ओ३म्‌ 


सआणिनीय 
'अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(अष्टाध्यापी का सरल संस्कृतभाष्य एवं 
“आ।र्यभाष।” नामक हिन्दी टीका) 








द्वितीयो भाग: 


(लतृतीयाध्यायात्मक:) 


े सुदर्शनदेव आचार्य: 


ओएम्‌ 
तस्मे पाणिनये नम: 


पाणिनीय 
अष्टाध्यायी-प्रवचनम 


शाह ८2८ 2/76 2 
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द्वितीयो भाग: 


(तृतीयाध्यायात्मक:) 


डॉ0 सुदर्शनदेव आचार्य : 
एम.ए., पी-एच.डी. (एच.ई.एस.) 
संस्कृत सेवा संस्थान 


७७६,“३४, हरिसिंह कालोनी, 
रोहतक--१२४००१ (हरयाणा) 





अ्रकाशक :- 
ब्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास 
गुरुकल झज्जर, 
जिला झज्जर (हरवाणा ) 
द्रभाष 07२:५१-५ २० ४ ह॑ 
५३३३२ 


मुल्य * १0७0 रूपये 


प्रथम वार : २००० 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
(२३ दिसम्बर १९९७) 


मुद्रक : 

वेदद्गत शास्त्री 

आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, 

शीहानामार्ग, रोहतक-१२४००१ 
दूरभाष : 3 5 अर ५६८७४ 


सम्मति और धन्यवाद 


गुछकल झज्जर के सुपोग्य स्नातक पं० सुदर्शनदिव आचार्य न॑ “पांणनाय- 
अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌” नाम से पाणिनीय व्याकरण “ऊश्टाध्यायी” की संस्कत 
और राष्ट्रभाषा हिन्दी में व्याख्या की है। पंस्कत भाषा में प्रत्येक सूत्र का 
पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवत्ति, अन्वय, अर्थ और उदाहरण लिखकर सूत्रों 
की सुबोध व्याख्या की है। “आर्यभाषा” नामक हिन्दी टीका में पदोल्लेखपूर्वक 
अर्थ, उदाहरण तथा उदाहरणों का हिन्दी भाषा में अर्थ और सूत्रनिर्देशपूर्वक 
कच्ची एवं पक्‍की सिद्धि भी साथ-साथ दी गई है। अनेक स्थलों को स्पष्ट 
करने के लिए “विशेष” नामक टिप्पणी भी दी गई है। 


अष्टाध्यायी (प्रथमावृत्ति) पर संस्कृत और हिन्दी भाषा में अभी तक 
इससे उत्तम और सुबोध वृत्ति प्रकाशित नहीं हुई है। यह ग्रत्थ व्याकरणश्ास्त्र 
अध्यता छात्र-छात्राओं तथा व्याकरण जिज्ञासु स्वयंपाठी स्वाध्यायशील सज्जनों 
के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। 

इस ग्रन्थ को पांच भागों मैं प्रकाशित किया जारहा है। प्रथम भाग 
(१-२ अध्याय) और द्वितीय भाग ([त्तीसरा अध्याय) छपकर तैयार होगये 
हैं। तृतीय भाग (४-५ अध्याय) प्रेस में छप रहा है | चतुर्थ भाग (६ अध्याय) 
और पञज्चम भाग (७-८ अध्याय) भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की योजना है। 

अष्टाध्यायी के ३९८९ सूत्रों की व्याख्या ५ भागों में पूरी होगी। प्रत्येक 
भाग में २२४३६/१६ आकार के लाभग ६०० पृष्ठ हैं। ६००२८५८३००० 
पृष्ठों के सजिल्द ५ भागों का मूल्य ५०० रुपये हैं। अग्निम ग्राहकों को ४०० 
रुपये में सुलभ होंगे। 

इसका प्रकाशन श्रद्धेय स्वामी ओमानन्द सरस्वती आचार्य गुरुकल 
झण्जर के आदेशानुसार “ब्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास 
गुरुकुल झज्जर” की ओर से लगभग ५ लाख छपये की लागत से किया 
जारहा है। | 


इस विज्ञाल और श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकाशक सभी 
धन्यवाद के णान्न हैं। 


आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, वेदब्रत शास्त्री 


दयानन्दमठ, रोहतक मन्न्री 
दूरभाष : ०१२६२-४६८७४ आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
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तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 


प्रत्ययसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
प्रत्ययाधिकार: 
पराधिकार: 
प्रत्ययस्वरपरिभाषा 
आद्युदात्त: 
अनुदात्त: 


सनादिप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


सन्‌ (अर्थविशेषे) 
सन्‌ (अविशेषे) 
सन्‌ (इच्छाथे) 
क्यच्‌ (इच्छार्थ 
काम्यच्‌ (इच्छार्थे) 
क्‍्यच्‌ (आचारे) 
न्‍्यड (आचारे) 
ज्यड़ः (भवत्पणे) 
क्यष्‌ (भवत्यर्थे) 


. क्यड (क्रेमणे) 

. क्यड (आवर्तने चरणे च) 
- क्यहः [उद्गमने) 

. क्यडः [किरणे) 

हैढ, 
. क्यच्‌ (करणविशेष्दे] 

. णिड़ (करणविशेषे। 

. णिच्‌ (करणविशेषे] 

- यड्‌ [पौनःपुन्ये भशरार्थ च] 


क्यड [वेदनायम) 





अर. री ३0 


(० 


९५६ 


१९, यडः (कौटिल्यार्थे) 
२०. यड्‌ (धाल्वर्थनिन्दायाम) 
२१. णिच ([अर्थविशेषे स्वार्थ च) 
२२. णिच्‌ [(प्रयोजकव्यापारे) 
२३. यक्‌ [स्वार्थे) 
२४ आय: (स्वार्थ) 
२५. ईयडः (स्वार्थ) 
२६. णिड़ः (स्वार्थ) 
२७. सनाइनन्‍्तानां धातुमज्ञा 
विकरणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१ लटलडलुदलकारा: (झ्यतासी) 
२ लोटलकार: [सिप) 
३. लिट्लकार: 
१. आम-प्रत्यय: 
२. कज-अनुप्रयोग: 
३. आम्‌ (निपातनम्‌) 
४. लुडलकार: 
च्लिः 
सिच्‌ 
फेस: 
.- क्स-प्रतिषेध: 
चड़ 
चड-विकल्प: 
चड-प्रतिषेध: 


अड 


आम 


जड़ विकल्प | 


0 पल 


रे 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 


२ 
सं० विषयाः पृष्ठाडका: 
१०. अड. ५१ 
११, अड-विकल्प: ५३ 
१२. अड ([छन्‍्द॑सि) ५५ 
१३. चिण्‌ ५६ 
(४, चिण्‌-विकल्प: ५७ 
१५. चिण-प्रतिषेध: ६० 
१६. चिण्‌ (भावे कर्मणि च). ६१ 
सार्वधातुकम्‌ (भावे कर्मणि च) 
१. थक धर 
सार्वधातुकम्‌ (कर्त्तरि) 
१. शप्‌ धरे 
२. एयन्‌ दरड 
३. श्यन-विकल्प: हू ड 
४. इन: ६७ 
५. पनु-विकल्प: ६८ 
४. शः ६९ 
9. उनम 90 
3 ५३६ 
५, नी ५9२ 
१०, इना+नु: ५७३ 
११, शझानच्‌ ५७४ 
१२. शानच्‌-शायचौ प्‌ 
?३ शबादीनां व्यत्थययः 9७६ 
१४. झड़ (आशीरलिडि) ७७ 
कर्मवद्भावप्रकरणम्‌ 
१ कर्मवद्भाव: ७९, 
२. सकेधिण- प्रतिषेध: ८९ 
३. श्यन्‌ ८३ 


० की हि पहल, आज उप 


का शिंओ 


हक] 


. भत 


८. ण्यत्‌ 


कुतृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अण्‌ (कर्तीरे) 


विषया: प्रृष्ठाडका: 
धातु-अधिकार: 
. उपपदसंन्ना ८ 
. कतु-संज्ञा ८५ 
असर्पप्रत्ययविधि: ८५ 
कृतुप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
तव्यदादश: ८७ 
८७ 
. निपातनम्‌ (यत्‌) ९७० 
- -सतू+क्यप्‌ ९३ 
. कक्‍्यप्‌ ९४ 
. निपातनम्‌ (क्यप्‌) ९८ 
. निपातनम्‌ (ण्यत्‌] १०प्‌ 
१०८ 
. निपातनम्‌ ण्यत्‌) 990) 
. निपातनम्‌ (य.) ११४ 
कृतुप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ण्वुलू+तूच्‌ (कर्तीरि) ११६ 
ल्यु:ऊणिनि:+अच्‌ (क०) ११७ 
क्र (क० ) १९८ 
. री: (क9 )ै 2२० 
ण॑: (क०) १२३ 
क; (क०) १२७ 
ष्युन्‌ (क०) १२७ 
थकन्‌ (क०) १२८ 
ण्युट्‌ (क०) १२९ 
- बुन्‌ (क०) १३० 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाव : 


१३२ 


द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ ३ 


सं०. विषया: पृष्ठाडका: |स०.. विषयाः पृष्ठाडका: 
२. के; (क०) १३३ | ३१. मनिन्‌+क्वनिपू+वनिप्‌+ 

३. टक्‌ (क०) १३८ | विच्‌ (क०] ९९४ 
४. अचू [क०] १३९ | ३२. क्विप्‌ (क०) १९६ 
५. ट: (क०) १४३ | ३३. क:+विवप्‌ (क०) १९७. 
६. ट-प्रतिषेध: (क०) १७० | रै४ णिनि: (क०) . १९८ 
७. इन्‌ू [क०) १५१ २५. खशू+णिनि: (क०) २०६ 
८, इन्‌ (सिपातनम्‌) श्प्रः भूतकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

९. इन्‌ (छन्दसि) १५३ १. णिनि: (क०) र्‌०्र 
१०, खश्‌ (क०) १५४ [२. क्विप्‌ (क०) २०४ 
१९. खश्‌ (निपातनम्‌) १६२ । ३. इनि: (क०) - २०८ 
१२. ख़च्‌ (क०) १६३ | ४. क्वनिप्‌ (क०) २०८ 
१३. खंचू+अणू (क०] १६७ ५. उ: (क्र०) २१० 
१४. खच्‌ (क०) १६८ (६. निष्ठा (क्त:+कत्तवतु:) 

2५. ड'. (क० १५90 (क्त:-भावे, कर्मणि, कर्तरे, 

१६. णिनि: (क०) १७२ क्तवतु:-कर्तरि) २१४ 
१७. टक (क०) १७३ | ७. डवनिप्‌ (कं०) २१४ 
१८, टक (निपाततनम्‌) १७५ (८. अतृन्‌ (क०] श्श्५्‌ 
१९. ख्यन्‌ (क०) १७६ ९. लिट (छन्दसि) २१६ 
२०. सिष्णचू+खुकज्‌ (क०)] १७७ ।£९०. वा कानच्‌ (लिडादेश:] २१६ 
२१. क्विन्‌ (क०) १७९ ।११. वा क्वसु: (लिडादेश:) २१७ 
२२. क्विन्‌ निषांतनं च १७९ |१२. क्वसु:+कानच्‌ (निपातनम्‌) २२७ 
२३. क्विनू+केजू ([क०]) १८१ १३. लुड (सामान्यभूते) २२१ 
२४. विवष्‌ (क०) १८३ | १४. लडः (अनद्यतने भूते) २२२ 
२५. ण्वि: (क०) १८५ १५. तृद्‌ (अभिज्ञावचनेष्नश्चतने भूते) २२३ 
२६. उ्युट्‌ (क०) १८७ १६. लट-प्रतिषेध: (यदि) २२३ 
२७. विट्‌ (क०) १८९ | १७. लटू-विकल्प: [साकाडक्षे) . २२४ 
२८. कप (क०) १९१ | १८. लिद (परोक्षेष्नइतने भूती).. २२६ 
२९. ण्विन्‌ (क०) १९२ | १९. लड+लिट्‌ (परोक्षेप्नचतने भूते)२२७ 


३०. विच्‌ (क० छनन्‍्दरति) १९३ | २०. लट (स्मे) २२८ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचधनम्‌ 


छं 
सं० विषया: पृष्ठाड-का: 
२१. लट्‌ (अपरोक्षे स्मे) २२९ 
२२. लट्‌-विकल्प: २३० 
२३. लुड+लट (अनच्यतने 

भूतेष्स्मे भुरि) २३१ 

वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. लटू (कर्तीरे, कर्मणि, भावे च) २३३ 
२. शतृ+शानच्‌ (लडादेश:) २३३ 
३. सत-संज्ञा २३७ 
४. शानन्‌ (कर्तीरि, क्मणि च) २३८ 
५. चानशू्‌ (कर्तीरि, कर्मणि च). २३९ 
६. शत (कर्तीरे) २४० 
तच्छी लादि कर्तप्रकरणम्‌ (वर्तमानकाले) 
१. तन (तच्छीलादिषु कर्तुषु). २४४ 
२. दृष्णचू (त०क०) २४५ 
३. क्सनु: (स्नु:) [तिण्क०) .. २४८ 
कक [त०क०]) २४९ 
५. घिनुणु्‌ (त०क०) २५० 
६. वुज्‌ (तण्क०) २५६ 
७. यसुच्‌ (त०्क०) २५८ 
८. युच-प्रतिषेध: २६२ 
९. उकजू्‌ [तण०्क०) र्ध३ 
१०, षाकन्‌ [तथ्क०) २६५ 
११ इनि: [तण्क०) २६५ 
१२. आलुघ्‌ (त०क०] २६७ 
१३. रु; (त०क०) २६८ 
१४. क्मरच्‌ ([त०क०] २६९, 
१५. घुरच्‌ [त०क०) ९७० 
१६. क्रचू.(तण्क०) २५७० 
१७. कक्‍्वरप्‌ (त०क०] २७९ 


सं» विषया: पृष्ताड-का: 
१८. क्‍्वरप्‌ (निपातनम्‌) (तठक०) २७२ 
१९. ऊकः [(तण्क०]) २७३ 
गज (त०क० ) रछ्ड 
२१. उ: (त्तग्क०) २७५ 
२२. उः (निपातनम्‌, त०क०) २७६ 
२३. उ; (त०क०, छन्दसि) २७७ 
२४ कि:+किन्‌ (तणक०, छन्‍्दसि) २७७ 
रह नजिड. (त०क्र०) २७९ 
२६. आर: (त०क०] २७९ 
२७. क्रक+क्लुकन्‌ [त०्क० ) २८० 
२८, वरच्‌ (तण्क० | २८१ 
२९. क्विप्‌ (त०क०) २८२ 
३०. डु: (क० वर्त्तमानकाले) २८४ 
३१. ष्टूनू (कर्तीरि, करणे, 

बर्तमानकाले) २८५ 
३२. इब्र: (करणे, वर्तमानकाले) २८८ 
३३. क्त: (कर्तीरे, वर्तमानकाले) २९१ 

तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाव: 

वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. उणादग: प्रत्यया: २९३ 
२. भूतेडषि दर्शनम्‌ २९४ 

भविष्यत्त॒कालप्रत््ययप्रकरणम्‌ 
१. गर्मी-आदय: दपप 
२. लट [गावत्पुरानिषातयो:)).. २९६ 
३. लट्+लट+लुट (कदाकह्यों:।॥ २९७ 
है. लद॒+लटूऋलुद 

(किंवत्ते लिप्सायाम) २९८ 
20002 

(लिप्स्थमानसिद्धौ ) २९४९ 





सं० 


विषया: पृष्ठाडका: 
लट्‌+लट्+लुट्‌ (लोडर्थलक्षणे)। ३०० 
लिड+लट ३०६ 
तुमुनू+ण्वुल्‌ ३०२ 
घआदय: (भाववचना:) ३०३ 
. अणू ह रे०४ 
. लुट (शेषे भविष्यति) रे०५ 
. संत्‌ू-आदेश; (शत-शामचू).. ३०५ 
: लेट (शेषे भविष्यति) ३०५ 
. लुट (अनश्चत्तमे भविष्यत्ति) . ३०६ 
| जिकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
प्‌ (परदादिभ्य-) ३०७ 
घज्‌ (भावे) ३०९ 
अकर्तुकारकभावप्रकरणम्‌ 
(अकर्तरि कारके भावे च) 
घज्‌ ३९० 
घण्‌ (परिमाणाख्यायाम्‌) « ३११ 
घज्‌ २१२ 
. णच्‌ ३२७ 
इनुण्‌ ३२८ 
घत्र्‌ ३२९ 
अन्न ३३८ 
. अप ३३५९ 
श- +जअपू 3४0०७ 
. अप श्ड्‌ 
. अपू+धर््‌ शें४र 
. अपू है ४५ 
. अप्‌ [निपातनम्‌) रे४७ 
- अप हे ४ ७ 


. अप्‌ (निपातनम) ३४८ 


द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ प्‌ 


सं० विषया: पृष्ठाडका: 
९६. अपू | ३४९ 
१७. अप्‌ (निपातनम्‌) ३५१ 
१८. अपू ३५२ 
१९. अप (निपातनम्‌) रेप व 
२०. अपू रे५६ 
२९१. क:+अप्‌ ३५७ 
२२. अपू ३५८ 
२३. अप्‌ (निपातनम्‌) ३४५९ 
२४ किन्नर: ३६६ 
२५: अधु: इधर 
२६. नड. श्र 
२७. नन्‌ रेध ४ 
२८. कि: ३६४ 
. स्त्रीलिडसप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(अकर्तरि, कारके, भावे च) 
१ क्तिनू ३६५ 
२. क्तिन्‌ (भावे) ३६६ 
३. क्तिन्‌ (मन्त्रे) ३६७ 
४. क्तिन्‌ (निंपातनम्‌) ३६८ 
५. क्यए (भावे] ३७७० 
६. श+क्यप्‌ ३७२ 
७. श: (निपातनम्‌) ३७३ 
८. आ; ३७४ 
५. अड ३७६ 
६०. मुत्त्‌ ३७८ 
११. ण्वुल्‌ ३७९ 
२, इबण्बुल्‌ ३८१ 
१३. ण्वुच्‌ ३८३ 
१४. अनि: रे८४ 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 








पृष्ठाडका: 
विविधार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


१. कत्या ल्युट्‌ च (बहलार्थका:) ३८५ 
२. क्तः (भावे, नपुंसके) हक 
३. ल्युट (भावे, नपुंसके) ३८७ 
४. ल्थुट्‌ (करणेइधिकरणे च).. ३८९ 
५. घः (करणेषधिकरणे, पुँसि]) . ३९० 
६. घ: (निपातनम्‌, पुंसि) ३५९१ 
. ७. चज्‌ (पुंसि) ३९२ 
८. घज्‌ (निपातनम, पुंसि) ३९४ 
९. घ:+चघज्‌ [(पुंसि) ३९६ 
१०. खल्‌ (भावे कर्मणि च) ३९७ 
११. युच्‌ (भावे कर्मणि च) ३९८ 
१२. वर्तमानवत्‌प्रत्ययविधि 
(भूते भविष्यति च) डपर्‌ 
१३. भूतवद्‌ वर्तमानवच्च प्रत्ययविधि: 
(भविष्यति) ४०३ 
!. लृद (भविष्यति) पर 
२. लिड (भविष्यति) ४०५ 
३. अनच्यतनवत्‌ प्रत्यमविधि: ४०५ 
४. अनद्यतनवत्‌ प्रत्ययप्रततिषेध:४०६ 
५. अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय॑विकल्प:४०९ 


१४. लुड (भविष्यति) ४६१० 
१५. लूड्‌ (भूते) 8४३६ 
१६. लड॒प्रत्ययविकल्पाधिकार: (भूते)४१२ 


१७, लेट (कालत्रगे) ४१३ 
१८, लिड+लट (कालतब्रगे) ४१४ 
१९, लिड+लट (कालत्रये) ४१६ 
२०. लृट (कालत्रगे) ४१९ 
२१. लिड (कालत्रये) ४२० 


सं० 





विषयाः पृष्ठाडका: 









२२. लूट (कालत्रग्ने) ४२५ 
२३. लिडः (भविष्यति) ४२५ 
२४ . लिड-विकल्प: (भविष्यति) ४२८ 
२५. लिड+लुटू (भविष्यति) ४२९ 
२६. लिड+लोट (भविष्यति) ४३० 
२७. तुमुन्‌ (भविष्यति) ४३९ 
२८. लिडः (भविष्यति) ४३१ 
वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१ लिड+लट ४३२ 
२. लिढः (विध्यादिषु) ४३३ 
३. लोट (विध्यादिषु) ४५ 
४. कत्या:+लोट (प्रैणादिष) ४३६ 
५. लिड+कृत्या:+लोट (प्रैषादिष) ४३७ 
६. लोट (प्रैषादिषु) ._ 3३८ 
७. लोट (अधीष्टे) ४३९ 
८. तुमुन्‌ (कालसमयवेलासु). ४४० 
९. लिड (कालसमयवैलासु) ४ ४० 
९०. केत्या:+त्वू+लिड (अर्थ) ४४१ 


११. णिनि: (आवष़्यके, आधमर्ण्य च) ४४२ 
१२. कृत्या: (आवश्यके, आधमर्ण्ये च] ४४२ 


१३. लिड+कत्या: (शक्नोत्पर्थ) ४४४ 
१४, लिड+लोट (आशिषि) ४ डे 
१५. क्तिवू+क्त: (आशिषि] ४४५ 
१६. लुड (माडि] ४४६ 
१७. लड+लुड्‌ (साह्लि स्मोत्ते) ४४७ 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ : पाद: 
धात्वर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

१.  धात्वर्थसम्बन्ध: 

२. लोट (क्रियासमभिहारे) 


४४८ 
हहए 


द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्नम ५७ 


स०.. विषयाः: पृष्ठाडका: 
३. लोट [समुच्चये) पर 
ढ़ अनुप्नयोगविधि: ५ 
वैदिकप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
१. लुड+लड+लिट (छन्दसि, 
कालसामान्ये ४५५ 
२. लेट [लिडर्थ) ४५६ 
३. लेट (उपसंवादे आशडकायां च) ४५७ 
४. से-आंदय: (तुमर्थ) ४५८ 
५. तुमर्थ (निपातनम्‌) ४६१ 
६. णमुल+कमुल्‌ (सुमर्थे। ४६३ 
७. तोसुन+कसुन्‌ [तुमर्थे) ४६३ 
८. तेवै-आदय: (कत्यार्थे) ४६४ 
९. कंत्यार्थे (निपातनम्‌] ४६६ 
१०. तोसुन्‌ (भावलक्षणे) ४६६ 
११, कसुन्‌ (भावलक्षणे) ४६८ 
क्त्वाप्रत्ययप्रकर णम्‌ 
९. कत्वा [(प्राचां मते) ४६९ 
२. क्त्वा (व्यतीहारे) ४७० 
३. क्त्वा (परावरयोगे) ४७१ 
४. क्त्वा (पूर्वकाले) ४७१ 
कत्वाणमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. क्त्वा+णमुल (आभीक्ष्ये) . ४छर 
२. कत्वा (णमुलप्रतिषेध्:) ४७३ 
३. क्त्वाणमुल्‌विकेल्प: ४छढ 
४. खमुज-प्रत्मययविधि; (आक्रोशे) ४७५ 
णमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. णमुल्‌ (पूर्वकाले) ४७६ 
२. णमुल (सिद्धाप्रयोगे) ४७७ 
३. णमुल्‌ (असूयाप्रतिवचने) ४७८ 


सछ 


है 


हि 
ध्‌ 
(३, 
८ 
है 


विषयाः पृष्ठाडका: 

णमुल्‌ (साकल्ये) ४७९ 
. णमुल्‌ (यावति) ४८० 
. णमुल्‌ ४८९ 
णमुल्‌ (वर्षप्रमाणे) ४८१ 
णमुल्‌ रे 
अनुप्रयोगविधि: (कषादिण] ४९१ 
2 पा 
. णमुल्‌ (समासत्तौ) ४९५ 
- णमुल्‌ (परीप्सायाम्‌) ४९६ 
- मुल््‌ ४२८ 

क्त्वाणमुलूप्रत्यथप्रकरणम्‌ 


क्त्वा+णमुल्‌ (अयथाभिग्नेताख्याने) ५०३ 


२. क्त्वा+णमुल्‌ (अपवर्ग) ५०४ 
रे. क्त्वा+णमुल्‌ (तसूप्रत्ययान्ते 

स्वाड्गे] ५०५ 
४. क्त्वा+णमुल्‌ (चिवि-अर्थे) ५०६ 
५. क्त्वा+णमुल्‌ (तृष्णीमि] ५०८ 
६. क्त्वा+णमुल्‌ (अन्वचि) ५०९ 

तुमुनृप्रत्थयविधि: ५0०९ 

प्रत्ययार्थप्रकरणम 

१. क॒त्‌ (कर्तीरि) ५११९ 
२. भव्यादय: [वा कर्तीरे) ५्श्र 
३. लकारा: (कर्तीरे, कर्मणि, 

भावे च) ५१३ 
४. कृत्य+क्त+खलर्था: 

(भावे, कर्मणि च) ५१५ 
५. आदिकर्मणि कक्‍्त: (कर्तरे, कर्मणि, 

भावे च) ५१७ 
६. कत: (कर्तीरे, कर्मणि, भावे च) ५१८ 


का पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सं० विषया: पृष्ठाड्का:  सं० .. विषया: पृष्ठाडका: 
७. निपातनम्‌ [सम्प्रदाने) ५२१ |९. ऐ-आदेश: ५४२ 
८. निपातनम्‌ (अपादाने) प्र लेट-आदेशागशमप्रकरणम्‌ 
९. उणादीनामर्थ: पर३ई १. अद-आटावागमी ५४२ 
१०. कक्‍त: (अधिकरणे, कर्तीरि, २. ऐ-आदेश: ५४४ 
कर्मणि, भावे च) ५२४ ३. ऐ-आदेशविकल्प: ५४५ 
लकारादेशप्रकरणम्‌ ४. इकार-लोप: ५४६ 
१, तिड-आदेश: ५२४ |५. सकार-लोप: ५४६ 
२. एकारादेश: (टिः) ५२८ | डित्‌-लकारादेशागमप्रकरणम्‌ 
३. से-आदेश: ह ५२९ १. सकार-लोप: (डिति) ५४७ 
क्‍ लिट्-आदेशप्रकरणम्‌ २. इकार-लोप: (डिति) ५४८ 
१. एश-ईरिच्‌-आदेशौं ५२९ | ३. ताम्‌-आच्ादेशा: ५४९ 
२. णलादि-आदेश: ५२९ (४. सीयुट-आगम: (लिडि) ५५० 
लट-आदेशप्रकरणम्‌ ५. यासुटू-आगम: (लिडि) ५५६ 
१, वा णलादय अदिशा: ५३१ | ६. यासुट-आगमः (आशीर्लिडि) ५५२ 
२. .पत्च णलादय आहादेशश्च ५३३ | ७. रन्‌-आदेश: (लिडि) ५्प्रे 
लोट्‌-आदेशप्रकरणम्‌ ८. अत्‌-आदेश: (लिडढ़ि) ५५३ 
१. लडवद्‌-आदेशा: ५३४ (९. सुट-आदेश: (लिडि) ५्प्‌४ 
२. उ-आदेश: ५३६ |१०. जुस-आदेश: (लिडि) जज ५ 
३. हि-आदेशपञा: ५३७ ११. जुस-आदिश: (डिति) ५५५ 
४. हि-अपित्वविकल्प: (छन्‍्दसि) ५३७ |१२. जुसू-आदेश: (लुडि) .. ५५७ 
५. नि-आदेश: ५३८ |१३. जुसू-आदेश: (शाकटायनमतम्‌) ५५८ 
६. आम्‌-आदेश: ५३९ | १४. सार्वधातुकसंज्ञा ५५९ 
७. व-अमावदिशौ ५४० | १५. आर्धधातुकसंज्ञा न्‍ ५६१ 
८. आट-आगम: ५४१ |१६. उभयंत्ञा (छन्दसि) ५ई रे 


इति द्वितीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 


प्रत्ययसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
प्रत्ययाधिकार:- द 
प्रत्यय: |१। 

वि०-प्रत्यय: १ ।१। क्‍ 

अर्थ:-प्रत्यथय इत्यघिकारोष्यमू आ पजञ्चमाध्यायपरिसमाप्ते: । 
प्रत्ययशब्द: संज्ञात्वेनाधिक्रियते | यंद्‌ इत ऊर्ध् वक्ष्याम: प्रत्ययसंज्ञास्ते 
वेदितव्या:, प्रकति-उपपद-उपाधि-विकारागमान्‌ वर्जयित्वा | 

उदा०-कर्त्तव्यमू। करणीयम्‌ | 

आंर्यभाषा-अर्थ- (प्रत्ययः) पत्चम अध्याय की समाप्ति पर्यन्त अ्रत्यय' का अधिकार 
है। अत्यय शब्द का सज्ञारूप में अधिकार किया गया है। जो इससे आगे कहेंगे उनकी 
प्रत्यय सज्ञा जानेनी चाहिये: अ्रकोति, उपपद, उपाधि! विकार और आग्रम को छोड़कर / 

उद्ा०-कर्तव्यम । करणीयेम | करना चाहिये ।/ 

विश्धि-(?) कर्तव्यम। क़+तवब्य। कर+तव्य। कर्तव्य+तु । कर्तव्यम्‌ । 


यहां इक॒त्न करणे' (तना०3०) धातु से तव्यत्तव्यानीयर:' (३ ।१/९६/ मे विहित 
तव्यत्‌” की इस सत्र से प्रत्यय सज़ा होती है। 


(२/ करणीयम। क! धातु से प॒र्ववत्‌ अनीयर अत्यय है । 

पराधिकार:- 
परश्च |२। 

प०वि०-पर: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-प्रत्यय इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रत्ययश्च पर: | 

अर्थ:-यश्च प्रत्ययसंज्ञक: स धातो: प्रातिपदिकादू वा परो भवति, 
इत्यधिकारोष्यम्‌ू, आ पज्वमाध्यायपरिसमाप्ते: । 

उदा०-कर्तव्यमू । करणीयम्‌ | 


आर्यक्राषा-अर्थ-/घ) और (अत्यय:/ जिसकी ग्रत्यय सज़ा है, वह (पर:/ थातु 
अथवा आतिपक्षिक से परे होता है, इसका भी पठ्चम अध्याय की समाप्ति तक अधिकार है। 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचभम्‌ 
उद्ा०-कर्तव्यम्‌ / करणीयम / करना चाहिये। 
सिक्ि-कर्तव्यम्‌ / करणीयम्‌। यहां डुकुठ्न करणे' (तना०उ०) धातु से तिव्य' 
और अनीयर्‌” अत्यय इस चत्र से परे किये गये हैं: पर्व नहीं। 
प्रत्ययस्वरपरिभाषा 
आद्युदात्त:- 
(१) आद्युदात्तश्च |३ | 
प०वि०-आचुदात्त: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-आदिरुदात्तों यस्थे स आयुदात्त: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-प्रत्यय इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-प्रत्ययश्चायुदात्त: । 
अर्थ:-यश्च प्रत्ययसंज्ञधक: स आश्युवात्तो भवति, इत्यधिकारोष्यम्‌, 
आ पज्बमाध्यायपरिसमाप्ते: । यस्य प्रत्ययस्यान्यस्थरो न विहित: स आद्युदात्तो 
वेदितव्य: । 


उदा०-कर्तव्यम्‌ । तैत्तिरीयम्‌ । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (च) और (प्रत्यय-) जियकी पत्यय सजा है, वह /आद्दात्त:) 
आश्ुदात्त होता है। इसका पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यनत अधिकार है। जिस प्रत्यय का 
कोई अन्य स्वर विधान नहीं किया गया है, उसका आद्ुद्मत्त स्वर होता है। 

उद्ा०-कर्तव्यम्‌ । करना चाहिये। तैत्तिरीयग । तित्तिरि ऋषि के द्वारा प्रोक्त 
प्रन्थ / 

सिम्दि- (१) कर्तव्य मं । क+तव्य। कर+तव्य। कर्तव्य+तु / कर्तव्यय 

यहां इस बूत्र से तव्य' अत्यय आद्यदात्त है। जब एक स्वर निश्चित हो जाता है 
तब जनुद्यत्त पदमेककर्जम! (६ // /१५२/ मे अन्य अच अनुदात्त हो जाते हैं। 
उद्यत्तावनुवात्तस्य स्वरितः” (४ /८ /।६५) ते उद्ात्त से परे अनुदात को स्वरित हो 
जाता है । 

(२/ तैत्तियीय॑म्‌। तितिरि+छण्‌। तित्तिरि+ईय। तैत्तिए+ईय।/ तैतिरीय+सु । 
तैतिरीयम । 

यहां तित्तिरे! आतिषद्षिक ये तित्तिरिवरतन्तुलण्डिकोसाब्छण्‌” (४ ।३ /९०२) 
से छण्‌" प्रत्यय है। यह छण” उत्यय इस यूत्र से आद्ुद्मत्त है। शेष स्वराविधि एर्ववत्‌ है । 
आयनेय० (७/१ ८२) मे छ' को इय-आदेश और तद्धितेष्वचामादेः /७ /२ ।११७) से 
आदिवज्धि होती है । 


तृतीयाध्यायर्य प्रथमः पाद: ३ 
अनुदात्त:- 
(२) अनुदात्तों सुपपितो |४। 

प०वि०-अनुदात्ती १।२ सुप्‌-पिती १॥२। 

स०-प इत्‌ यस्य स पित्‌। सुप्‌ च पिच्च तौ-सुप्पितौ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: )। 

अनु०-प्रत्यय इत्यनुवर्तते | 

अन्यय:-सुपृपितौ प्रत्ययावनुदात्तौ | 

अर्थ:-सुप: पितशच प्रत्यया अनुदात्ता भवन्ति । पूर्वसूत्रस्यायमपवाद: । 


उदा०-सुप्‌-दूषदौ । दृषद: । पित्‌ृ-पर्चति । पति । 


आर्वज्षाषा-जर्थ- (तुए-पितौ) तुए और ऐपित्‌ प्रत्यय (अनुवात्ती) अनुद्मत्त होते हैं। 
यह एवं घत्र का अपवाद है । 

उद्घ०-तए- दयादोँ । दो पत्थर/ द्रबर्द:/ बहुत प्रत्थर। पित्त-प्चौति। वह 
पकाता है। प॒रठाणि/ वह पहता है । 

विख्धि-(?/ दरषदाँ । दणदू+औ / दयदी। 

यहां इस सूत्र से औ (हुए) अत्यय अनुदात्त है। इसे उदात्तावनुद्रत्तस्य स्वरित: 
(८ /४॥६६) से स्वरित हो जाता है। ऐसे ही दर्षद:। 

(२/ एचति। पचृ+लट्‌/ प्च+अप्+तिप्‌ / पच+अ+ति। प्रंचाति । 

यहां जृपचप पाके” (#वाण्प०) धातु से वर्तमाने लट (३/२/१२३/ मे लट 
अत्यय है। कर्तीरे शए्‌! (३/१/६८/ से शण्' अत्यय है / यह ऐिव होने से इस सत्र से 
अनुदात है। इससे पूर्ववत्त स्वरित हो जाता है। ऐसे ही-पठति / 

सनादिप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
सन्‌ (अर्थविशेषे) :- 
(१) गुपृतिज॒किद्भ्य: सन्‌ ।५। 

प०वि०-गुपू-तिजू-किदभ्य: ५ ।३ सन्‌ १ |१। 

स०-गुप्‌ च तिज्‌ च किच्च ते गुप्तिजकित:, तेभ्यो गुप्तिजूकिद्भ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-प्रत्यय: पर इति चानुवर्ततते । 

अर्थ:-गुप्तिज्‌किद्भ्यो धातुभ्य: पर: सन्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-गुप्‌-जुग॒ुप्सत्ति। तिज-तितिक्षते | कित्‌-चिकित्सति | 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (एुपृतिजूकिदृभ्य.) गुप्‌ (तिजू कित्‌ इन धातुओं से (परः/ परे 
(पन्‌) सन्‌ (प्रत्यय:) अत्यय होता है। 

उद्य०-मुप्-जुएुप्सते / निन्‍दा करता है। तिजु-तितिक्षते। क्षमा करता है। 
कित्‌-चिकित्सति। चिकित्सा (इलाज) करता है। 

सिद्धि- (!/ जुएुप्सते। गुफूलतन्‌। गुपल्गुप+स। जु+गुपृ+स्/ जूएप्स+लद। 
जुगुप्त+शप्‌्+त। जुगृप्स+अ+ते । जुगुप्सते । 

यहां जप गोपने (भ्वा०आ०) धातु से पन्‌' अत्यय है। सन्यह्े:' /६ ।£ /९) से 
धातु को दित्व होता है। कुहोश्च्ु: (७/४।६२) से अभ्यास के गृ को ज्‌ होता है। 
जुगुप्स' की चनाचन्ता श्ातवः” (३ /?।३२) से धातु सज्ञा है। इससे वर्तमानकाल में 
वर्तमाने लद॒ (३/२/१२३) ये तट" प्रत्यय होता है। 


(२/ तितिक्षते। तिजु निशाने! (भ्वा० आा०ग)। 

३/ जिकित्सति। कित निवासे रोगापनयने च (भ्वा०प०) । 

अर्थविशेष:-गुफ्तिजुकिदृभ्यो निन्‍दालमाव्याधिप्रतीकारेष॒ सन्निष्यते / ग॒प्‌ तिय्‌ 
कित्‌ इन धातुओं थे यथासस्य निन्‍दा क्षणा और व्याधिप्रतीकार अर्थ में वन” प्रत्यय 
होता है । 
सन्‌ (अर्थविशेषे)- 

(२) मान्‌बधदानशान्‌भ्यो दीर्घश्चाभ्यासर्य | ६। 

वि०-मान्‌-बध-दानू-शान्‌भ्य: ५ ३ दीर्घ: १॥१ च अव्ययपदम्‌, 
आअध्यातस्य ६ |१ | 

स०-मान्‌ च बधश्च दान्‌ च शाम्‌ च ते-मान्‌बधदानशान:, 
तेभ्य:-मान्‌बधदानशान्‌भ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । अभ्यासस्य विकार: 
आभ्यास;, तस्य-आभ्यासस्य (तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०-प्रत्यय:, पर:, सन्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-मान्‌बधदान्‌शानभ्य: सन्‌ प्रत्यय आभ्यासस्य च दीर्घ: | 

अर्थ:-मान्‌बंधदान्‌शान्‌भ्यो धातुभ्य: पर: सन्‌ प्रत्ययो भवति, 
आभ्यासस्य”-अभ्यासविकारस्य च दीर्घो भवति। 

उदा०-मान्‌-मीमांसते | बध्‌-बीभत्सते ! दानू-दीदांसते । शानू- 
शीशांसते | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पांद: भू 

आर्यभाषा-जर्थ- (सान्‌बधदान्‌शानभ्य: / सानू बध, दान और शान्‌ धातुओं से 
(पर: परे (सन्‌) सन्‌ (अत्यय:/ अत्यय छोता है (व) और /(आश्यातत्य) अभ्यात्त के 
विकार को (दीर्घ- दीर्घ होता है। 

उदा०-मानु-मीसासते / वह जानना चाहता है ।/ बधृ्‌-बीभत्सते। वह /विरूप 
होता है / द्ान्‌-दीदांसते | वेह परल होता है। शान्‌ु-गशीभग्रांसते। तेज /तीक्ष्ण)/ करता है। 

तिद्धि- (?/ सीसासते। सानृ+सन्‌ / सानू+सान+स / म+सान्‌+स / सि+सान+स । 
मी+मॉज्स / सीसाय । सीसापधऊलदटू।/ सीसांस+शपु+त / सीसांस+अ+ते/ मीसासते।/ 

यहां मान पृजायाम' (भ्वा०आ०) ब्ाांतु से इस सूत्र से सन्‌ प्रत्यय है। सन्‍्यडे:' 
(६ /?।९/ से धातु को द्वित्व होता है। हस्वः (७/४॥५९/ से अभ्यास को ह्ृस्व, 
सनन्‍्यतः” (७ ।४ /७९) मे अभ्यात्त के अकार को इल्व और इस दूत से ह को दीर्घ /ई) 
होता है। भीमांधा की सनाचन्ता धातवः (३/१/३२/ से धातु तंज्ा ह। इससे 
वर्तमानकाल में वर्तमाने ल्द' (३/२।१२३) पे लद प्रत्यय होता है । 

(२/ बीभत्सते। बध+सन्‌ । बध+वधरस / ब+बंध्‌+स । बि+बध्‌+स / बी+भत्+से । 
बीभत्स । बीभत्य+लद॒। बीभत्स+शप्+त । बीभत्स+अ+ते।/ बीभत्सते/ 

यहां बच्च बन्च्नने' (ध्वाए्आण०) धातु ते इस सूत्र से सन्‌ अत्यय है। सन्‍्यञो: 
(६? /९/ मे धातु को द्वित्व होता है। एृर्ववत्‌ अभ्यास को इत्व और इस सत्र से इ को 
दीर्घ (६ होता है। (एकाचो बच्चों भ्रष झ्पन्तस्य सृध्वो: (८ /२।३७) से बध््‌ के ब्‌ को 
भ और सारे च (८।४॥५४) से 4 को त्‌ होता है। बीमत्स' धातु से पृर्वकक्‍्त लटू 
प्रत्यय है । 

(२/ दीदांसते । दान अवखण्डने' (भ्वा०उ०॥ । 

(४) जशीशासते। शान जवतेजने' (भ्वागउ०) / 

अर्थविशेष- मान्‌बधदानृग्ानृभ्यो जिज्ासावैल्प्याजवनिश्ानेष सन्निष्पते। सानु 
बच दान्‌ और गान्‌ धातुओं से यथासख्य जिज्ञासा, वैकप्प आर्जव और निशान अर्थों में तन्‌ 
प्रत्यय होता है । 


सन्‌ (5इच्छार्थ)- 
(३3) धातो: कर्मण: समानकर्तुकादिच्छायां वा।७। 


प०वि०-धातो: ५ १ कर्मण: ५ !१ समानकर्तकात्‌ ५ ।१ इच्छायाम्‌ 
७।९ वा अव्ययपदम्‌ | 


स०-समान: कर्ता यस्य स समानकर्त॑क:, तस्मात्‌-समानकर्तकात्‌ 


(बहुब्रीहि: ) | 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

अनु०-प्रत्यय:, पर:, सन्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-इच्छतिकर्मण: समानकर्तृकाद धातोरिच्छायां वा सन्‌ प्रत्यय: । 

अर्थ:-इच्छति-कर्मभूतात्‌ समानकर्तुकाद्‌ धातोरिच्छायामर्थ विकल्पेन 
सन्‌ प्रत्ययो भवति। वा-वचनात्‌ पक्षे वाक्यमपि भवति। 

उदा०-कर्तुमिच्छति-चिकीर्षति । हर्तुमिच्छति-जिहीर्षीति : 

आर्यभ्ाषा--अर्थ- (कर्मण: ॥ इच्छाति धातु का कर्म की हुई (वमानकर्तकातू) एक 
कर्तावाली (धात्तो:/ धातु से (इच्छायाम्‌) इच्छा अर्थ में (वा) विकल्प से (घन) सन्‌ अत्यय 
होता है। विकल्प-विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है। 

उद्ा०-कर्ठुमिच्छति-चिकीर्षीत । वह करना चाहता है / हर्तुमिच्छाति-जिहीर्पीति 
वेह हरना चाहता है / 

सिक्वि- (?/ विकीषति। क+सन्‌ । कृ+कर+स / क+कृ+स। करकिर्‌+य। 
क्र+कीर+स । क+कीर+स / चि+कीर+बष। चिकीर्ष । चिकी्+लट । चिकीर्ष+शप+तिए्‌ / 
द्िकी+अफति / चिकीषाति । 

यहां डुकुज॒ करणे” /तना०7०/) धातु से इस सत्र से सन्‌ प्रत्यय है। सनृयह्ों:' 
(६ /१/९/ ते #" धातु को द्वित्व होता है। इको झल्‌' (?/२।९) से सन्‌” प्रत्यय के 
कित्‌ होने से किकति च' (! (५) से प्राप्त गुण का निषेध होता है । अज्ञनगयां सानि' 
(६ /४॥१६/ मे क़॒ को ढीर्घ (कृ) ऋत इइ शातो:” (७ /?/2००) से क्र को इत्व 
उरण्‌ रपर: (!/१।५०) ते रपरत्व (किर/ और हलि व /८।२।७७) में दीर्घ 
(कीर्‌/ होता है। 'आदेशपत्यययो:” (४।३/५९) से सन्‌" के सम को बत्व होता हैं। 
परत (७/४।/६६/ जअभ्यात्त के ऋ को अकार, वन्यत्तः (9७ /४ /७९) ते अभ्यात्त के 
अ को इ और कुहोश्चु:” (७/४॥/६२) ते अध्यात्त के क को चृ होता है। 

(२/ जिहीबषति। हज हरणे' (भ्वाएउ०/ पर्ववत्‌ 
क्यच्‌ (इच्छार्थ)- 

(४) सुप आत्मनः क्‍्यच्‌।८। 

प०वि०-सुप: ५।१ आत्मन: ६ ।१ क्यच्‌ १।१। 

अनु०-प्रत्यय:, पर:, कर्मण:, इच्छायां वा इति चानुवर्तते 

अन्वय:-इच्छति-कर्मण आत्मन: सुप इच्छायां वा क्‍्यच्‌ | 

अर्थ:-इच्छतिकर्मभूताद्‌ आत्मसम्बन्धिन: सुबन्तात्‌ पर इच्छायामर्थ 
विकल्पेन क्यचू प्रत्ययो भवति। वा-ग्रहणात्‌ पक्षे वाक्यमपि भवत्ति | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पांद: ( 

उदा०-आत्मन: पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । 

आर्यध्राष-अर्थ-(कर्मण: ) इच्छाति धातु का कर्म बने हुये (आत्मन: ) आत्मतस्बन्धी 
(पिए:/ युबन्त से (पर: / परे (इच्छायाम्‌/ इच्छा अर्ध में (क्यच) क्यच्‌ प्रत्यय होता है। 
विकल्प विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है । 

उद्य०-आत्मन: पुत्रामिचछति-पृत्रीयति। अपने पुत्र की इच्छा करता है। 

सिद्धि- पएत्रीयति। पृत्र+अम्‌+क्यच्‌। पृत्र+य। पृत्नीऊय। पत्रीय।/ पृत्रीय+लद। 
युत्रीय+शप्‌+तिप्‌ । पृत्नीय+अ+-ति। पत्रीयति । 

पहाँ इच्छाति धातु के कर्मभूत पत्र” धुबन्त से इस सूत्र से क्‍्यच उत्यय है। 
क्यचि च (9 /४ ३३) से ईत्व होता है । 
काम्यच (इच्छार्थ)-- 


(५) काम्यच च।६। 

प०वि०-काम्यच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-प्रत्यम: पर:, कर्मण:, आत्मन: सुप इच्छायां वा इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-इच्छति-कर्मण आत्मन: सुप्‌ इच्छायां वा काम्यच्‌ च | 

अर्थ:-इच्छति-कर्मभूतादू आत्मसम्बन्धिन: सुबन्तात्‌ पर इच्छायामर्थे 
विकल्पेन काम्यच्‌ प्रत्ययोषपि भवति। वा-ग्रहणात्‌ पक्षे वाक्यमपि भवत्ति | 

उदा०-आत्मन: पुत्रमिच्छति-पुत्रकाम्य॑ति | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मण: ) इच्छाति धातु के कर्म बने हये (आत्मनः आत्मसम्बन्धी 
(धुप:/ चुबन्त से (पर:/ परे (इच्छायाग्‌॥ इच्छा अर्थ में (वा/ विकल्प से /कास्यच) 
काम्यच्‌ (प्रत्ययः/ अत्यय /(च/ भी होता है। विकल्प विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है । 

उद्य7-आत्मन: पृत्रमिच्छति-पृत्रकाम्यति | 

सिद्धि पुत्रकाम्यति। पृत्र+अम्‌+काम्यचू । पृत्र॒+कास्य। पृत्रकाम्य। यृत्रकास्य+लट । 
उुब्॒कास्य+शप+तिप्‌। युत्रकास्य+अऊति। पृत्रकाम्यति। 

यहां इच्छाति धातु के करमभूत पुत्र" सुबन्त से इस सूत्र से काम्यच उअत्यय है। 
क्यच्‌ (आचारे)- 

(६) उपमानादाचारे |१०। 
प०वि०-उपमानात्‌ ५ ।१ आचारे ७।१। 
अनु०-प्रत्यय:, पर:, कर्मण:, सुप: वा क्‍्यचू इति चानुवर्तते। 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
अन्वयः-उपमानात््‌ कर्मण: सुप आचारे वा क्‍्यच्‌ । 
अर्थ:-उपमानवाचिन: कर्मण: सुबन्तात्‌ पर आचारेष्थे विकल्पेन 
क्यच्‌ प्रत्ययो भवति। वा-ग्रहणात्‌ पक्षे वाक्यमपि भवतति। 
उदा०-पुत्रमिवाच रति-पुत्रीयति छात्रम्‌। प्रावारमिवाचरत्ति- 
प्रावारीयति कम्बलम्‌ | 
आ्यभाषा-अर्थ- (उपयानात्‌) उपयानवादी (कर्मण:) कर्मभूत (धृपः) सुंबन्त से 


(पर:/ परे (आछारे/ आचरण करने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यचू) क्‍्यच (अत्यय:॥ 
अत्यय होता है। विकल्प-विधान से पक्ष में वाक्य भी होता है । 


उदा०-एकपिवाचरक्ति- पृत्रीयति स्यक्षम / छात्र से पुत्र के समान आचरण करता 
है। प्रावारमिवाचरति-आवारीयति कम्बलम॒। कम्बल को चहर के समान बरतता है। 


सिद्धि- एृत्रीयति । इसकी सिद्धि (३ ।१ /८/ में देख लेवें। 


विशेष- इतले आगे प्रत्ययः” और परः' की अनुकत्ति नहीं दिखाई जायेगी इन 
दोनों का पत्चम अध्याय की समाप्ति पर्यनत अधिकार है। 


क्यडः (आचारे)- 
(७) कर्तु: कक्‍्यड सलोपश्च |११। 

प०वि०-कतु: ६।९ क्यड १।९ सलोप: १।१ च अव्ययपदम्‌ 

स०-सस्य लोप इति सलोप: (षष्ठीत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-वा, सुप:, उपमानाद, आचारे इति चानुवर्ततति | 

अन्वय:-उपमानात््‌ कर्तु: सुप आचारे वा क्यड सलोपशच | 

अर्थ:-उपमानवाचिन: कर्तु: सुबन्तात्‌ पर आचोरेष्थे विकल्पेन 
क्यडः प्रत्ययों भवति, सकारस्य च वा लोपो भवत्ति। अन्वाचयशिष्ट: 
सलोप:, तदभावेषपि क्यड प्रत्ययो भवत्येव । यदि क्वचित्‌ सकारो भवत्ति 
स लुप्पते | 

उदा०-श्येन इवाचरति काक:-श्येनायते | पुष्करमिवाचरति 
कुमुदम-पुष्करायते । पथ इवाचरति तक्रम्‌-पयायते, पयस्यते वा। 


आर्यभाषा-अर्थ- (उपयानात्‌) उपयानवाची (कर्तु) कर्तश्रूत (हुप:) सुबन्त से परे 
(आचारे/ आचरण अर्थ में (वा/ विकल्प से (क्यडू) क्‍्यड़ अत्यय होता है /च) और 
विकल्प ते (पलोप:/ तकार का लोप होता है । यहां सक्रर का लोप अन्वाच्यशिष्ट है, यदि 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: दर 


शब्द में सकार हो तो लोप हो जाता है, यदि न हो तब भी शब्द से क्यक अत्यय होता ही 
है। सकार का लोप भी विकल्प से होता है। 


उद्म०-श्येन इवाचराति काकः-श्येनायते। कौवा बाज के कमान आचरण करता 
है / एृष्करमिवाचराति कुमुद्षम-पृष्कययते / नीला कमल सफ़ेद कमल के प्रमान आवरण 
कर रहा है। पय इवाचरति तक्रमू-पयायते; प्रयस्यते वा। सद्‌ठा दध के समान लग 
रहा है । 


पतिप्वि-प्रयायते। पय्ू+सु+क्यडू ।/ फ्यस#य। पय+य। परयाय। प्रयाय+लट । 
परयाय+शप्‌+त / परयाय+अ+ते। ययायते / त्र लोप के विकल्प में- फयस्यते । 


यहां उपसानवा्ी प्रय्ू/ शब्द से इस सूत्र से क्यड' अ्रत्यय और अन्त्य सकार 
का लोप होता है। अक्त्तावधातुकयोदीर्ध:” (७ ।४ /२५/ मे दीर्घ हो जाता है। क्यड 
प्रत्यय के डित्‌ होने थे 'अनुद्यत्तडित आत्मनेषदय' (? ।३ ९२) से आत्मनेषद होता है । 
ऐसे ही-श्येनायते, पृष्करायते / 


क्यडः (भवत्यर्थे)- 
(८) भृशादिभ्यो भुव्यच्चेलॉपश्च हल: ॥१२ | 

प०वि०- 2 घुस आदिधष्य: प्‌ [३ भुवि ५9 ।॥९ अच्चे: ५ ।४९ लोप: ९।९ 
च अव्ययपदम्‌, हल: ६ ।१। 

स०-भृश आदिरयेषां ते भुशादय:, तेभ्य:-भशादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
न च्विरिति अच्वि:, तस्मातू-अच्चे: (नजूतत्पुरुष:) 

अनु०-वा, क्यड्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:- अच्चविभ्यो भुशादिभ्यों भुवि वा क्यडः हलश्च लोप: । 

अर्थ:-अच्वि-अन्तेभ्यो भशादिश्य: प्रातिपदिकेभ्य: परो भुवि--भवत्यर्थ 
विकल्पेन क्यडू प्रत्ययो भवत्ति, अन्त्यस्य हलश्च लोपो भवति | अच्चेरिति 
वचनाद्‌ अभूततदूभावे विषये क्यड प्रत्ययों विधीयते | नजिवयुक्तमन्य- 
तत्सदृशाधिकरणे । 

उदा०-अशभ्चशों भशो भवति-भशायते | अशीघ्र: शीघ्रो भवति-शीघ्रायते । 
असुमना: सुमना भवति-सुमनायते | 

भुश। शीघ्र। मन्‍न्द। चपल। पण्डित। उत्सुक। उन्मनस्‌। 
अभिमनस्‌। सुमनस्‌। दुर्मनस्‌ | रहस्‌। रेहस्‌। शश्वत्‌। बहत्‌। वेहत्‌ | 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नंषत्‌ | शुधि | अधर । ओजस्‌ | वर्चस्‌। विमनस्‌। रभन्‌। हन्‌ | रोहत्‌ । 
शुचिस्‌। अजरसू। इति भुशादय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अच्चे: ) च्वि अत्यय से राहित (भ्रज्ञादिभ्य-)/ भ्श आदि श्रतिपदिकों 
से परे (भुवि/ भवतिजहोने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) क्‍्यड्ध अत्यय होता है /ब) 
और (हल:/ अन्त्य हल का (लिप: लोप हो जाता है। हलू का लोप अन्वाचयशिष्ट है। 
यदि आतिपदिक के अन्त में हल हो तो लोप हो जाता है। अच्वि' के वचन से अभृततदूभाव 
विषय में क्यड अत्यय होता है क्योंकि अभ्वततदभावे कृभ्वस्तियोंगे सम्पद्यकर्तीरि च्यिः' 
(५ /४॥।५०/ से च्वि' अत्यय अभूततद्भाव विषय में होता है। वजयुक्त का तत्तदश द्रव्य 
अर्थ में कथन होता है । 

उद्य०-अभ्रशो भ्रश्ो भवति- भ्रशायते / जो सबल नहीं है वह सबल होता है। 
अश्नीत्र: शीघ्रो भवति-शीप्रायते। जो शीघ्रकारी नहीं है वह शीघ्रकारी होता है। 
अतुयना: तुमना भ्रवति-सुमनायते। जो उत्तम गनवाला नहीं है, वह उत्तम मनवाला 
होता है। 

तिम्ि-सुसनायते। दुसनंसू+सुकक्यड / सुसनसकय। सुसनकय।/ सुसमनाय। 
सुमनाय+लेदू। सुमनाय+शप्ऋत / सुसनाय+अ+ते। सुसनायते। यहां सब कार्य पयायते के 
पमान हैं। ऐसे ही-भश्ायते, शीघ्रायते। 


क्यब्‌ (भवत्यर्थ)- 
(६) लोहितादिडाजभ्य: क्यष्‌ |१३। 

पणवि०-लोहितादि-डाजभ्य: ५ ।३ क्यष्‌ १।१। 

स०-लोहित आदियेषां ते लोहितादय:, लोहितादबश्च डाचू च 
ते-लोहितादिडाच:, तेभ्य:-लोहितादिडाज्भ्य: (बहुद्रीहिगर्भितेतरेतर- 
योगद्रन्द्र: ) । 

अनु०-वा, भुवि, अच्चेरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अच्चिभ्यों लोहितादिडाजूभ्यों भुवि वा क्यष्‌। 

अर्थ:-अच्वि-अन्तेभ्यों लोहितादिभ्यो डाजन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: 
परो भुवि-भवत्यथ विकल्पेन क्यष्‌ प्रत्ययों भवति। 

पूर्व॑स्मिन्‌ सूत्रेष्भूततदभावेष्थें क्‍्यडः प्रत्ययो विहित्त:, लोहितादिभ्यों 
डाजन्तेभ्यश्च क्यषेव स्पादिति नियमार्थ वचनम्‌। वा क्यष:” (१।३ ।९०) 
इति परस्मैपदमात्मनेपद च भवति ! 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ११ 


उदा०-लोहितादि:-अलोहितों ' लोहितों भवति-लोहितायति, 
लोहितायते वा। डाजन्त:-अपटपटा पटपटा भवति-पटपटायति, 
पटपटायते वा। 


लोहित | नील। हरित्त | पीत | मद्र | फेन । मनन्‍्द ! इति लोहितादि: । 
आकृतिगणत्वातू-वर्मनू, निद्रा, करुणा, कृपा इत्यादयो लोहितादिषु 


गण्यन्ते 


आर्यभाषा-अर्थ-/अच्चे: ) च्वि-प्रत्यय से रहित (लोहिताविडाजभ्य:) लोहित आदि 
और डच्‌ उत्ययान्त आतिफदिकों ते /भ्रवि) होने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यप्‌) क्यष्‌ 
अत्यय होता है । 

पूर्व शृत्र में अभूततदभाव अर्थ में क्यडू अत्यय का विधान किया गया है, लोहित 
आदि तथा डाचू-प्त्यवान्त प्रातिपकिकों मे उक्त अर्ध में क्यप्‌ प्रत्यय ही हो. इस नियम के 


लिए यह कथन किया गया है / इत्तसे वा क्‍्यपः /(? /३ ९०) से परस्मैपद और आत्मनेपद 
होता है । 


उदा०-लोहितादि-अलोहितो लोहितों भ्रवति-लोहितायते। जो लाल नहीं है 
वह लाल हो रहा है। डाजन्त-अपटपटा पटफ्टा भवात्ति-पटप्टायते / जो पटपट शब्द 
वाला नहीं है वह पटपट ज़ब्दवाला हो रहा है । 

लोडित आदि ग़ब्द धर्मवापी हैं. इनसे शब्दशाकित के स्वभाव से तद्धर्मी द्वव्यों का 
ग़हण किया जाता है । 


सिद्धि- (!/ लोहितायति। लोहित+सु+क्यप्‌ / लोहित+य। लोहिताय। 
लोहिताय+लट / लोलिताय+शपए+तिप । लोहिताय+अ+ति । लोहितायाति / 


यहां वा क्‍्यपः” (? /३ ९०) से विकल्प से परस्मैपद होता है, पक्ष सें आत्यनेपद 
भी होता ह-लोहितायते | 


(२/ फ्टपटायते। पटतृ+झाचू । पटतु+पटतुऊ+आ। पटत्‌+पट्०+आ । पटकऊप्रट्मआ। 
पटप्रटा। प्रटिप्ररा+क्‍्यप्‌ । पटपटा+य। पटपटाय/ प्रटपटाय+लदू। पटपटाय+शपृ+तिप / 
पटफ्टाय+अ+ति। पटयटायाति । 


यहां पटत्‌' शब्द से अव्यक्तानुकरणातृ०” (५ /४।५७) से जाच' अत्यय है। 
जानि बहुल॑ बे भवतः' से पटत्‌' शब्द को 'हिवचिन होता है। 'डित्यभस्यापि टेलोप:' 
(का० ६ /४ (१४३) ते प्टत्‌ के टिभाग (अत) का लोप होता डै। 'नित्यमाम्रेड़िते डाचि' 
(वा० ६/१/९६/ से पूर्व पटत्‌ के तकार को परकप पकार होता है। शेष कार्य 
लोहितायाति ' के स्रमान है। 


१२ पाशणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्यडः (क्रमणे)- 
(१०) कष्टाय क्रमणे।१४। 

प०वि०-कष्टाय ४ ।१ क्रमणे ७ ।१। 

अनु०-वा, क्‍्यड इत्यनुवर्तते, न क्यष्‌। 

अन्वय:-चतुर्थी समर्थात्‌ कष्टात्‌ क्रमणे वा क्‍्यडः। 

अर्थ:-चतुर्थी समर्थात्‌ कष्टशब्दात्‌ पर: क्रमणे-अनाज॑वेष्थे विकल्पेन 
क्यड्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-केंष्टाय कर्मणे क्रामति-कष्टायते | 

आयभाषा-जर्थ-(कष्टाय) चतुर्धी-समर्थ कष्ट ज़ब्द से परे /(कऋमणें/ कृटिलता 
अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यड) क्यड अत्यय होता है । 

उदा०-कण्टाय कर्मणे क्राम्त्ति-कष्टायते। कष्ट के हेतु पाप कर्य करने लिये 
उत्साह करता है। 

सिब्धि- कष्टायते / कष्ट+जे+क्यड् / केष्ट+य। कष्टाय। कष्टाय+लट । 
कंष्टाय+शए+त'। कष्टाय+अ+ते / कष्टायते। यहां सब कार्य पृर्ववत्‌ हैं। 

विशेष-च्त्र में कष्ट शब्द चतुर्घ्यन्त पढ़ा है अतः चतुर्थी स्रमर्थ कष्ट” शब्द का 
ग्रहण किया जाता है। 


क्यडः (आवर्तने चरणे च)-- 
(११) कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरो:।|१५ | 
प०वि०-कर्मण: ५ ।१ रोमन्ध-तपोभ्याम्‌ ५ ।२ वर्तिचरो: ७ २। 
स०-रोमन्थश्च तपश्च ते-रोमन्धतपसी, ताभ्याम-रोमन्थतपोभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। वर्तिश्च चर्‌ च तौ वर्तिचरौ, तयो:-वर्तिचरो: 
(इत रेततरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वा, क्‍्यड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मभ्यां रोमन्थतपोध्यां वर्तिचरोर्वा क्‍्यड | 

अर्थ:-कर्मभूताभ्यां रोमन्थ-तपोभ्यां शब्दाभ्यां परो यधासंख्य॑ 
वर्तिचरोरर्थयोरविकल्पेन क्यड्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-रोमन्थ:-रोमन्थं वर्तयति-रोमन्थायते । गौ; । तप:- 
तपश्चरति-तपस्थति ब्रह्मचारी । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः १३ 
आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मण- कर्मपत /रोमन्य-तफ्रेभ्याम्‌) रोयसल्थ और तप शब्दों 
ते परे यथासत्य (वर्ति-चरो:/ आवृत्ति और आचरण अर्थ में (व) विकल्प से (क्यड) 
क्यड़ प्रत्यय होता है । 
उदा०-टोमन्थ- रोमन्थ वर्तयाति- रोसन्थायते गी: । गाय खाये हुये घास के चर्वण 
की आव्त्ति कर रही है। रोमन्थ-खाये हये घात को फ़िर चबाना (जुग़ाली करना)। 
वर्ति--आक्षत्ति: / तपः-तपश्चराति-तपत्यति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तप कर रहा है । 


सि-्ट्वि- (१/ तपरयाति | तप्त्+अम+क्यडू। तफ्स+य। तपत्य। तपस्य+लट । 
तपत्य+शप्ऊतिए्‌ / तफस्य+अ+ति। तपस्यति । 


यहां क्यड प्रत्यय के डित्‌ होने से 'अनुदात्ताडित आत्मनेपदम (१ /३ १२) से 
आत्मनेषद प्राप्त था किन्तु तप्स: परस्मैपद च /(वा० ३7१/?५) से यहां परस्मैपद 
होता है । 


(२) रोमन्यायते। कपष्टायते के समान सिद्ध करें। 

क्यडः (उद्गमने)- 
(१२) वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने ।१६ | 

प०वि०-वाष्प-उष्मभ्याम्‌ ५।२ उद्वमने ७।१। 

स०-वाष्पए्च ऊष्मा च तौ वाष्पोष्माणौ, ताभ्याम्‌-वाष्पोष्मभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वा, क्यड, कर्मण इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वयः-कर्मश्यां वोष्पोष्मभ्यामुद्वमने वा क्‍्यड:। 

अर्थ:-कर्मभूताभ्यां वाष्पोष्मभ्यां शब्दाभ्यां पर उद्वमनेएर्थे विकल्पेन 
क्यड्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-वाष्प:-वाष्पमुद्वमति-वाष्पायते । ऊष्मा-ऊष्माणमुद्वमति- 
ऊष्मायते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मण:) कर्मभत (वाष्पोष्सभ्याग्‌) वाष्प और ऊष्या शब्द से 
परे (उद्व्मने) उगलने अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यडः) कक्‍्यड अत्यय होता है । 

उद्य०-वाष्प:-वाष्पयुद्वमाति-वाष्पायते स्थाली / फ्तीली भांप को उयलती है। 
ऊष्मा-उष्माणमुद्क्यति-ऊष्पायते सूर्य: । ऊष्मा-सूर्य गर्मी को उगलता है। 

प्रिद्धि-काष्पायते । वष्प+अमृ+क्यडू । वाष्पकय। वाष्पाय। वाष्पाय+लट / 
वाष्पाय+शए+त।/ वोष्पाय+अ+ते। वाष्पायते / सब कार्य पर्वकत्‌ है । 


पृ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्यडः (करणे)-- 
(१३) शब्दवैरकलहाभअ्रकण्वमेघेभ्य: करणे |१७ | 
प०वि०-शब्द-वैर-कलह-अभ्र-कण्व-मेचेभ्य: ५ ।१ करणे ७ ।१ ! 
स०-शब्दएच वैरज्व कलहएच अश्रश्च कण्वं च मेघएच ते शब्द०्मेघा: 
पेभ्य;-शब्द०्मेघेभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्द:) | 
अनु०-वा, क्यडः कर्मण इंति चानुवर्तत्ते। 
अन्वय:-कर्मभ्य: शब्द०्मेघेभ्य: करणे वा क्यडः। 
अर्थ:-कर्मभूतेभ्य: शब्दवैरकलहाभ्रकप्वमेघेभ्य: शब्देभ्य: पर: 
करणे-करोत्यथे विकल्पेन क्यडः प्रत्ययो भवति | 
उदा०-शब्द:- शब्द करोति-शब्दायते | वैरम-वैरं करोति-बैरायते | 
कलह:-कलहं करोति-कलहायते । अशभ्र:-अश्र करोति-अश्रायतै । 
कण्वम्‌-कण्वं करोति-कण्वायते। मेघ:-मेघं करोति-मेघायते । 


आयैभाषा- जर्थ:- (#ब्द०्मेघेभ्य: ) शब्द वैर, कलह, अश्र, कण्व, मेघ शब्दों से 
परे (करणे/ करने अर्थ में (वा) विकल्प से /क्यड) क्यड प्रत्यय होता है । 

पद्०- श़ब्द- शब्द करोति- शब्दायते / शब्द करता है। वैर- बैर॑ करोति-वैरायते। 
वैर करता है। कलह-कलहं करोति-कलहायते/ झगड़ा करता है। अभ्र-जभ्न 
करोति-अभ्रायते । बादल बनाता है। कण्व-कण्वे करोलि-कण्वायते। पाप करता है। 
मेघ-मेघं करोति- मसेघायते। छेरसाती बादल बनाता है। 


सिद्धि-शब्दायते । पर्ववत्‌ / 

क्यडः (वेदनायाम)- 
(१४) सुखादिभ्य: कर्त वेदनायाम्‌ ।१८ | 

प०वि० -सुख- आदिभ्य:-. ५।३ कर्तू ६ ।९ (लुप्तषष्ठी ) 
वेदनायाम्‌ ७ ।१। 

स०-सुखम्‌ आदियेषां ते सुखादय:, तेभ्य:-सुखादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-वा, क्यड, कर्मण इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-कर्तु: कर्मभ्य: सुखादिभ्यो वा क्यड्‌ वेदनायाम्‌। 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्‌ 

अर्थ:-कर्तु: सम्बन्धिभ्य: कर्मभूतेभ्य: सुखादिभ्य: शब्देभ्य: परो 
वेदनायाम्‌-अनुभवत्यर्थ विकल्पेन क्यड: प्रत्ययो भवति। 

“न कर्तग्रहणेन वेदनाइभिसम्बध्यते | कि तहिं ? सुखादीन्यभि- 
सम्बध्यन्ते । कर्तुयानि सुखादीनि” (महाभाष्यम्‌) । 

उदा०-सुखं वेदयते-सुखायते देवदत्त:। दु:खं वेदयते-दुःखायते 
यज्ञवत्त: | 

सुख। दुःख। तृप्त॥ गहन। कुच्छुे। अस्र। अलीक। प्रतीप। 
करुण। कृपण | सोढ | इंति सुखादय: । 


आवधभाषा-अर्थ- (कर्तु) कर्ता के सम्बन्धी (कर्मण:) कर्मभूत (धुस्मविभ्य:) सुख 
आदि शब्दों से परे (वैदनायाम्‌/ अनुभव करना अर्थ में (व) विकल्पेन (क्यड) क्यऊ प्रत्यय 
होता है / 


उद्म०-चुर्र॑ वेदयते-युखायते देवदतत: । केवक्त युस अनुभव करता है। ढुःख्रं 
वेदयते-दःखायते यज़दत्त:। यज्ञदत्त दुःख अनुभव करता है। 

तिद्वि-सुस्ायते' । पर्वत । 
क्यच्‌ (करणविशेषे)- 

(१५) नमोवरिवश्चित्रड: क्यच्‌।१६ | 

प०वि०-नमस्‌-वरिवस्‌-चित्रड:; ५ [१ क्‍्यच्‌ १ ।१। 

स०-नमश्च वरिवश्च चित्रढ च एतेषां समाह्रो नमोवरिवश्चित्रड 
तस्मातू-नमोवरिवश्चित्रड: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-वा, कर्मण: करणे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मणो नमोवरिवश्चित्रड: करणे वा क्‍्यच्‌। 

अर्थ:-कर्मभूतेभ्यो नमोवरिश्चित्रद्भ्य: शब्देभ्य: पर: करणे-करोति 
विशेषेष्थ विकल्पेन क्यच्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०-नमस: पूजाबयाम्‌ । नम: करोति-नमस्यति । नमस्यति देवान्‌ । 
वरिवस: परिचर्यायाम्‌ । वरिव: करोति-वरिवस्थति | वरिवस्यति गुरून्‌ । 
चित्रडः आशचर्ये। चित्र करोति-चित्रीयत्ते | 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्धनम्‌ 

आयभाषा-अर्थ- /(कर्मण:) कर्मध्त (नमोवरिवश्चित्रड:) नगसर वरिक्‍त और 
चित्रड शब्दों से परे (करणे करोति विशेष अर्थ में (वा/ विकल्प से (क्यघू) क्यच प्रत्यय 
होता है 

उद्मय7-नमत (एजा करना) । नमः करोति-नमस्यतति। नमस्यतति देवानु / वेवताओं 
की पृजा करता है। वरिक्‍्स /पेवा करना)। वरिवः करोति-वरिवस्यति । वरिवस्यति 
गुरून। ग़रुणनों की सेवा करता है। चित्र (आश्चर्य करना) चित्र करोति-चित्रीयते 
देवदत्तः /। देवदत्त आश्चर्य करता है। 

सिक्चि- चित्रीयते / विव/+अस+क्यच / विवर+य। विज्री+य । विवीय / चित्रीय+लट । 
विवीय+शपृ+त / चित्रीय+अ+ते । चित्रीयते। 

यहां चित्र शब्द से आश्चर्य अर्थ में इच्च सत्र ये क्‍्यच्‌ अत्यय है। क्यनि च॑ 
(७ /४ ।३३/ से अड्ग को ई-आदेश होता है। (चित्रद् शब्द से डित्‌ होने से अनुद्यत्तडित 
आत्मनेपदय' /(0।३ /१२) से आत्मनेपद होता है। अन्यत्र परस्गैपद ही होता है। ऐसे 
ही-नमस्यातिं; वारिवस्याति। 

विशेष-क्यच्‌ क्‍्यड़ और क्यष्‌ ये तीन प्रत्यय हैं । इनमें ककार अनुबन्ध नः क्‍्ये' 
(१० /0५/ में समानरूप से तीनों के ग्रहण करने के लिए है। क्यच्‌ में चकार अनुबन्ध 
क्याचि च (७/४ (३३) से ईत्व विधान के लिए है, चचितः /६ १ ।१६३) के लिये नहीं, 
क्योंकि धातो:” (६ १ ।?५६/ से धातु अन्तोदात होता ही है। क्यड में डकार अनुबन्ध 
अनुद्यत्तड्ित आत्मनेपदम्‌' (?/३ /२/ से आत्मनेपदविधि के लिये है। क्यप्‌ में परकोर 
अनुबन्ध वा क्‍्यषः” (? /३ /९०) से विकल्प से परस्मैपदविधि के लिये है । 


णिडः (करणविशेषे)- 
(१६) पुच्छभाण्डचीवराण्णिडः|२० | 

प०वि०-पुच्छ-भाण्ड-चीवरात्‌ ५॥१ णिड १।१। 

स०-पुच्छ॑ं च भाण्ड च चीवरं॑ च एतेणां समाहार: 
पुच्छ-भाण्डचीवरम्‌, तस्मात्‌-पुच्छभाण्डचीवरात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) ! 

अनु०-वा, कर्मण:, करणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मण: पुच्छभाण्डचीवरातू करणे वा णिड। 

अर्थ:-कर्मभूतेभ्य: पुच्छभाण्डचीवरेभ्य: शब्देभ्य: करणे-करोति 
विशेषेष्थ विकल्पेन णिड्‌ प्रत्ययो भवति। 

 उदा०-पुच्छादुदसने पर्यसने वा। पुच्छमुदस्यति पर्यस्यति 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १७ 
वा-उत्पुच्छयते, परिपुच्छयते वा। भाण्डात्‌ समाचयने। भाण्डानि 
समाचिनोति-संभाण्डयते । चीवरारदजने परिधाने वा | चीवराणि समर्जयति, 
परिदधाति वा-संचीवरयत्े । 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मण: / कर्मभूत (एच्छभाण्डचीवरातू) पृच्छ भाण्डा और चीवर 
शब्दों से (करणे/ करोति विशेष अर्थ में (व) विकल्प मे (णिक्ू) णिड़ अत्यय होता है । 
उद्घ7-पुच्छ (उत्क्षेषण वा परिक्षेपएण करना)। पृच्छमुद्यति पर्यस्यतति 
वा-उत्पच्छयते परिपच्छयते वा गौ । ग्रॉय एछ को ऊपर अधवा तब ओर फैंकती है। 
भाण्द (ठीक रखना/। भाण्डानि सम्राचिनोति- संभाण्डयते कुम्भकारः । कुम्हार घट 
आदि भाण्डों को 3क-टोक रखता है। चीवर /प्ग्मह करना वा धारण करना) । चीवराणि 


समर्जयाति परिदध्षातति वा-संचीवरयते भिक्षुः । भिक्ष कपड़ों को इकट्ठा करता है अधवा 
धारण करता है । 

स्िखि- उत्युचछयते / उत्+पुच्छ+अगृऊ+णिडः । उत्+पुच्छ+इ। उत्पपुब्छि। 
उत्पुच्छि+लद्‌। उत्पुच्छि+शप्‌+त।/ उत्पुच्छे+अ+ते । उत्पुच्छयते । 

यहां कमभ्रत पुन्छ शब्द से करोति विशेष अर्थ में गिल प्रत्यय है। णिड के डित्‌ 
होने से अनुद्यत्तल्ित आत्मनेषदय्‌! (१ ।३ २) से आत्मनेपद होता है । णिल में णकार 


अनुबन्ध णिरनिटि! (६ /४॥।५९) में णिदू' और णिच्‌' अत्यय का समानरूप से ग्रहण 
करने के लिये है। 


णिच्‌ (करणविशेषे)- 
(१७) मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुृर्ते भ्यो 
णिच्‌ |२१। 
प०वि०-मुण्ड-मिश्र-श्लक्षण-लवण-ब्रत-वस्त्र-हल-कल- 
कृत-तूस्तेभ्य: ५ ।३ णिच्‌ १॥१। 
स०-मुण्डश्च मिश्रश्च शलक्षणश्च लवणं च्‌ ब्रतं च वस्त्र च.हलश्च 
कलश्च कृत च तूस्तं च तानि-मुण्डण्तस्तानि, तेभ्य:-मुण्ड०्तूस्तेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: )। 
अनु०-वा, कर्मण:, करणे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-क्मभ्यो मुण्ड०्तूस्तेभ्य: करणे वा णिच 
अर्थ:-कर्मभूतेभ्यो मुण्डमिश्रइलक्षणलवणद्रतवस्त्रहलकलकृततृस्तेभ्य: 
शब्देभ्ध: पर: करणे-करोति विशेषेष्थ विकल्पेन णिच्‌ प्रत्ययो भवति। 


१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-मुण्ड:-मुण्ड॑ करोति-मुण्डयति | मिश्र:-मिश्र॑ करोति- 
मिश्रयति | श्लक्षण:-श्लक्षणं करोति-श्लक्षणयति | लवणम्‌-लवणं 
करोति-लवणयति। ब्रतम्‌ (व्रतादभोजने तन्निवृत्तौ च) ब्रतं करोति-द्रतयति 
पयो द्रतयति ब्राह्मण:। वृषलान्नं व्रतयति ब्राह्मण: ! वस्त्रमू (वस्त्रात्‌ 
समाच्छादने ) । वस्त्र करोति-संवस्त्रयति | हलि:-हलिं गृह्णाति-हलयति। 
कलि:- कलिं गृहणाति-कलयति। कृतम्‌-कृत॑ गृहणाति-कृतयति। 
तूस्तम्‌-तूस्तानि विहन्ति-विस्तृूस्तयति केशान्‌ भिक्षु:। 

आयभाषा-जअर्थ- (कर्मशः / कर्मभ्त (भुण्डग्तृस्तेभ्यः) मृण्डः मिश्रा इलक्षण, लवण 
व्रत, वत्त्र हल, कल, कृत, तूस्त शब्दों से परे (करणे करोतिविश्ेष (करना विशेष) अर्थ 
में (वा/ विकल्प ते /णिच) णिच्‌ उत्यय होता है । 

उद्य०-मुण्ब-गुण्ड करोति-मुण्डयाति / सुण्डन करता है। मिश्र-मिश्रं 
करोति-मिश्रयति | मिश्रण करता है। श्लक्षण-श्लक्षणं करोति-श्लक्षणयाति। निर्मल 
करता है। लवण-लक्णं करोति-लवणयाति / नगकीन बनाता है। अत (भोजन करना 
अथवा उत्ते निवत्त होना) ब्रत॑ करोति-व्रतयाति । फ्यो ब्रतयाति ब्राह्मण: / ब्राह्मण 
कुशधपान का व्रत करता है। वषलान्न ब्रतयति ब्राह्मण: । ब्राह्मण नीच के अन्न का वर्जन 
(व्याय/ करता है। वल्त्र (वाच्छादन) क्स्त्रं करोति-संवस्त्रयति/ वक्त धारण करता 
हैं अथवा वस्त्र से ढकता है। हलि-हलिं गहणाति-छलयति। बड़े हल को प्रकड़ता है । 
महदृहलम्‌ू-हालि: / कालि-कलिं ग़ह्णाति-कलयति । कलि नामक पत्ते को ग्रहण करता 
है । ऊत-कृतं अहणाति-कृतयाति । कृत नामक पासे को ग्रहण करता है। तस्त-त्त्तानि 
विहन्ति-वितृस्तयति केशान्‌ भिक्षु: । भिक्ष जटीथरत केशों को अलग-अलग करता हैं। 

लि|बि- [१ मुण्डयति। सुग्ड+अगूऊ+णिचू । मुण्ड+ह। सृण्दि/ सृण्डि+लट । 
मुण्डि+शपू+तिप्‌ / मुण्डे+अति / मृण्ज्यति । 

यहां कर्मश्रूत युण्डा ग़ब्द से करोति-विशेष अर्थ में इस सत्र से गिच अत्यय है। 
गिजन्त मुण्डि धातु से वर्तमाने लद' (३।२॥१२३) ये वर्तमानकाल में लट प्रत्यय है। 
पार्वध्वातुकार्धधावुफयो:” (७ ।३ ८४) से अकय को गुण होता है। ऐसे ही मिश्रयाति 
आदि पद किद्ध करें। 

विशेष-हलयति । कलयति। इत्ी मृत्र में निषातन से हालि और कलि शब्द 
अकायत्त हैं। गन्ना बोते समय हल के युद्ध के दोनों ओर गण्डीरी बांधने पर जो हल बड़ा 
हो जाता है उसे उलि" कहते हैं। हल दो अ्रकार के हैं। बड़ा हल जुताई में और छोटा 
हल बुवाई के काम आता है। इतक्रीड् में पंच पासों का अयोग किया जाता है उनके नाम 


ये हं-अक्षराज, कृठ, ज्ेता द्वापर, कलि। यहां कलि और कत पाले का उल्लेख किया गया 
है। ये अक्ष और शलाका के आकार के होते हैं। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १६ 
यद (पौन:पुन्ये भृशार्थे वा)- 
(१८) धातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यड|२२। 


प०वि०- धातो: ५१९ एकाच: ५॥९५ हलादे: ५।र क्रिया- 
समभिहारे ७ ।१ यड़ः १।१। 

स०-एकोध्चू यस्मिनू स एकाच्‌ू, तस्मात्‌-एकाच: (बहुब्रीहि:) 
हल्‌ आदिय॑स्य स हलादि:, तस्मात्‌-हलादे: (बहुद्रीहि:) | क्रियाया: समभिहार 
इंति क्रियासमभिहार:, तस्मिनू-क्रियासमभिहारे (षष्ठीतत्पुरुष:) | पौन:पुन्य॑ 
भुशार्थों वा क्रियासमभिहार: । 

अन्वय:-हलादेरेकाची धातो: क्रियासमभिहारे यह । 

अर्थ:-हलादेरेकाचो धातो: पर: क्रियासमभिहारेष्थे यड प्रत्ययों 
भवति। 

उदा०-पौन:पुन्ये-पुन: पुनः पचति-पापच्यते देवदत्त:। पुन 
पुनर्यजति-यायज्यते यज्ञदत्त: | भुशार्थे-भुर्ज ज्वलति-जाज्वल्यत्ते वहिन: । 
भर दीप्यते-देवीप्यते सूर्य: 

आर्यभाषा-अर्थ- (हलादे: ) जिसके आदि में हल है और /(एकाब:) जित्तमें एक ही 
अच्‌ है उत्त (धातों: / धातु मे परे (क्रियासमभिह्यरे) बार-बार होना अथवा अधिक होना 
अर्थ में (पड) यड अत्यय होता है । 

उदाठ- (एनः पुनः होना) पुनः एनः पच्रति- पापच्यते देवदत्त: । केवदत्त कार-बार 
पकाता है। एन: युनर्यजति-यायज्यते यज्दत्त: । यज्रदत्त बार-बार यज्ञ करता है (धए-अधिक 
होना) | श्रर्श ज्वलति-जाज्वल्यते वहितः । ऑनि ख़ब जलती है। भ्रश दीप्यते-देदीप्यते 
तूर्यः / धर्य सब चयकता है। 

लिक्ि- (१ पराफच्यते। सचुजुयदू / पचूकपचूक्य। पाकफ्थू+य। पापच्य 
प्रपच्य+लद्‌ । पापच्य+ग़पृ+ते। पापच्य+अ+ते। पायच्यते / 

यहा डुषचष्‌ प्राके' (श्वा०3०/ ब्ातु मे इत सत्र से क्रियापमभिह्र अर्ध में यढ 
अत्यय है। सन्यब्ये:' (६ /॥? /९॥ ते धातु को द्वित्त होता है। वीर्षोष्षकितः' (७ ।४ /८३॥ 
ते अभ्यात्त को दीर्ष होता है। यडन्त फापच्य' थातृ से वर्तमानकाल में वर्तमाने लट' 
(३/२/१२३/ ते लट प्रत्यय है । 

(२/ यायज्यते। यज देवपजायग्रातिकरणदानेषु' /भ्वा०उ०) । 

(३/ जाज्वल्यते। ज्वत द्वीत्तौ' (भ्वा०उ०) । 

(४ देदीप्यते / दीपी दीप्तौ” (द्विवा०आ०) | 
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यडः (कौटिट्यार्थ)-- 
(१६) नित्य कौटिल्ये गतौ॥२३ | 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ कौटिल्ये ७।१ गतौ ७।१ कृटिलस्प भांव: 
कौटिल्यम्‌, तस्मिन्‌ू-कौटिल्ये (तद्धितवत्ति:) | 

अनु०-धातो:, यड इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-गतौ”यगत््यथैभ्य: कौटिल्ये नित्यं यडः। 

अर्थ:-गर्त्यर्थ वर्तमानेभ्यो धातुभ्य: पर: कौटिल्येड्थे नित्य॑ यड 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-कूटिलं क्रामति-चड्क्रम्यते। कुटिलं द्रमति-दन्द्रम्यते | 
“योष्ल्पीयस्यध्वनि गतागतानि करोति स कूटिलां गतिं सम्पादयस्नेवमुच्यते" 
इति पदमज्जर्या हरदत्तमिश्र: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तो) गति अर्थ में विश्मान (धातों: ) धातुओं से परे (कौटिल्ये) 
कुटिलता अर्थ में (नित्यम) सदा (पड) अत्यय होता है । 

उदा०-कुटिलं क्रामति- चड़्क्रम्यत्ते / कुटिलं द्रमाति-दबन्द्रम्यते । तंग रास्ते में 
टेढा-मेद्रा चलता है / 

सिक्धि- (!/ चढ़क्रस्यते । क्रमू+यठ / क्रमू+क्रमूकय। कनुक+क्रम+य / 
क+न्‌+क्रमू+य । कक 7 +क्रमक्य/ च+डा+क्रम+य/ सड़क्रम्य / पड़क्रस्य+लेटू। 
घड़करम्य+शपृ+त / चडक्रम्य+अ+ते। चद्क्रस्यते। 

यहां क्रम प्रादविक्षेपे” (भ्वाण्प०) धातु से कुटिलगति अर्थ में इस ब्ृत्र ते यड्‌ 
प्रत्यय है। स्न्‍्यव्ये: (६ /१ /९/ ते धातु को ढ्वित्व होता है। नुगतोप्नुनात्रिकान्तत्य' 
(७ ।४ ॥।८५) ते अभ्यात्त को नुकू आय, नश्चापदान्तत्थ अलि' (८।३/२४/ से न्‌' 
को अनुस्वार, अनुस्वारस्यथ ययि परसवर्ण:” (८ ।४॥५७/ से अनुस्वार को परसवर्ण 
डकार होता है। यडन्त चडढक्रम्य' धातु से पृर्ववत्‌ तटू अ्रत्यय है । 

(२/ वन्क्रम्यते/ ह्रम गत्तौं (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ 
यडः (धात्वर्थनिन्दायाम्‌)- 
(२०) लुपसदचरजपजभदहदशबगृभ्यो भावगर्हायाम्‌ २४ । 

प०वि०-लुप-सद-चर-जप-जभ-दह-दश-यगृभ्य: ५।३ भाव- 
गहायाम्‌ ७ ।१। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: २१ 

स०-लुपश्च सदश्च चरशच जपश्च जभश्च दहशच दशश्च गृश्च 
ते लुपसद्चरजपजभवहदशग्र:, तेभ्य:-लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्य: 
(इतरेतरयोगढ्नन्द्र:)। धात्वर्थों भाव:। भावस्य गहाँ इति भावगर्हा, 
तस्याम्‌-भावगहाँयाम्‌ (षघष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-धातो:, नित्यम, यड्‌ इति चानुवर्तत्ते | 

अन्वय:-लुप०्गृभ्यों भावगहाँयां नित्यं यडः। 

अर्थ:-लुपसदचरजपजभवहदशगृभ्यो धातुभ्यों भावगह्ायाम्‌< 
धात्वर्थनिन्दायामर्थ नित्य यड् प्रत्ययो भवति। नित्यमू-एव। 

उदा०-(लुप) गहिंत लुम्पति-लोलूप्यते । (सद) गर्हित॑ 
सीदति-सासद्यते । (चर) गर्हितं चरति चब्चूर्यते । (जप) गर्हिते 
जपति-जज्जप्यते | (जभ) गहित॑ जभते। जज्जभ्यते। (दह) गह्ित॑ 
दहति-दन्दह्मते । (दश) गर्हित दंशयति-दन्दश्यते । (गृ) गर्हित॑ 
गिरति-निजेगिल्यते ! 

जायभिाषा-जर्ध- (लुपथृ्यः / लुप. पद, चर जप जभ, बहा देश गा (धातों:) 


धातुओं वे परे (भावयहांयाम्‌) क्षात्वर्थ की निन्‍दा अर्थ में (नित्यमू) ही (यू) यड़ प्रत्यय 
होता है । 

उद्ा०- [दुप) गरहित लुम्पतिं- लोलुप्पते। खराब ढंग से काटता है। (स्द) 
गर्हितं सीदति-लासब्ते। खराब ढंग से बैठता है। (चर) गर्हितं चराति-चउचर्यते। 
पराब ढंग से चलता है अथवा साता है। (जप/ यर्हितं जपति-जज्जप्यते । अशुद्ध णेप 
करता है। (जभ/ गर्शितं जभते-जउ्जभ्यते। बुरी तरह जंभाई लेता है। (बह) गर्लित॑ 
दंशयते-दन्दश्यते/ बुरी तरह डत्तता है। ([) गर्हितं गिरति-निजेगिल्यते / बुटी तरह 
नियलता है। 

तिक्वि-(१/ लोतुप्यते। तुपल्यद् / तुप्+लुप्म्य/ लोमलुप+य।/ लोलृप्य। 
लोलुप्पमलट्‌ । लोलुप्पम्शपू+त । लोलुप्प+अ+ते / लोलूप्यते / 

यहां बुप्ल छेदने! (तु०3०/ धातु से इत्र सूत्र ते भावगर्डा अर्थ में यड़' प्रत्यय है। 
पन्यडों: (६ /१ ९ से धातु को ह्वित्व होता है। ग्रणों यहलुकोः” (७ /४॥।८२) से 
अभ्यात्त को युग होता है। यहनत लोतुप्य' धातु से वर्तमाने लट' (३/२।९२३) से 
लटू अत्यय है 

(२/ सासदते। बदल विद्यरणगत्यवसादनेषुट (ध्याए्प०)। कीर्षोअ्रकित: 
(७।४ /८३/ से अध्याय को दीर्घ होता है । 
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(3/ चज्चर्यते। चर गतिभक्षणयो:” /भ्वा०प०) / चरफलोश्च' (७ /४ /<७) 
ये अभ्यात को नुक' आग्य, नश्चापदान्तस्य झालि' /८।३/२४/ के न्‌ को अनस्वार 
और अनुस्वारस्थ ये परसवर्ण:” (८ /४॥५७) से अनुस्वार को परसवर्ण (जू) होता 
है। उत्परस्थात:ः' (७ ४ /<८/ ते अभ्यात्त से परवर्ती चर के अ को उकार' आवेश होता 
है और हलि च (८।२।७७) ते उत्ते दीर्ष होता है । 

(४) जज्जप्यतते / जप व्यक्ताया वाचि, मानते च” /भ्वा०प०)। 
'जपजमभदहदशभउ्जपञशां च' (७/४ /८६/ से अध्यात्त को नुक आग हञता है। न्‌! 
को पूर्वक्‍त्‌ अनुस्यार और उसे परसवर्ण ह्ोत्य है । 

(५) जज्जभ्यते । जी ग्रात्रविनामे' (भ्वाण्आर) / यहां यूर्ववत जुका आयम, 
अनुत्वार और उत्ते परसवर्ण होता है। 

(६) दवनन्‍्दह्मते / दह भसमीकरणे" (भ्वा०प०/ | यहां पर्वक्‍त्‌ नुकु आगस, अनुस्वार 
और' उस्ले परक्तवर्ण होता है। 

(७/ दन्दश्यते । दिशि दंशनदर्शनयो:” (चु०आ०) / यहां एर्ववत्‌ नुक' आग, 
अनुल्वार और उसे परसवर्ण होता है 

(८) निजेगिल्यते । श+यड । विरूमिरजग्रिर+ब। विकाजि+गिर्‌+य ।/ 
नि+जे+गिलू+य। तिजेगिल्य/ निजेगिल्य+लट। निजेगिल्य+शप+ते / निजेगिल्य+अफते 
निजेगिल्यते / 

यहां पर नियरणे' (तु०प०) थातु से इस सत्र से यद्ध' अत्यय है। ऋूत इद्घातो: 
(७ /९।१००/ से धातु को इकार-आवदेश, उरण रफपरः (।?/५०/ रपरत्व होता है । 
सनन्‍्यडये: (६ ।? ।९/ से गिर को द्वित्व होता है। कुछोश्च:” (४।४।६२॥ से अभ्यात्त के 
गृ को ज्‌ होता है। गुणों यहलुको: (७/४।/८२/ से अभ्यात्ष को गुण होता है। 
ओ यक्चि! (८ /२ /२०) से गिर्‌ के रेफ को लत्व होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 


णिच (अर्थविशेषे स्वार्थ च)- 
(२१) सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्म- 
वर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ |२५। 
प०वि०-सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-श्लोक-सेना-लोम-त्वच- 
वर्म-चूर्ण-चुरादिभ्य: ५।३ णिच्‌ १।॥१। 
स०-चुर आदियेषां ते चुरादय: | सत्यापश्च पाशश्च रूपं च वीणा 
च तूलशच एलोकश्च सेना च लोम च त्वचं च वर्म च वर्ण च चूर्ण च 
चुरादयश्च ते-सत्याप०चुरादय:, तेभ्य-सत्याप०चुरादिभ्य: (बहुब्रीहि- 
गर्भितेतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 
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अनु०-धातोरित्यनुवर्तते। ता 

अन्वय:-सत्याप०चूर्णभ्य: शब्देभ्यश्चु रादिभ्यश्च धातृभ्यों णिच्‌ |. 

अर्थ:-सत्यापपाशरूपवीणातू लक्लोकसेनालो मत्वचवर्मवर्णचूर्णे भ्य: 
शब्देभ्योष्थविशेषे चुरादिभ्यश्च धातुभ्य: पर: स्वार्थ णिच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (सत्याप) सत्यात्‌ तदाचष्टे तत्करोति वा। सत्यमाचष्टे 
सत्य॑ करोति वा-सत्यापयति। (पाश) पाशाद्‌ विमोचने। पाशं 
विमुञज्चति-विपाशयति | (रूप) रूपाद्‌ दश्ने। रूपं पश्यति-निरूपयति। 
(वीणा) वीणया उपगायति-उपवीणयति। (तूल) तूलेन अनुकृष्णाति- 
अनुतूलयति । (इलोक) इलोकैरुपस्तौति-उपश्लोकयति | (सेना) सेनया 
अभियाति-अभिषेषयति। (लोम) लोमानि अनुमार्ष्टि-अनुलोमयति | (त््वच) 
त्वचं गृह्णात्ति-त्ववयति। (वर्म) वर्मणा संनह्यति-संवर्मयति | (वर्ण) 
वर्ण गृहणाति-वर्णयति | (चूर्ण) चूर्णरव्घ्वंसयति-अवचूर्णयतति । चुराविभ्य: 
स्वार्थ । चोर॒यति। चिन्तयत्ति । 

आरयभाषा-अर्थ-(सत्याप०वूर्णेश्य: ) सत्याप पाश रूप, वीणा तुल, शोक, सेना 
लोग, त्वच, वर्ग, वर्ण चूर्ण शब्दों से अर्थविशेष में और /चुयाव्भ्यः) चुर आदि (धातोः) 
धातुओं से स्वार्थ में /णिच्‌) णिच प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (धत्याप) सत्यमाचष्टे सत्यं करोति वा-सत्याफ्यति। सत्य कहता है 
अथवा सत्य बनाता है (प्रमाणित करता है।। (ग्रश/ पाशं विमृज्चाति-विषाशयाति / 
बन्धन को छोडता है। /रूप) रूप पश्यति-निरूपयाति । कप को देखता है। /बीणा॥ 
वीणवा उपगायति-उपवीणयाति / वीणा से याश्वगायन करता है। (तल) तलेन 
जनुकुषणाति-अनुत्‌लयति । त॒ण के अग्रभाग को तल /रूई) के सहाय से ठीक चलाता हैं | 
(शलोक/ एलोकैस्पस्तौति-उपश्लोकयाति / स्तोत्रों मरे उपत्थानएवकः देवता की स्तुति 
करता है। (सेना) सेनया अभियाति-अभिषेणयाति । सेना से बढ़ाई करता है। /लओम) 
लोगानि अनुसाष्टि-अनुलोमति। रोसों का अनुशोधन करता है। (त्वच) त्वचं 
गृहणाति-त्वचयति | त्वच>गग्रबर्स को ग्रहण करता है। /वर्म/ वर्समणा 
सनह्यति-बवर्मयाति। कवच पहनकर तैयार होता है। [वर्ण वर्ण गह्णाति-वर्णयाति / 
ब्राह्मण आदि वर्ग को ग्रहण करता है। (वर्ण) चर्णरवशध्वंच्यति-अवचूर्णयाति । चूत- घन 
करके बसेरता है। चोरयाति। चोरी करता है। चिन्तयाति / ग्रोचता है। 


सिद्धि- (१/ सत्यापयाति / सत्यकाणिच्‌ / सत्य+आपुकू+ह / घत्य+आपए+इ। सत्यापि। 
सत्यापि+लट्‌ / सत्यापि+शप्‌+तिप्‌ / सत्यापे+अ+ति। सत्यापयाति / इस सत्र से सत्य शब्द 
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ते कहना वा करना अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय है। वा०-मर्थवेदसत्यानासापुणृवक्‍तव्य: 


(3 /2/२५) से आएक आग होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही विपाशयति' आदि 
पद सिद्ध करें । 


(२) घृराद्िगण की धातु पाणिनीय धातुपाठ में देख लेवें। 
णिच्‌ (प्रयोजकब्यापारे)-- 


(२२) हेतुमति च।२६। 
प०वि०-हेतुमति ७।१ च अव्ययपदम्‌। अन्न पारिभाषिकस्य 
हेतुशब्दस्य ग्रहणं कर्त्तव्यम्‌, तत्प्रयोजकी हेतुश्च (१।४ १५५) इति। 
क्रियाया: स्वतन्त्रस्थ कतुर्य: प्रयीजक:-प्रेरक: स हेतुरित्युच्यते | 
हेतुर्यस्थास्तीति हेतुमान्‌। नित्ययोंगे मतुप्‌ प्रत्यय:। हेततोर्य: प्रेषणादि 
व्यापार:-क्रियाविशेष: स हेतुमान्‌, तस्मिन्‌-हेतुमति (तद्धितवृत्ति:) 


उअनु०- धातोरित्यनुवर्तते ह 

अन्यय:-हेतुमति च धातोर्णिच्‌ | 

अर्थ:-हेतुमति-प्रयोजकव्यापारे वाच्ये5पि धातोर्णिच्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-कटं कारयति देवदत्त:। ओदनं पाचयति यज्ञदत्त: । 


आर्यभ्षाषा-अर्थ- (हित॒मति/ हेतुमान्‌ अर्थ में /च) भी (धातो) धातु से (णिच्‌) 
णिच्‌ अत्यय होता है। यहां फारिभाषिक हेतु शब्द का ग्रहण है. लौकिक हेतु शब्द का नहीं । 
क्रिया के स्वतन्त्र कर्ता के प्रयोणकक-पेरक की हेतु सत्रा है। उम्र देवदत्त आदि अ्रयोजक का 
जो प्रेषण आदि व्यापार-क्रियाविशेष है, उसे हेतुमान्‌ कहते हैं। 

उद्ा०-कटो कारयाति देवदतः। वेवदत्त चटाई बनवाता है। ओोदन पाचयाति 
यज्ञदत्त: । यज्ञदत्त भात प्रकवाता है । 


फिथ्वि- (?) कारयति । क+णिच्‌। कार+३। कारि। कारि+लटू । कारि+शप्‌>तिए्‌ । 
कारे+अ+ति / कारयति। 

यहां इक॒ज्‌ करणे' /तना०उ०) बात से इस बृत्र से हेतुमानू>ग्रेषण (आजा देना) 
अर्थ में णिच्‌ अत्यय है। अचो जिणति' (७/२/१२५) मे क को वृद्धि (कार) होती है। 
णिजन्त कारि! धातु से वर्तमानकाल में लट॒ अत्यय है। 

(7) फानयति। हुपचए्‌ पाके” (भ्वाए्प०) अत उपधाया:” (७/२/१२६/ मे 
'उपधाउद्धि होती है / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: २५ 
यक (स्वार्थ)- 
(२३) कण्ड्वादिभ्यो यक्‌२७। 

प०वि०-कण्डू-आदिभ्य: ५ ।३ यक १॥१। 

स०-कण्डू आदियेषां ते कण्ड्वादय:, तेभ्य:-कण्ड्वादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-धातो रित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कण्ड्वादिभ्यों धातृभ्यो यक्‌ । 

अर्थ:-कण्ड्वादिश्यो धातुभ्य: स्वार्थ यक प्रत्ययो भवति | कण्ड्वादय: 
शब्दा, धातव: प्रातिपदिकानिं च सन्ति। तेभ्यो धातुविवक्षायामेव यक्‌ 
प्रत्ययो विधीयते, न प्रातिपदिकविवक्षायाम्‌ । 

उदा०-कण्डूजू-गात्रविधर्षणे | कण्डूयति, कण्डूयते वा। मन्तु 
अपराधे-मन्तूयति, इत्पादिकम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्ष- (कण्ड्वादिभ्यः कण्डू आदि (धातो:/ धातुओं से स्वार्थ में (अक) 
यक्‌ प्रत्यय होता है। कण्ड्वादि विभाषित धातु हैं अर्थात्‌ वे धातु और प्रातिप्रद्दिक दोनों हैं । 


यहां धातु का अश्विकार होने से उनसे धातु-विवक्षा में ढी पक अत्यय होता है: प्रातिपदिक 
विवक्षा में नहीं | 


उद्यम०-कण्छूजू ग्रात्रविधर्षणे (खाज करना)। कण्ड्रयाति; कण्पूयते, वा। खाज 
करता है। मन्तु अपराधे (अपराध करना) । मन्तृयाति। अपराध करता हैं। 
सतिक्षि-(!/ कण्डूयति। कण्डूयू+यर्कू/ केण्डू+य/ कण्ड्य। कग्डय+लद । 
कण्ड्य#शप्‌+तिप्‌। कण्ड्य+अ+ति। कण्ड्यति / 
यहां कण्ड्रज गात्रविधर्षणे! (क79०/ धातु से इस सत्र से स्वार्थ में यक' प्रत्यय 
है। पक" अत्यय के कित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७+३ /८४/ से प्राप्त गण 
का किडयति चा (? |! ।५) से निषेध हो जाता है। 
यक्‌” अत्यय के कित्‌ होने से अतीत होता है कि कण्डूजू आदि शब्द थातु हैं। 
कण्डूज्‌ में दीर्घष ऊकार पढ़ा है। जअकत्सारवधातुकयोरदीर्ध:: (७ /४ /२५) से दीर्ष हो ही 
जाता, इससे विदित होता है कि कण्डूज्‌” आदि शब्द ग्रातिपकिक भी हैं। 
धातुप्रकरणाद्‌ ध्ात्रः कस्य चासज्जनादपि । 
आह चेें दीर्घ मनन्‍्ये धातुर्विभाषित्त: | | 
(२/ कण्ड्यते। कण्ड्ज के जित होने से स्वरितिजितः कर्वाशिषाये क्रियाफले' 
(१३ ।७१/ ते आत्मनेपद भी होता है। 
(३) कण्डूय्‌ आदि शब्द पाणिनीय धातुपाठ के कण्ड्वादियण में देख लेवें। 
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आय: (स्वार्थे)- 
(२४) गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आय: २८ | 
प०वि०-गुपू-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य: ५ ।३ आय: १।॥१। 
स०-गुपूृश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च ते-गूपृ०पनय:, 
तेभ्य:-गुपू०पनिभ्य: (इत्तरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-धातो रित्यनुवर्तते [रित् | 

अन्वय:-गुपू०पनिध्यो धातुभ्य आय; | 

अर्थ:-गुपधूपविच्छिपणिपनिभ्यो धातुभ्य: स्वार्थ आय: प्रत्ययों भवति । 

उदा०-गुप्‌ रक्षणे-गोपायति । धूप सन्तापे-धूपायति । विच्छ गतौ- 
विच्छायति | पण व्यवहारे स्तुत्तौ च-पणायति | पन स्तुतौ-पनायति | 

आर्यभाषा-जअर्य- (ए्‌पृ०पनिभ्य: | गुयर श्वृपर विच्छ पणि, पनि /धातो:/ धातुओं से 
स्वार्ध में (आय: आय प्रत्यय होता है । 

उद्म०- गुप्त रक्षणे! (भ्वाणप्प०/ गोपायति। रक्षा करता है। श्वप्र सन्तापे' 
(श्वाण्पठ/ श्वपायाति । पीड़ा देता है। विच्छ यत्ी' (हु०्प०) विच्छायति । गति करता 
हैं / पण व्यवहारे स्घुती च (स्वा०आ०) पणायति। स्तुति करता है। स्तृति-अर्थक 
पन- धातु के साहचर्य से पण-धातु से स्तुति अर्थ में आय प्रत्यय छोता है| व्यवहार अर्थ में 
नहीं। शुद्ध पणा और पन' बात ते आत्मनेपद होता है; आय-प्रत्ययान्त मे नहीं। 
पन-स्तुता' (भ्वाण्आ०) पनायति। स्तृति करता है । 

सिख्ि- गरोपायति।/ गुप्+आय।/ ग्रोपाय / ग्रोपाय+लटू / गोपाय+शफप्-तिए्‌ । 
गेपाय+अकति / गोपायति । 

पहां पुगन्तलघ्पध्चस्य च' (७ ३ /८६/ से ग॒प्‌ धातु की उपधा को गृण होता है । 
ऐसे ही- ध्रपायति'! आदि पद सिद्ध करें। 


ईयडः (स्वार्थ)- 
(२५) ऋतेरीयड।२६ | 
प०वि०-ऋते: ५।१ ईयड १ ।१। 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-ऋतेधातोरीयड: । 
अर्थ:-ऋतेर्धात्तो: स्वार्थ ईयडः प्रत्ययो भवति | 
ऊदा०- (ऋति) ऋतीयते | 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाव: २७ 
आरय्षाषा-जर्थ- (ऋते; / ऋत (धातो:/ थादु से परे स्वार्थ में /ईयड) इयिड 
प्रत्यय होता है 
उदा०-(ऋति) ऋतीयते । घणा करता है। 


सिद्धि- (!/ ऋतीयते। ऋतृ#+इयडू । ऋतृ+ईय। ऋतीय।/ ऋतीय+लट । 
ऋतीय+शपए+त। ऋतीय+अ+ते/ ऋतीयते । 

(२/ ऋत'" यह घ्रणार्थक सौत्र ध्षात्‌ है। जो धातु फाणिनीय धातृपाठ में पठित न 
हो और अष्टाध्यायी-चृत्रपाठ में उपलब्ध हो, उत्ते सौत्र धातु कहते हैं। 

(3/ इंयड्‌ अत्यय में डकार अनुबन्ध अनुद्यत्ताञित आत्मनेपदय' (? /३ /१२) से 
आत्मनेपद के लिए है । 


णिड: (स्वार्थे)- 
(२६) कमेर्णिडः |३० | 

प०वि०-कमे: ५ [१ णिड्‌ १।१। 

अनु०-धातो रित्यनुव्तत्ते । 

अन्वय:-कमेर्धातोर्णिड | 

अर्थ:-कर्मर्धातो: स्वार्थ णिड्डः प्रत्ययों भवत्ति। 

उदा०-कमु कान्तौ-कामयते । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (करें: / कम (धातो:) धातु हे परे स्वार्थ सें /णिड) णिक्ल प्रत्यय 
होता है। 

उद्ा०-कम कान्ती (भ्वा०/आ०) कामयते । कासना (इच्छा) करता है। 


सिन््ि- (१) कासयते । कम#णिड / कायू+ह / कामि। कामि+लदू। कामि+शफ्मत / 
कार्मे+अ+ते । कामयते ॥ 


यहां कम कान्तों (भ्वा०आ2) धातु से इस सूत्र ते स्वार्थ में णिड़ प्रत्यय है । अत 
उपध्ाया:: (७।॥३ ।१५६/ से कम्‌ धातु की उपधा को वृद्धि होती है। 

(२/ गिड्‌ प्रत्यय में गकार अनुबन्ध जत्त उपधाया:” (७ /३ /?५६) से वृद्धि के 
लिये है और डकार अनुबन्ध अनुवात्तडित्ति आत्मनेषदम्‌' (?/२।१२) से आत्मनेपद के 
लिये है 

(२७) आयादय आर्धधातुके वा।३१। 
प०वि०-आय-आदय: १॥३ आर्धधातुके ७ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-आय आवदियेंषां ते आयादय: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तत्ति । 
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अन्वय:-आयादयो धातुभ्य आर्धधातुके वा। 

अर्थ:-एते आयादय: भ्रत्यया यथोक्तधातुभ्य: परे आर्धधातुके विषये 
विकल्पेन भवन्ति | 

उद्ा०-गुपू रक्षणे-गोप्ता, गोपायिता। ऋतिर्घणायाम्‌-अर्तिता, 
ऋतीयिता। कम कान्तौ-कमित्ता, कामगमिता | 

आर्वभाषा-जर्थ- (आयादय: / ये आय” आदि अत्यय /धातों:) यधोकत धातुओं फे 
(आर्धधातुके/ आर्धधातुक विषय में (वा) विकल्प से होते हैं । 

उद्ा०- [प्‌ रक्षणे! (*दा०प०/ ग्रोप्ता; गोपायित्ता। रक्षा करनेवाला । ऋतिर्षणावाम्‌ 


(पौत्र धातु) अर्तिता; ऋतीयिता। घप्रणा करनेवाला। कम कान्तौ (भ्वा०आ०) कमिता; 
कामयिता । कामना करनेवाला 


तिख्धि- (?/ गोप्ता। गुप्+ठ्ृच।/ गोप+त। गोप्तम्ध । गोप्ता। 
यहां ग्रप्‌॒ रक्षणेट (भ्वा०्प०) धातु से बुलूहुचो' (३।१।१३३) मे आर्धध्षातुक 


हुच्‌* प्रत्यय है। यहां विकल्प पक्ष में शफध्ृप्र०” /(३/१/२८) से आय' जत्यय नहीं 
होता है | 


(२/ गोफयिता। गुप+मेच्‌ । गुए+आय+इट्‌+त / गोपायित+सु। गोपायिता / 

यहां ग्रप्‌ रक्षणे” (भ्वा०प०) द्ातु से एूर्ववत्‌ ठुचू प्रत्यय है। यहां गृपश्चप०” 
(हि १२८2) ते आय' अत्यय होता है । 

(३) ऐसे ही शेष आर्तिता' आदि पद पिद्ध करें। 
सनाचम्तानां धातुर्सज्ञा- े 

(२८) सनाचन्ताद्यन्ता) धातव: ३२। 

प०वि०-सनादि-अन्ता: १।३ धातव: १।३ | 

स०>झन्‌ आदियेषां ते सनादय:, सनादयोषनते येषां ते-सनाथन्ता: 
(बहुद्रीहि: ) | 

अर्थ:-एते सनायन्ता: समुदाया धातुसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-चिकीर्तति | पुत्रीयति | पुत्रकाम्यति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (सनायन्ता:/ ये पूर्वोक्त सन्‌ आदि अत्यय जिनके अन्त में हैं. उन 
पयुदायों की (धातव:) धातु बजा होती है । 

उद्म०-विकीरषीति । करना चाहता है। पृत्रीयाति। युत्रकाम्यतति/ अपने पत्र की 
कामना करता है। 
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तिकल्षि-(१) चिकीर्षति।/ इसकी सिद्धि (!।३।७/ में दी गई है। इस सूत्र से 
(चिकीर्ष” समुदाय की धातु सज्ञा होती है । धातु सज्ञा होने से वर्तमाने लट' (3 /२ /?२३) 
आदि से लद॒ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है । 


(२) उुत्रीयाति आदि पढों की सिद्धि पहले की जा चकी है, उसे यधास्थान 
देख लेवें । 


इति सनादिप्रत्ययग्रकरणम्‌ । 


विकरणप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


खृददबडसुदलकारा: 
स्यतासी- 
(१) स्यतासीलूलुटो: |३३। 
प०वि०-स्य-त्तासी १२ लु-लुटो: ७।२। 
स०-स्यथश्च तासिश्च तौ स्यतासी (इतरेत्तरयोगढ्नन्द्र:) | लश्च लुट 
च तौ ललुटी, तयो:-लुलुटो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-धातो: परौ स्यतासी प्रत्ययौ लुलुटो: । 
अर्थ:-धातो परी यथासंख्यं स्यत्तासी प्रत्ययौ भवत:, ल-लुटो: प्रत्यययो: 
परत: । लु इत्यनेन लट्‌-लुड्लो: सामान्येन ग्रहणं क्रियते | तेन लुटि लुडि 
च स्य: प्रत्ययो लुटि च तापि: प्रत्यय इति यधासंख्यं संगच्छते | 
उदा०-ल॒द (स्य:) करिष्यति। लड (स्य:) अकरिष्यत्‌। लुट 
(तासि:) श्व: कर्ता । 
जआयभाषा-जर्थ- (धातोे: / धातु से परे यधासत्य (स्याताती स्य और तासि अत्यय 
होते हैं (लतुटो:) तु और लुदृ प्रत्यय परे छोने पर । ल' इससे सासान्य रूप से लटू और 


लड़ प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है। अतः लट और लड़ में स्य उत्यय और ल॒द॒ में ताधि 
प्रत्यय की बधालस्य संग्ति होती है। 

कद्ं०-लद (स्य) करिष्याति। वह करेगा। लड़ (प्य) जकरिष्यत्‌। यदि वह 
करता। लुद (जित्ि/ शवः कर्ता । वह कल करेगा। 


विद्धि- (१/ कारिष्याति। कं+लटू । क+स्य+लू। क़र+स्य#तिप्‌ / कृ+इट्‌+स्य+ति / 
कृर+इम्प्यमाति । करिष्याति 
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यहां इुकुज् करणे' (तना०उ०/ धातु से भविष्यत्‌॒काल में लिटा शेषे च' (? ।३ १३) 
ते तट अत्यय है। इस सूत्र से विकरण स्य अत्यय होता है। आर्धधातुकस्येड्वलादे:' 
(७।२९।३५/ ते इट्‌” आगम और आदेशग्रत्यययो: /८॥३ (५९) मे फ्त्व' होता है। 

(₹/ जअकरिष्यत्‌ । कुल्तुड। अदू+कृमस्य+ल्‌ /  अककृस्य+तिप्‌ । 
अनकृकइट्+ स्य+तू / अ+कर+इ#ष्य+त्‌। अकारिष्यत्‌ । 

यहां डुकुत्र॒ करणे! (तना०उ०/ धातु पे क्रियातिपति में लिज्ञनिमित्ते लड 
क्रियातिपत्ता' (३३ १३९) ते लड़ अत्यय है। लिइ-लुडलडइप्वडुदात्त:' ६ /४ /७१)/ पे 
अटू्‌” आगम होते है। इस्र यूत्र से विकरण स्य' अत्यय होता है। इतइच" (३ ४ /१००/ 
पे तिए' के इकार का लोप होता है। शेष कार्य एव हैं। 

(३/ कर्ता । कु+लुट। क्+ताधि+लू। कु+तासू+तिए्‌। क+तावू+डय । कृ+तृ०+आ | 
कर/त्+आ। कर्ता। 

वहां डुकुज॒ करणें” /(तना०ए०/ धातु से अनद्यतन भविष्यतृकाल में अनच्यतने 
लुटट' (र।३ ।१५/ से तुटू' अत्यय है। इस सूत्र से विकरण तामि' अत्यय होता है। लुटः 
अथमस्य डायेरसः (२/४ /८५/ से तिप्‌' के स्थान में 27-आदेश है । वा०-डित्यभत्यापि 
टेलॉप: (वा ६ /४।१४३) से तासू के टिभाग /आसू/ का लोप हो जाता है । 

लेट्लकार: 
सिप्‌- 
(१) सिब्‌ बहुल लेटि।३४। 

प०वि०-सिप्‌ १।१ बहुलम्‌ १।१ लेटि ७।१। 

अनु०-धातो रित्मनुवर्तते । 

अन्वय:-धातोरबहुल सिप्‌ लेटि। 

अर्थ:-धातो: परो बह॒ल॑ सिप्‌ प्रत्ययो भवति लेटि प्रत्यये परत: | 

उदा०-(सिप्‌) जोबिषत्‌। तारिषत्‌ ! मन्दिषत्‌। न च सिब॒ 
भवति-पताति विद्युत्‌। (ऋ० ७ ।२५ ।५१) उदधिं च्यावयाति (अधर्व० 
१० [१ ॥१३) तुलना | 


आर्यभाषा-जर्ध- (धातो: ॥ धातु मे परे (बहुलग्‌) बहुलता से (/फिए) सिप्‌ अत्यय 
हीता है /लिटि) लेट अत्यय परे होने पर / 

उद्ध०- (प्लिप/ जोषिषत्‌ । वह प्रीतिपेवत करे। तारिषत्‌। वह पार करे। 
मन्दिषत्‌ । वह स्तुति आदि करे। स्तिप्‌ प्रत्यय नहीं-पताति विद्युत / बिजली पड़े । उदधि 
च्यावयाति | समुद्र को विचलित करे। 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 3१ 

सिद्धि-(१/ जोषिषत्‌। जुष+लेट। जुष।/सिपू+लू। युष+इट्+स+अट्फतिप्‌। 
जुष+इ+स+अ+त्‌ / जोघ+इ+ए+अ+त्‌। जोषिषत / 

यहां जुषी प्रीतिसेवनयोः” (ठुएआ०) धातु से लिडथे लेट' (३/४॥७) से लिद' 
प्रत्पप है। इस यूत्र से शिए्‌" अत्यय होता है। लिटोडझटौ' (३/४॥।९०॥ ते लेट को 
अट्‌” आगमग होता है। इतश्च लोपः परस्मैपदेष” (३ /४ ७९) से तिएृ” के इकार का 
लोप होता है। आर्थघातुकस्येडवलादे (८ /३ ।५९) से इट्‌” आगम है। प्रगरन्तलप्॒पध्त्य च' 
(७॥२ ।८६/ ते जुष्‌ की उपध्ा को जुण होता है। आदेशप्रत्यययो:” (८/३ /५९) से 
पत्व होता है । 

(२/ वारिषत्‌ / 9 प्लवनसन्तरणयो:” (भ्वाण्प०) सिब बहुल णिदु वक्‍तव्य:' 
(वा० ३।१ /३४) से सिए” प्रत्यय को णित्‌ मानकर अचचो ज्णिति' (७।२।९१५) से त॒ 
धातु को वृद्धि होती है। 

हि/ सन्चियत्‌। मादि स्ुतिमोदमदत्वनकान्तिगतिए' (भ्वा०आ०) इदितों तुम 
धातो:” (७।१।५८) से नम आगम होता है । 

(४) पतात्ति। परतु+नेंट । पतू+आद+लू । पतृू+आऊतिप्‌/ पतू+आऊाति। पताति । 

यहाँ पत॒ल़ गत्तो' (भ्वाग्प०/ धातु से एृर्ववत्‌ लिटू अत्यय है। यहां बहल-वचन 
वे इस चूत्र से लिए" अत्यय नहीं होता है। लिटोेडाटो' (३।४॥/९४) से लेट” को 
आद” आग होता है। 

विशेष-लेट्लकार का प्रयोग सब कालों में वैदिकभाषा में होता है. लौकिक 
पस्कृतभाषा में नहीं / 

लिट्लकार: 
आम्‌- 
(१) कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि।३५। 
प०वि०-कासू-प्रत्ययात्‌ ५ ।१ आम्‌ १ ।१ अमन्त्रे ७ १ लिटि ७ [१ | 
स०-कास्‌ च प्रत्ययश्च एतयो: समाहार: कासूप्रत्ययम्‌, 
ऐस्मात्‌ू-कासूप्रत्ययात्‌ (समाहारद्वन्द्र)। न मन्त्र इति अमन्त्र: 
तस्मिन्‌-अमन्त्रे (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अमन्त्रे कासूप्रत्ययाद्‌ धातोराम्‌ लिटि। 

अर्थ:-अमन्त्रे विषये कास: प्रत्ययान्ताच्च धातो: पर आम प्रत्ययों 
भवत्ति, लिटि प्रत्यये परत: । 
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उदा०- (कास्‌ ) कासाञ्चक्रे | (प्रत्ययान्त:) लोलूयाअ्चक्रे | 

आर्यभाषा-अर्थ-(अगन्त्रे/ मन्त्र विषय को छोड़कर (कास:) काठ धातु और 
जित्ययातू/ अत्ययान्त ब्ातु से परे (आयू/ आम ग्रत्यय होता है /लिटि॥ लिट प्रत्यय परे 
होने पर । 

उद्ा०- (काल) कासाज्यक्रे / उत्तने निन्दित शब्द किया-लावा। (अत्ययान्त) 
लोलयाज्क्क्रे/ उसने बार-बार-लवन क्रिया-लाव्णी की । 

सिद्धि- (!१/ कासाज्यक्रे । कास्‌+लिटू / कासयू+आम+लि।/ कासू+आम्‌+० । 
कासाम्‌+तु / काक्ामू+०/ काप्राम्‌ । कासासू+कृऊलिद। काम्तामू+क+कृ+त । 
कासाम्#क+क+एशू / कास्तामू+च+कर+ए। कासाज्चक्रे / 

यहां 'काछ शब्दकृत्सायाम्‌' (भ्वा०आ०) धातु से फ्रोक्षे लिट' (2।२।?१५) से 
लिटू' प्रत्यय है। लिटू' परे होने पर इस सत्र से आय" अत्यय होता हैं। आग! प्रत्यय 
के कत्‌ होने ते कत्तद्धिततमासाश्च' (?/२/४६) से ज्रातिपद्िक तंजा होकर शु' 
उत्पत्ति होती है। कुन्मेजन्तश्च' (१ (३८) से अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाएतुप: 
(२ ।४/८२) ते धु' का हुक” और आमः” (९।४।८8) से लि /लिद) का लुक होता 
है। कुज चानुप्रयुज्यते लिटि' (३।१/४०/ से कज्‌' का अनुप्रयोग होता है। लिटि 
धातोरनभ्यास्स्य' (६ १ ।८) से क' धातु को द्वित्व. 3रत' (७।४ /६६ से अभ्यात्र के 
ऋ को अकार और कुहोश्चु: (७।४ /६२/ ते अभ्यात के कू को चकार आदेश होता है 

(२/ लोलूयाउचक्रे। 'तूध्व छेदने' (कया०उ०) थातु से ब्रातोरेकानों हलादेः 
क्रियासमशिहारे यड (३/१/२२/ से यद्ध' प्रत्यय और यडन्त लोलूय” धातु से इस तृत्र 
ते ।लिदूलकार में आयू* प्रत्यय होता है । 

विशेष-अमन्त्र कहने से यहां ड्राह्मणग्रत्थ और लौकिक तस्कृतभाषा में आयू-प्रत्यय 
का विधान है, वेद में आम्‌' अत्यय, नहीं होता है। 


आम्‌- 

(२) इजादेश्च गुरुमतोषनृच्छ: |३६ | 
प०वि०-इंजादे: ५ ।१ च्‌ अव्ययपदम्‌, गुएमत्त: ५।१ अनुच्छ: ५ ॥१। 
स०-इचू्‌ आदिरयस्य स इजादि:, तस्मातू-इजादे: (बहुब्रीहि:)। गुरु 

अस्मिन्‍्नस्तीति गुरुमान्‌, तस्मात्‌-गुरुमत: (तद्धितो मतुपूप्रत्यय:)। न 
ऋच्छ इंति अनुच्छ तस्मात्‌-अनुच्छ: (तुमतत्पुरुष:) । 
अनु०-धात्तो:, अमन्त्रे, आमू, लिटि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अमन्त्रे इजादेगुरुमतश्च धात्तोराम्‌, लिटे अनुच्छ: | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: 33 
अर्थ:-अमन्त्रे विषये इजादेगुरुमतइच धात्तो: पर आम प्रत्ययो 
भवति, लिटि प्रत्यगे परत:, ऋच्छतिं वर्जयित्वा । 
उदा०-ईहान्चक्रे | ऊहाञ्चक्रे । अनुच्छ इति किम्‌ ? आनर्छ | 
आर्यभाषा-अर्थ- (अयन्त्रे) सन्त्र विषय को छोड़कर /इजादेः/ इच अत्याहार का 
अक्षर जियके आदि में है और (गृरुमतः/ ग॒ठ अक्षरवाले (धातों:) धातु से परे (आम आभ्‌ 


प्रत्यय होता है. (लिटि) लिटू अत्यय परे होने पर परन्तु (अनच्छः) ऋच्छ धातु को 
छोड़कर । 

उद्य०-ईहाज्वक्रे । उसने वेष्टा (प्रयत्त) की । ऊहाज्बक्रे ।/ उसने वितर्क किया । 
ऋच्छ धातु के इजादि और गृरुमान्‌ होने पर भी आय अत्यय नहीं होता है-आनर् । उसने 
गति की । 


पिम्वि-(!) ईह्ाज्यक्रे । ईह चेष्टायागृ" /भ्वाएआ०/। (२) ऊहाज्यक्रे। ऊह 
वितर्के' (प्वागआ०) । ईह और ऊह धातु के इजादि और गृठ्मान्‌ होने से लिट्लकार में इस 
पत्र से आय अत्यय होता है। तिद्धि कासाज्यक्रे' (॥ /१/३५) के समान है। 
आम्‌- 

(३3) दयायासश्च |३७ | 

प०वि०-दय-अय-आस: ५ ।१ च अव्ययपंदम्‌ | 

स०-दयश्च अयझुच आस्‌ च एतेषणां समाहारों दयायास्‌ 
एस्मात्‌-दयायास: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-धातो:, अमन्त्रे, आम्‌, लिटि इति चानुवर्तते। 

अन्वयः:-अमन्त्रे दयायासश्च धातोराम्‌ लिटि। 

अर्थ:-अभन्त्रे विषमे दय-अय-आसभ्यश्च धातुभ्य: पर आम प्रत्ययों 
भ्वति लिटि प्रत्यये परत: । 

उदा०-[दय ) दयाज्चक्रे । (अब ) पलायाज्वक्रे । (आस ) आसाज्चक्रे | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अयन्त्रे) मन्त्र विषय को छोड़कर /(दियायात्र:/ दय अय आप, 
(धातो: धातुओं से /च) भी परे (आम) आम प्रत्यय होता है /लिटि) लिद जत्यय परे होने 
पर / 


उद्घ०- [दिय दयाज्वयक्रे। उसने दान आदि किया। (अय) पलायाज्यक्रे / उसने 
पलायन किया। /आत्‌) आसाज्यक्रे / वह बैठ गया। 

सिब्धि-[?/ दयाज्यक्रे / दय द्नगत्तिरक्षणहिंतादानेष" (ध्वाण्प०) धातु से इस 
चृत्र छे लिट!' लकार में आग प्रत्यय है । 
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(२/ पलायाज्चक्रे | परा+अय+आग्‌। पलायाग। अय गतौ (भ्वा०आ०) धातु से 
इस सत्र से लिट्लकार में आग प्रत्यय है। उपसर्गस्यायतां (८ /२ ।१९) से परा उपसर्ग 
के रेफ को लत्व होता है । 


(३, आताज्यक्रे। आस उपवेशने' (अदा०आ०) बात से इस सत्र से लिटुलकार 
में आय उत्यय है । 
(४) इन पतक़ों की पिद्धि कासाउचक्रे' (? /३।३५) के समान है। 


आम्‌- 

(४) उषविदजागभ्योडन्यतरस्याम्‌ | ३८। 
प०वि०-उष-विद-जामृभ्य: ५ ।३ अन्यत्तरस्याम्‌, अव्ययपदम्‌ । 
स०-उषश्च विदश्च जागृश्च ते उषविदजाग्र:, तेभ्य:-उषविदगभ्य: 

(इतरेतरयोगद्वन्द्व: ) 
अनु०-धातो:, अमन्त्रे, आम्‌, लिटि इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अमन्त्रे उषविदजाभभ्यो धातुभ्योष्न्यत्तरस्थाम्‌ आम्‌ लिटि। 
अर्थ:-अभन्त्रे विषये उषविदजामभ्यों धातुभ्य: परो विकल्पेन आम्‌ 
प्रत्ययो भर्वाति, लिटि प्रत्यगे परत: । 
उदा०-(उष) ओषाज्चकार, उवोष वा। (विद) विदाज्चकार,' 
विवेद वा। (जाग) जागराज्चकार, जजागार वा | 
आर्यभाषा-जर्थ- (अमन्त्रे/ मन्त्र विषय को छोड़कर /(उषविदणागरभ्यः  उष, विद, 


जाग (धातो:) धातुओं मे (अन्यतरस्याम्‌/ विकल्प से (आम) आम्‌ अउत्यय होता है (लिटि) 
लिट अत्यय परे होने पर / 

उद्ा०-(उष) ओपाजचकार, उदोष वा। उसने जलाया। (विद) विदाज्चकार, 
विवेद वा। उतने जाना। 

सिच्धि- (!/ ओषाज्चकार। उष+लिट।/ उ+आगू#+लि। ओष+आयू+० । 
ओषाम्‌+तु। औषामू+० / औषाय+क्र+लिद / औषाम+करऊतिप। ओषायू+कृर+क्+णल्‌ । 
ओषायू+क+कार+आ/ ओषाम+च+काट+अ / ओषाज्वकार। 

यहां 'उष दाह (भ्वाग्प०/ धातु ते लिटू' लकार में इस चत्र ते आयू पत्यय होता 
है। पुगन्तलघ्प्बत्थ च' (७ ३ ८६) से उष्‌ की उपधा को गण होता है। उष्‌ धातु के 
परस्मैपद होने से आमस्प्रत्ययवत कृजोउनुप्रयोगस्थ' (१ /३ /६३/ से अनुप्रयृकत क़र' धातु 
ते भी परस्मैषद होता है। णलू्‌ प्त्यय के णित्‌ होने से कर" धातु को अचो जिणति 
(७।२ ।११५ / से वद्धि होती है। शेष कार्य फासाज्वक्रे' (!/३ /३५) के चमान है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथंमः पादः उप 
(२/ विदाज्चकार / विद ज्ञानें' (अदाग्प०)। आये ग्रत्यय के परे विद” धातु 
अदन्त फ्रतिन्नात है। अतः विद' धातु को प्ग्रन्तलघपधस्य च (७ ।३ ।८६) से आप्त 
उपधा को गण नहीं होता है । 
(२/ जागराज्वकार । जाए निद्मक्षयेट (अद्ा०प०/ पूर्ववत्‌ / 
(४) उवबोष आदि पदों की सिज्धि चकार' के समान केरें। 
आम्‌- 


(५) भीहीभूह॒वां श्लुवच्च |३६। 
प०वि०-भी-ही-भ-हुवाम्‌ ६३ श्लुवत्‌ अव्ययपदम्‌, च॒ अव्ययपदम्‌ | 
स०-भीश्च हीश्च भुझ्च हुशच ते-भीहीभूहुव:, तेषाम्‌-भीडीभहुवाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | श्लोरिव श्लुबत्‌ (तद्धितवत्ति:) | 

अनु०-धातो:, अमन्त्रे, आम्‌, लिटि अन्यत्तरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अमन्त्रे भीछीभहृभ्यों धातुभ्योध्न्यत्तरस्थाम्‌ आम्‌, तेषां च 
इलुवल्लिटि । 

अर्थ:-अमन्त्रे विषये भीहीभहुभ्यो धातुभ्य: परो विकल्पेन आम्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति, तेषां च श्लुवत्‌ कार्य भवति, लिटि प्रत्यये परत: । 

उदा०- (भी) बिभाज्वकार, बिभाय वा। (ही) जिह्याब्वकार, 
जिहाय वा। (भ) बिभराज्वकार, बभार वा। (हु) जुहवाञ्चकार, जुहाव 
वा। 

आरयक्षाषा-अर्थ- (अमन्त्रे। मन्त्र विषय को छोड़कर (भीहीभहुवाय) भी, ही भ 
हुं (धातो: / धातुओं से परे (अन्यतरस्यामृ) विकल्प से (आय) आम! अत्यय होता है /ब) 


और उन्हें (श्लुवत्‌/ श्लु' प्रत्यय के समान द्वित्व कार्य होता है /लिटि) लिट” प्रत्यय परे 
होने पर / 

उद्म०-(भी/ विभयाज्वकार, ब्िभाय वा। वह डर गया। /ही/ जिहयाउचकार, 
जिह्ाय वा । वह लज्जित होगया। /श्ष) बिभराउचकार, बभार वा। उत्तने धारण-फ्रेयण 
किया। (हु) जुकाज्चकार, जुहाव वा। उसने आहुति दी (यज्ञ किया) । 

तिद्धि-(१/ बविभयाज्चवकार । भी+आय्‌ / भी+भी+आस्‌ / शि+भी+आस / 
वि+भे+आंगू। विभयाय्‌+चकार / विभयाज्चकार । 

यहां जिभी भ्ये (जुण्प०/ धातु से लिट्लकार में आय अत्यय होता है । उलुक्त्‌ 
कार्य-अतिदेश होने से इलौ” /६ ।१।१०/ से धातु को द्वित्व, हस्वः (७/४॥५९) से 


३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


अध्यात को हस्व, 'जअभ्यासे चर्ची (४४ /५६) से अभ्यात के भ्‌ को जशू बकार होता है। 
चकार' की विक्धि एववत (३ /१/३८) है। 

(२/ जिह॒याज्बयकार। ही लण्जयाम्‌' (जुण्प०)। कुह्ोश्चु:: (७/४।६२) ते 
अभ्यात्त के हकार को झकार और उसे अभ्यासे चर्ची (८/४/५३) के जश जकार 
होता है । 

(| बिभराज्वकार। हुन्न॒ज धारणपोषणयो:” (पु०एएट/। भ्रज्रामित्‌' (७ /४ /७६) 
पे अभ्यात्त को इकार आदेश होता हैं। 

(४ जुहवाज्वकार। हु दानादनयो, आदाने चेत्येक्रे” (जु०्प०) / कुहोश्चु:' 
(७ /४॥/६२) से अध्यात्त के हकार को झकार और 'अभ्यासे' चर्ची (८ /४ /५३) से जश्‌ 
जकार होता है। 


(६) विकल्प पक्ष में बिभाय आदि पदों में आय उत्यय नहीं है। वकार' पद के 
समाव इनकी सिद्धि करें। 
कुज-अनुप्रयोग:-- 
(६) कृञ्‌ चानुप्रयुज्यते लिटि।४०। 
प०वि०-कृज्‌ ११ च अव्ययपदम्‌, अनु १ (१ (लुप्तप्रथमा) प्रयुज्यते 
क्रियापवम्‌ लिटि ७॥१ | 
अन्वय:-आम्‌ प्रत्ययस्थानु कृज्‌ च प्रयुज्यते लिटि। 
अर्थ:-आम्‌-प्रत्ययस्य अनु-पश्चात्‌ क॒अ्‌ च प्रयुज्यत्ते, लिटि श्रत्यये 
परत: । 
कृत्‌ इति प्रत्याहारग्रहणम्‌। कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि चिवि:' 
(५ ४ ।५०) इति कृ-प्रभति 'कुओ ह्वित्तीयतृतीयशम्बबीजातू कुृषौ' 
(५ ।४ ।|५८) इत्यस्थ बकारपर्यन्तम्‌। एतेन क-भू-अस्तयो गहन्ते, ते 
चानुप्रयुज्यन्ते | 
उदा०- के) पाचयाब्वकार। (भ्ृ्‌) पाचयाम्बभूव। (असु) पाचयामास। 
आर्यभाषा-अर्थ- (अनु पूर्वोक्त आम-अत्यय के पश्चात्‌ (क॒जू) कज का /च) भी 
(अबुज्यते| पयोग किया जाता है /लिटि) लिट अत्यय एरे होने पर/ 
यहां कुज्‌” एक अत्याह्मर है। यह कश्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीरे च्विः (५ /४ /५०) 
के कर से लेकर कुओ बडितीयछृतीयशम्बबीजातृ ऊषी (५ /४/५८) के अकार तक 
ग्रहण किया जाता है। इस अत्याहार में कु भू अछि आाहुओं का अहण होता है । 


तृततीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ३3७ 
उद्ा०- (कु) फ्राचवाज्वकार। उत्तने पकवाया। (भू) पाचयाम्नशव। (असल) 
प्राचयामास | अर्थ पर्ववत्‌ है । 


सिद्धि-पाचयाज्वयकार आदि पदों की पिद्धि बिभयाज्वकार' (३।!१।३८/ के 
समान है । 


आम्‌ (निपातनम)- 
(७) विदाडकूर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ |४१। 


वि०-विदाडकुर्वन्तु क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 


अर्थ:- विदाडकुर्वन्तु' इंति पद॑ विकल्पेन निपात्यते | 

उदा०-अत्र भवन्तो विदाड्कर्वन्तु, विदन्तु वा। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (विदाडकुर्वन्तु/ विदाडकुर्वन्तु (इति) यह पद /अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से निफातित किया जाता है । 

उद्य०-अत्रभवन्तो विदाड्कुर्वन्तु विदनन्‍्तु का। आप लोग जानें ।/ 

सिद्धि-विदाड्कर्बन्त । विद+लोट। विद+आमृ+लो। विदृ+आमृ+० । विदाय्‌ । 
विदामृ+क+लोटू । विदाग+क्र++उफलि / विदम+केट+उ+अन्ति । विद्यमृ+कुर+व्‌+अन्तु । 
विद्ाड्कुवन्तु । 

यहां विद ज्ञाने' (अद्ण्प०) धातु से निपातन से लोट्लकार में आम प्रत्यय है । 
आम्‌ प्रत्यय में परे निषातन से लोट का लुक होता है / आग्‌ प्रत्यय के पश्चात्‌ लोटू सें क॒ 
का अनुप्रयोग निपातन से होता है। कुर्वन्तु में बहुबचन में लू के स्थान में भि आदेश है 
झोउन्त:' (७/१ ।३) ते झिू को अन्त आदेश और एरू” (३ /४ /८६॥ से इ को उकार 
आवेश होता है। तनाविकुज्भ्य उ: (3/?/७९) मे उ' विकरण प्रत्यय है। 
चार्वधातुकार्धधातुकयोः” (८ /३ /८४/ से क को गुण (कर) अत उत्‌ सार्वध्ातुके' से 
अ को उकार (कुर) होता है। इको यणचि' /६ /१।७४) से ७" को यण /व) आदेश 
होता हैं । 

(२/ विदन्चु। विद ज्ञाने! (अद्व०प०) कूर्वन्तु के सहाय से इस पद को पिद्ध 
करें / 

विशेष- फण्डित जयादित्य ने काशिकाउत्ति में इस सत्र से इति पद के आश्रय से 
लोट्लकार सम्बन्धी विदाडकरोतु' आदि सभी रूप निष्ातित स्वीकार किये हैं। यह 
महाभाष्यकार प्रतज्जलि गनि के मत से अतिकूल है । 
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आम्‌ (निपातनम्‌)- 
(८) अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां 
क्रियाद्‌ विदामक्रन्निति च्छन्‍्दसि।४२। 


वि०-अभ्युत्सायाम्‌ १ ।१ प्रजनयाम्‌ १।१ चिकयाम्‌ १।१ रमयाम्‌ 
१।१ अकः क्रियापदम्‌, पाक्यांक्रियात्‌ क्रियापदम, विदामक्रन्‌ ।#यापदम, 
इति अव्ययपदम्‌, छन्‍्दर्सि ७ ।१। 

अनु०-अन्यत्तरस्याम्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दतति अभ्युत्सादयां प्रजनयां रमयामिति निपात्यन्ते, अक 
इति चानुप्रयुज्यते, पावयांक्रियाद्‌ विदामक्रन्निति चान्यतरस्याम्‌ निपात्येते | 

अर्थ:-छन्दसि विषयेष्भ्युत्सादयाम्‌, प्रजनयाम्‌, चिकयाम्‌, रमयाम्‌ 
इति चत्वारि पदानि विकल्पेन निपात्यन्ते, एतेषाम्‌ आम्‌-प्रत्ययस्य च 
पश्चात्‌ अक:” इति प्रयुज्यतते। पावयांक्रियाद्‌ विदामक्रन्निति पदद्बयमपि 
विकल्पेन निपात्यते | 

उदा०-अभ्युत्सादयामक: । अभ्युदसीषदत्‌ इति भाषायाम्‌। 
प्रजनयामक: । ग्राजीजनत्‌ इति भाषायाम्‌। घिकयामक: | अचैषीत्‌ इत्ति 
भाषायाम्‌। रमयामक: | अरीरमत्‌ इति भाषायाम्‌। पावयांक्रियात्‌ | पाव्यात्‌ 
इति भाषायाम्‌। विदामक्रन्‌। अविदन्‌ इतति भाषायाम्‌ | 

आयभाषा-अर्थ- (छन्‍्दति/ वेदविषय में (अध्युत्सायाय०) अध्यत्तादयामू अजनयाम्‌ 
विकयाम्‌, रमयायें ये वार पद /(अन्यतरस्यथाय्‌/ विकल्प से निप्रातन किये जाते हैं/ इनके 
आम्‌' अत्यय के पढचात्‌ (अकः) 'अकः:” पद का अयोग किया जाता है। (पावयाक्रियात०) 
परक्यांक्रियाते और विद्ामक्रन्‌ ये दो भी (अन्यतरस्यान) विकल्प से निषातित हैं। 

उदा०-अभ्युत्मादयामक:ः । अभ्युदसीषदत्‌ / उसने उसड़वा दिया । प्रजनयायक: । 
प्राजीजनत्‌। उच्चने उत्पन्न कराया। चिकयामकः । अचैषीत । उप्नने चयने कराया। 
रमयामकः / अरीरमत्‌। उसने रमण केशया। पावयाक्रियातृ। पाव्यात्‌। वह पवित्र 
करावे। विद्यमक्रन । अविदन्‌। उन्‍होंने जान लिया । 

सिखि- (१/ अभ्युत्सादाया : * अभि+उत्त+ पद्+णित्‌ । अध्युत्+पादू+३ । 
अभ्युत्तादि। अभ्युत्तादिमलुड़ । «६ आम्+तु/ अभ्युत्सादयामू+अ+करू+०+त्‌ । 
अध्युत्सादयामु+अ+कर्‌+० । अभ्यत्सादयामकः: / 
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यहां अधि: उत् उपसर्गपर्वक षदल विशरणग्रत्यवस्ादनेषु” (भ्वा०प०) धातु से 
हेत॒माति चा (३/१।२६) ते 'णिच्‌' प्रत्यया अत उपधाया: (७ /२।११६/ से धात्‌ को 
उपधावद्धि है। णगिजन्त अध्युत्तादि' धातु से निषातन से शुढ्' परे होने पर आग! 
प्रत्यण. आम" अत्यय के पश्चात्‌ लुडा' परे होने वर निप्ातन से क' धातु का अनुप्रयोग 
बलि लुड्डि! (३।१/४३)॥ मे च्लि' का तुकू इतश्च' (३/४ १००) से तिप्‌' के इकार 
का लीप. चार्वधातुकार्धधात॒कयो: (७/३/८४) से कर” को गण (करू) और 
खरवसानयोरविसर्जनीय: (८ ।३ /१५॥ मे रेफ को वित्तजनीय होता है। यहां लिए! लकार 
विषयक कार्य लुड़ लकार में निपातन से होता है । 

(२) प्रजनयामकः: । यहां श्र उपसर्गपर्वक जनी प्रादृभवि /द्ि०आ०) धातु से पर्ववत्‌ 
बिच! प्रत्यय और उपधावद्धि होती है किन्त्‌ उसे [मिला हस्व:” (६ /४ /९२/ से हस्व 
हो जाता है। शेष कार्य पूर्ववत् है / 

(/ चिकयामक: | यहां सिज्र चयने' (स्वाएउ०/ धातु से पृर्वक्‍्त्‌ णिच्‌! अत्यय 
है । यहां च को ककार आदेश नियातन से होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(४) रसयासक:ः / यहां रमु क्रीडायाम! (भ्वा०आ०) शातु ते पर्ववर्ते णिचृ' 
अत्यय और रस धातु को उपधावद्धि होती है। किन्तु उठते मितां हस्वः (६ /४ ९२) से 
हस्वे हो जाता है। शेष कार्य एर्ववत है। 

(4) पावयाक्रियात। ए+णिच। पौ+इ। फ्रावि। पावि+लिड । पावि+आमृऊ+लि । 
पावे+आम्‌+० । पराक्याम्‌ । प्रावयामू+क+लिड / परावयाम्‌+क+यासुदट्‌+तिप्‌ । 
पावयायृ+कर+यात्‌+त्‌ / पावयासमृ+करिक या०+त्‌ / पाक्याक्रियात्‌ । 

यहां पद फवने! (भ्वा०आ०) पत्र पवने! (कया००2) धातु से प्र्वकत्‌ गिच्‌! 
प्रत्यय अचो ज्णिति' (७२ /११५/ से धातु को वद्धि होती है। णिजन्त प्रावि' धातु से 
आशिषि लिडुलोटौ (३ ।३ /१७३) से आशीवदि अर्थ में लिड' प्रत्यय / लिड परे होने 
पर निषतन से आम्‌' अत्यय, आमः” (२/४।28) ते लिड' का तुकू। इतश्चा 
(३ /४ /१००/ से तिए” के इकार का लोप यायुए परस्मैपवेषद्यत्तो डिच्च' (३ /४ /2०३) 
से यातृट” आगम, रिकू शयरिलड्सु' (७/४।२८) से धातु को 7रिड' आदेश, स्कोः 
सेंयोगादोरन्ते च /८/३/२९/ ते यात््‌” के तकार का लोप होता है। 

(६/ विद्ामक्रन्‌ । विद+लुदे । विदृ+आमसू+लु/ विद+आम्‌+०। विदास / 
विदाम्‌+कृ+लुड । विदाम्‌ू+अट्+क़+ब्लि+जि। विदामू#अ+क+०+आअतित । 
विदागम्‌+अ+क+अनूत्‌। विदामक्रनृत्‌ / विदामक्रत्‌ । 

यहाँ विद ज्ञानें' (अ०१०) धातु से लुद्ध” परे होने पर निपातन से आम” अत्यय 
पएगन्तलघ्फ्धस्थ च' (७ ।३ /८६) से प्राप्त लघपथ गुण का अभाव है। आम” प्रत्यय के 
पश्चात्‌ निषातन से दुद् में कत का प्रयोग च्लि लुडि/ (३ ।१/४३/ से च्लि' अत्यय, 


४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

भन्‍त्रे घतहरणश०” (२/४॥/८०/ से च्लि' का लुक झोउन्तः (७/९।३) से भ' को 
अन्त-आवेश, इततश्च” (३ /४ १००) अन्ति' के इकार का लोप, च्योशान्तस्य लोपः 
(८ (१ ।२३/ ते क्योयान्त तकार का लोप और इको यणचि' /६ ।१ ।७४) से कर” को 
यण्‌ (र/ आदेश होता है। 

(७/ अभ्युदत्तीषदत्‌ / अभि+उत्+वादि+लुड़। अध्युतृ+अट्+सादि#च्लि+ल । 
अभ्युत्+अ+तादि+चड्फ्तिप्‌। अध्युतू+अ+साक्ि+अ+त्‌। अध्युतू+अ+श्रद+सद+अम्त्‌। 
अध्युतू+अ+पि+सद्‌+अफतू / अभ्युत्+अ+सी+षद्‌+अऊतें / अभ्युदीषदत्‌ । 

यहां पदुलु विशरणगत्यवसादनेषु' (भ्वा०१०/ से प्ववित्‌ णिच्‌' अत्यय णिफन्त 
चादि' बादु वे शुतकाल में हु (३/२।१९०/ से लुक प्रत्यय 'च्लि तुड्ि/ (३ /९/४०) 
ते च्लि' अत्यय णिश्रिद्त्ुभ्यः कर्तीरे चढ़” (३ /१/४८) से च्लि' के स्थान में बडू 
आदेश, णौ चडढ्ब्य॒पध्ाया हस्वः” (७/४ १) से सादि' धातु का उपधा-हस्व /फदि) 
गेरनिटि' (६ /४ /१९॥ ते शिच्‌' का लोप, इतश्च' (३ /४/१००) से तिए' के इकार 
का लोप चढ़ि' (६।१।९९) ते बादु को द्वित्व' सनन्‍्चल्‍्लघुनि०” /(७।४।९३) से 
तनन्‍्वद्भाव पचनन्‍यतः (७/४/७९/ मे अभ्यास के अकार को इत्व दीर्षो लघो:” 
(७/४।९४) से इ को दीर्घ और जआदेशगप्रत्यययो: (८ ।३ /५९) से फ्त्व होता है। 

(८) आजीजनत्‌ / अ उपतर्गपएर्वक जनी प्रादुभावि (दि०आ०) धातु से पर्ववत्‌ 
तिद्ध करें। 

(९) अरीरमत्‌ । रमु क्रीडायास' (भ्वागआ०) श्ात्‌ से पर्वत विद्ध करें। 

(९०/ अनेषीत। चित्र चयने' (स्वा०उ०/) धातु से तुडु, अस्तिक्षियोउपको 
(७/३।९६/ से ईटू आयम िचि वच्धिः परस्मैपदेष (७/२/४) पते वृद्धि और 
आवेशपत्यय्यो: /८।३ ।५९॥ से पत्व होता है । 


लुड-लकार: 
च्लिः- 
(१) च्लि लुडिः।४३ | 
प०वि०-च्लि १।१ (लुप्तप्रधथमा) लुडि ७॥१+ 
अनु०-धातोरित्मनुवर्तते । 
अन्वयः-धातोश्च्लि: प्रत््ययो लुडि। 
अर्थ:-धातो: पर: च्लि: प्रत्थययो भवति, लूडि प्रत्ययें परत: । 
उदा०-च्लि-स्थाने सिजादीनावेशान्‌ वक्ष्यति, अतोष्ग्ने उदाहरिष्यते । 


आर्यभाषा-मर्थ-/धातो: ) आातु वे परे (च्लि/ च्लि प्रत्यय होता है (तुडि) लुड़ 
प्रत्यय परे होने पर / 
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उद्म०- च्लि' के स्थान में सिच्‌" आदि आदेश हो जाते हैं; अतः इसके उदाहरण 
आगे दिये जायेंगे । 
सिच- 
(२) च्लेः सिच्‌ ।४४। 
वि०-च्ले: ६।१ सिच्‌ १।१। 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-धाती: परस्य च्ले: सिच्‌ लुडि। 
अर्थ:-धातो: परस्य च्ले: स्थाने सिचू-आदेशो भवति लुछि परत: | 
उदा०-अकार्षीत्‌ | अहार्षीत्‌ । 
आर्यभाषा-जर्थ- (धाते:) धातु से परे (/च्लेः/ च्लि प्रत्यय के स्थान में (सिच) 
पिच आदेश होता है (लुडि) लुड्ढ अ्त्यय परे होने पर / 
उद्य०-अकार्षीत्‌। उसने किया / अहार्षीत्‌ । उसने हरण किया । 
तिद्धि- (!/ अकार्पीत्‌। कृ+लुड। अदु+कर+च्लि+लू/ अ+क+मिच्‌+तिप्‌ ।/ 
अफकृ+सू+ईटि+त्‌ / अ+कार+ष्‌+ई+त । अकार्षीत / 
यहां डुकुज करणे” (तना०उ2/ धोतु वे सायान्य घ्ृतकाल में लुड” (३ /२ /१!०) 
ते तुड' प्रत्ययः लड्तुइलड्क्यडुद्यत्त:ः (६ /४ /७१) से अद्‌” आगम च्लि लुछि' 
(३।१।४२३/ से च्लि' प्रत्यय और इस सत्र से च्लि! के स्थान में मिच्‌' आदेश होता है । 
इतेश्च' (३ /४ ९००) से तिपू” के इकार का लोप, अस्तियिचोषपक्ते' (७ /३ /९६) से 
ईंट” आधम, सिचि वद्धि: परस्मैपदेषु' (७/२ ।£/ से क#' धातु को वसद्धि (कार) और 
जआदेशप्रत्यययी:” (८ ।३ /५९) से सिच्‌ को बत्व होता है। 
(२/ जहाबीत्‌। हज हरणे” (भ्वा०उठ) वे पर्वकत्‌ लिद्ध करें। 
विशेष-जनुवत्ति- धातों: ' पद की अनुकात्ति कुषिरजों: ग्राच्ों श्यन्‌ परस्मैयद च 
(३।९/९०/ तक हैं। च्लेः” और लुछ्ि' इन दोनों की अनुवाति 'चिथृ भावकर्मणों:' 
(9/7 /६५) तक है, अतः इन तीन पढों की अनुवत्ति युनः पुनः नहीं दिखाई जायेगी । 
क्स- 
(३3) शल इगुपधादनिट: क्सः:।४५। 
प०वि०-शल: ५॥१ इगुपधात्‌ ५।९ अनिट: ६।१ कस: १।१ | 
स०-इक्‌ उपधा यस्य स इगुपध:, तस्मात्‌-झापधात्‌ (बहुब्रीहि:) | 
न विद्यते इट यस्य सोइनिट, तस्मात्‌ू-अनिट: (बहुब्रीहि:) | 
अन्वय:-शल इशगुपधाद्‌ धातोरनिटशच्ले: क्सो लुडि । 


४२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-शलन्ताद्‌ इगुपधाद्‌ धातो: परस्यानिटश्च्लिप्रत्ययस्य स्थाने 
कस आदेशो भवत्ति, लुड़ि परत:। 

उदा०-[दुह) अधुक्षत्‌ ।! (लिह) अलिक्षत्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (शलः ) शल््‌ प्रत्याह्ारी वर्ण जियके अन्त में है. /उग्रपधात्‌) इक 
प्रत्याहारी वर्ण जित्तकी उपचधा में है; ऐसी (धातोः) धातु ते परे (/अनिटः) इंट्‌ आगम से 
राहित (च्ले:/ च्लि अ्त्यय के स्थान में /(क्स:/ क्य-आदेश होता है, /लुडि) लुद्ट प्रत्यय परे 
होने पर । 


उद्यग०- (हु अधृक्षत्‌। उत्नने दध निकाला । /लिह) अलिक्षत्‌ । उसने आत्यादन 
किया; चंला। 

सिद्धि- (!/ अध्ुक्षत्‌।/ दुहमलुदे। अद+दुदऊच्लि+ल्‌ / अ+दुह्+क्त+तिए । 
अकदुध+समत्‌ / अ+ध्ृृपृ+स+त्‌ / अमधुक+प+त । अधृक्षत्‌ 

यहां हुह अप्ररणे' (अदा०प०/ इस शलन्त इगुपध धातु से परे इस सत्र से अनिद्‌ 
चित्र अत्यय के स्थान में कस आदेश होता है। दावेधातिोर्ष:' (८ ।२।३२) से दुह के हू को 
घू. एकाचों बल्ले भष्‌०” (८।२(३७/ से दुह के द्‌ को धू खरे च' (८ /४/५ ४७) से 
घ को के और आदेशप्रत्यययो: (८।३/५९) ते कस के स्‌ को यत्व होता है। 

(२/ अतिक्षत्‌/ लिह आस्वादने' (अ०प०/ / हो ढः” (८ ।२ ।३१) से लिह के 
हू को ढु. पढो: कः लि! (८/२ /४१॥ ते ढ़ को के और जआदेशप्रत्यययो: /८ /३ /५९ ). 
से क्‍य के स्‌ को पत्व होता है । 
क्सः- 

(४) श्लिष आलिड-गने |४६। 
प०वि०-श्लिष: ५।१ आलिड्यने ७ ।१। 

अनु०-क्स इत्यनुवर्तत्ति | 

अन्वय:-आलिडगने श्लिषों धातोश्च्ले: क्सो लुड़िः | 

अर्थ:--आलिडमनेष्थे वर्तमानात्‌ श्लिषो धातों: परस्य च्लि-प्रत्ययस्य 
स्थाने कस अदिशो भवत्ति, लुडि परत: । 

उदा०-(श्लिष्‌ ) अश्लिक्षत्‌ पत्नीं देवदत्त:। 
आपक्षाषा-अर्थ- (आलिड्गने/ आलिड्गन अर्थ में विद्यमान (श्लिषः: | श्लिप /धातोः / 


धातु से परे (चले) च्लि अत्यय के स्थान में (क्सः) कस आदेश होता है (लुडि) लुड़ अत्यय 
परे होने पर / 


उद्०- (श्लिप/ जश्लिक्षत्‌ पत्नी देवदत्त: । देवदत ने पत्नी का आलिड्यन 
किया / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३ 
सिख्ि-अश्लिक्षत्‌। यहां शिलप आलिडुगने (दि०प०) धातु से परे इस सत्र से 
च्लि प्रत्यय के स्थान में क्‍्य आदेश होता है। षढो: के स्रि' /८/२/४१॥ से श्लिप के 
ष्‌ को के और आदेशअत्यययो: (८।३।५९ ले कस के त्‌ को पत्व होता है। 
क्सप्रतिषेध:- 


(५) न दृशः |४७। 


प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दुश: ५।॥१। 


अनु०-क्स इत्मनुवर्तते । 

अन्वय:-ढशो धातोश्च्ले: क्सो न लुडि | 

अर्थ:-दृशी धातो: परस्य ब्लिप्रत्ययस्थ स्थाने कस आदेशो न 
भवति, लुडि परत: | 

उदा०- (द्रश ) अदर्शत्‌  अद्राक्षीत्त । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (दशः ) हश (धातो: / धातु मे परे /च्लेः) च्लि अत्यय के स्थान 
में (क्सः/ क्‍त आदेश (न) नहीं होता है /लुडि) लुक अत्यय परे होने पर । 

उद्य०- िश/ जदर्शत्‌ । जद्गाक्षीत्‌। उसने देखा। 

सिद्धि- (!/ जदर्शत्‌। इश+लुद। अद्कदश्कष्लिकलू/ अ+दृ्श्+अड++तिए । 
अफदर्श+अ+त्‌ । अवर्शत्‌ । 

यहां दशिर्‌ प्रेक्षणे" (भ्वाग्प०) धातु से परे इस सत्र से च्िलि' अत्यय के स्थान 
में क्स' आदेश का निषेध हो जाने से इरितो का (३/१/५७) से अद्" ओदश होता 
है। ऋदिशोउड़ि ग॒गः (७।४।१६/ से दृ्श! को गण हो जाता है । 

(२/ जद्राभ्षीत्‌। दृश्मलुड। अट्कद्ृशकच्लिफलू।/ अमदशु+सिचु+तिय्‌/ अकद 
अग्‌ श+च्‌+इट्झत्‌ । अ+दू ? अ श+त्‌++त्‌। अ+दर्‌ आ प+सू+ई+ते। अद्यकृकष+ई+त । 
अंद्रक्षीत 

यहां द्रशिर प्रेक्षणे! (भ्वाण्पए) धातु से परे इस सूत्र से च्लि! प्त्यय के स्थान 
में क्य आदेश का निषेध हो जाने से ड्रितों वा' (३ ।१ ५७) से विकल्प पक्ष में च्ले: 
तिचु (३/१।४४/ से सिच्‌' आदेश होता है। व्रजिद्शोर्मल्यमकिति' (६ /? ।५७/ से 
दरश्‌” को अग्‌' आग्रम होता है। अस्तितिचोष्पक्तेट (७ ।३ ९६) ते ईट्‌” आग्रम होता 
है। वरदब्रजहलन्तत्याच: (७।२।३/ से वरद्धि होती है। प्रश्चभ्रस्ज०” (८ /२/३६) से 
दरश के श्‌ को प्‌ पढो: कः सि (८/२/४१/ से ष्‌ को के और जआदेशप्रत्यययो:' 
(४ /३/५९) से पिच के स्‌ को पत्व होता है । 

टृशू धातु के श़लन्त और इगुपध होने से शल इग्पश्चादनिटः क्‍्सः” (? /३ ।४५ / 
ते अनिद्‌ च्लि! अत्यय के स्थान में क्‍्य' आदेश प्राप्त था. इम् सत्र से उप्का प्रतिषेध 


हें पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
किया गया है। दशिर्‌ धातु के इरित्‌ होने से इरितों वा (३ ।१ ।५७) से अड” और पक्ष 
में 'तिच' आदेश होता है। 
चड- 
(६) णिश्रिद्रुस्तुभ्य: कर्तरि चड।४८। 
प०वि०-णि-श्रि-द्रु-सुभ्य: ५ ।३ कर्तीरे ७।१ चडः १।१। 
स०-णिएच श्रिश्च द्ुढ्च ख्ुझच ते णिश्रिद्रुलुव:, तेभ्य:-णिश्रिद्रुस॒भ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अन्वय:-णिश्निद्ुलुभ्यो धातुभ्य: इच्लेफ्चड्‌ कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-प्यन्तेभ्य: श्रिट्रुलुभ्यशच धातुभ्य: परस्य च्तिप्रत्ययस्य स्थाने 
चड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुछि परत: । 

उदा०-ण्यन्त (कु) अचीकरत्‌ | (हू) अजीहरतू। (श्रि) अशिश्रियत्‌ 
(5) अदुद्ववत्‌ । (ख्ु) असुछुवत्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (णिश्रिदरतुभ्य:) णि-अन्त धातु और भि, हु चु (धातों:) धातुओं 
से परे (च्ले/ च्ति अत्यय के स्थान में (बड़) चड़ आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवकाची 
(पुडि। लुद् अत्यय परे होने पर। 

उद्य०-ण्यन्त (कु) अचीकरतु । उसने करवाया (बनवाया)। (ह/ अजीहरत। 
उचने हरण करवाया। (श्रि) अशभिश्षियत्‌ । उसने सेवा की / (6) जद़दवत्‌। उसने दौड़ 
लगाई। (तु) अतुछ्॒वत्‌ / वह बह गया। 

सिद्धि-अचीकरत्‌। क़+णिच्‌ । कार+॥। कारि। कारि+लुड। अट्+कारि+च्लिम्ल्‌ । 
अ+कारि+चद्+तिए्‌ / अ+कारि+अफत्‌ / अ+कर+कर॒+अफत्‌/ अ+च+कर्‌+अ+त । 
अकचि+कर्‌+अ+त्‌ / अ+ची+कर्‌+अ+त्‌ / अचीकरत / 

यहाँ जकुतप करणे' (तनाएउ०/ धातु ते हेतुमान्‌ अर्थ में हितुमति च' (३ १ /२६) 
ते णिच्‌ अत्यय है। णिजन्त कारि! धातु से इस सूत्र ते ब्लि' अत्यय के स्थान में बढ 
आदेश होता है। णौ चड्युपध्माया हस्व:” (७ /४ /१॥ से धातु की उपचधा को हत्व /करि,) 
होता है। गिरानिटि! (६।/४/५१/ से णि! का लोप और इतजच' /३/४ १००) से 
तिए" के इ का लोप होता है। चाडि/ (६ ।१।११/ से धातु को द्वित्व'. कुहोश्चुः 
(७/४/६२/ से अभ्यात्त के क्‌ को च्‌ होता है। वन्चल्लघुनि०” (७।/४ /९३/ से 


पनवद्भाव सन्यत्तः” (७।४ /७९) से अभ्यात के अ को इ /चि) और दीर्षो लपघोः' 
(७/४ /९४० से उते दीर्ष (ची॥ होता है। अचीकरत्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: ४५ 

(२/ अजीहरत्‌। हज हरणे' (भ्वाण्ए०) कुल्ोश्चु: (७/४॥६२) ते अभ्यास 
के हू को ञू (हकारेण चदुर्था) और जअभ्यासे चर्ची (८ /४५३) से ञ्‌ को जश्‌ ज्‌ होता 
है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

हि/ अशिश्रचियत्‌। भित्र तेवायाम्‌ (ध्वाी०उ०) । यहां चढ़! अत्यय के डितू 
होने से सार्वधादुकाधधातुकयो:' (७ /३ /८४) पे प्राप्त १ण का किड्यति च' (? /? /५) 
पे जतिषेध हो जाता है। अठवः जचि स्नुधातुश्च॒वां व्वोसियडुवकौ! /(६/४/७७) से 
इयड' आदेश होता है । 

(3४/ अदृहुवत । हु गतो (भ्वाण्पण) | एर्ववत्‌ उबड़' आदेश होता है। 

(६/ जवुल्ुक्त्‌। छु सकणे' (म्वा०्प०) | पूर्वतत्‌ उकड' आदेश होता है 

विशेष-कर्तवाध्य- लः कर्सणि चर भावे चाकर्सकरेभ्य: (३ /४/६९) से लकार 
कर्तवाच्यू, कर्मवाच्य और भाववाच्य अर्थ में होते हैं। यहां चढहू' अत्यय कर्तवाची 
बुड्लकार में क्रिया गया है। कर्मग्रानी और भ्राववाची लुझ में सिच््‌' प्रत्यय होता है। 


चड-विकल्प:- 
(७) विभाषा धघेट्श्व्यो:।४६ | 

प०वि०-विभाषा १ ॥१ धेट-शव्यो: ६।२। 

स०-घैट्‌ च॒ श्विश्च त्तौ घेटएवी, तयो:-घैटरश्व्यो: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-कर्तीरे, चड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धंट्श्विध्यां धातुभ्यां च्लेविंभाषा चड्‌ कर्तरें लुडि | 

अर्थ:-धैट्शिविभ्यां धातुभ्यां परस्य च्तिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन 
चड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडिः परत:। पक्षे यथागप्राप्तं प्रत्ययो 
भवत्ति। 

उदा०-(घेट्‌) अदधत्‌ (चड)। अधात्‌ (सिच्‌-लुक)। अधासीत्‌ 
(सिच्‌) | (श्वि) अशिश्वयत्‌ (चड) | अश्वत्‌ (अड) | अश्वयीत्‌ (सिच्‌)। 

आयकिावा-जर्ष- (धेट्रव्यो: ) धेट और जव (ध्ातों:) धातु से परे /ब्ले:) चिलि 


अत्यव के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (वर्ड) चड् आदेश होता है (कर्तीरि) क्तवाची 
(बुडि) लहुड प्रत्यय परे होने १र। 


उद्य7- (ध्रेट/-अदघत्‌ । (बड़) । अधात /सिच तुकु/ / अधासीत (सिच्च॥ 


उत्तने दुग्ध आदि परीया। (श्वि) अशिश्वियत्‌ (बड़)/ अश्वत्‌ (अडः)। अश्वयीत 
(सिच्‌ । उसने गति अथवा वृद्धि की । 
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पतिद्धि-(!/ अदधत्‌। थेट पाने! /भ्वाग्पं०)। यहां आदेच उपदेशेडशिति' 
(६ /?/४४) ते धातु को आ-आदेश (धा) होता है। 'भअभ्याते चर्च! (८/४/५३)/ से 
अध्यात के श्र को जश्‌ /दु) होता है। 

(२/ अधातु। यहां विभाषा प्राधेट्शाच्छास:” (? /४ /७८/ से 'सिच्‌' प्रत्यय 
का लुक होगया है । 

(३) जधासीत्‌। यहां विकल्प पक्ष में सिच्‌' अत्यय का लुक नहीं है। 
अस्तिसिचोषषक्ते' (७ ।३ /९६/ से इंटू आगम है। 

(5) अशिश्वियत्‌ । ट्रओश्वि गतिवद्धयों:' (भ्वाए्प०) । यह्मा चड़' में किड्पते च 
(१।१॥५ ) से प्राप्त गुण का निषेध हो जाने प्र अधिशनु० (६ /४ ७७) ये शिव' को 
इयड' आदेश होता है । 

(५/ जश्वत्‌ । यहाँ छस्‍्तस्भु०” (३ /१ /५८/ से विकल्प पक्ष में ।च्लि' के स्थान 
में अडू आदेश होता है। अड् परे होने पर शवक्‍्यत्तेर: (७ ४ ।१८) से शिव को अकार 
अन्तादेश होता है। उस्ते अत्तो गुणे” (६ ।? ।९५) से पररूप हो जाता है । 

(६ जश्वयीत्‌। यहां विकल्प पक्ष में 'च्लि' प्रत्यय के स्थान में सिच” आदेश है । 
हापन्तक्षणश्वत्तू०/ (७/२/५/ से सिर में वद्धि का प्रतिषेध होने पर श्वि! को 
पार्वधात॒कार्धधातुकयो:' (७ ।३ /2४/ से गण होता है । 
चड-विकल्प:- 

(८) गुपेश्छन्दसि |५० | 
प०वि०-गुपे: ५ ।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अनु०-कर्तीरे, चड, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि गुपेर्धातोश्च्लेविभाषा चड कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-छन्दसि विषये गुपेर्धातो: परस्य च्लिप्रत्यथस्य स्थाने विकल्पेन 

चड्‌ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 
उदा०- [गुप ) इमान्‌ नो मित्रावरुणौ गहान्‌ अजूगुपतम्‌। भाषायाम्‌- 
अगौप्तम्‌, अगोषिष्टम, अगोपामिष्टम्‌ इंति रूपत्रयं भवति। 
आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दति) वेदविषय में (ग॒पे:/ गप्‌ (धातो:/ थात मे परे /स्ले: 
च्लि प्रत्यय के स्थान में /विधाषा) विकल्प से /(चड) चड़ आदेश होता है /कर्तीरि) 
कर्तवाची (लुकि) लुद्ढ अत्यय परे होने पर। 
उदा०- (प्‌) इसानू नो सिक्रावरुणौ ग़रहान्‌ अजूगुपतम्‌ । डे सित्र और वदण 


तुम दोनों ने हमारे इन ग़हजनों की रक्षा की। भाषा में ये तीन रूप होते हैं-अगौप्तम्‌ 
अगोषिष्टम्‌ । अग्रेपायिष्टम्‌। तुम द्वोनों ने रक्षा की । 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: छठ 
सिद्धि-(१/ अजूपपतम्‌। अुपल्‍्लुड। अट्ल्‍गुप्कच्लिक्त्‌। अक्गुए्+चड्कब्त्‌ । 
अन्‍्गुपूल्‍गुपू+अ+तम्‌ । अ+जुल्गुपू+अ+तग्‌ । अजुगुपतस ।/ 

यहां छनन्‍्द में गए रक्षणे' (भ्वाण्पण०) धातु से स्लि' अत्यय के स्थान में चड़! 
आदेश, चड़ि” (६ /१।११॥ ते धातु को द्वित्व और 'कुहोश्चु: (७।/४॥६२) से अभ्यास 
के गृ को जकार आदेश होता है। 

(२/ अगौप्तम्‌। यहाँ भाषा में ब्लि' के स्थान में सिच' आदेश झलो झलि 
(८।२।२६/ वे सिधृ' का लोप उसे असिद्ध मानकर वदब्रजहलन्तस्याचः' (७ /२ ।३) 
ते गृप्‌ को वृद्धि होती है । 

(३/ अगोषिष्टम्‌ । यहां भाषा में च्लि! के स्थान में सिच्‌' आदेश, गए धातु के 
ऊदित्‌ होने वे इडायम के विकल्प पक्ष में स्वरात्तियुति०” (७/२।४४) से सिद्ृ' को 
इटू” आग्रमः नेटि! (७/२।४) से आप्त वद्धि का निषेध, पुग्न्तलघृपधस्य च 
(७ /३ /८६/ से भप्‌ को लघृपध गण होता है। आवेशप्रत्यययो: (८ /३ /५१९) से फिच्‌ 
के सू को पत्वमू और छुना छुः (८ /४।४०) से तस्‌ अत्यय के त्‌ को द्‌ होता है। 

(४) अग्रोपायिष्टम्‌। यहां शुप्‌ धातु से गुफ्ध्च॒प० (३ /?/२८) से आय पत्यय 
च्लि' के स्थान में 'त्िच' आदेश 'आर्धघ्रातुकस्येड्वलादे:” (७ /२ /३५) से इटद आग्रम, 
पर्ववत्‌ पत्व और प्टुल्व होता है । 


चड-प्रतिषेध:- 
(६) नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्य: |५१। 

पणवि०-न अव्ययपदम, ऊनयति-ध्वनयति-एलयत्ति- 
अद॑यतिभ्य: ५ ।३। 

स०-ऊनयतिश्च घनयत्तिइ्च॒ एलयत्तिउइच अर्दयतिश्च ते- 
ऊनयति०अर्दयतय:, तेभ्य:-ऊनयत्ति०अर्दयतिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-चड,, कर्तीरे, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्‍्दरसि ऊनयति०अर्दयतिभ्यो धातुभ्यश्च्लेश्वड्‌ न कर्तीरे 
लुडि । 

अर्थ:-छन्दसि विषये ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यो धातुभ्य: परस्य 
च्लि-प्रत्ययस्य स्थाने चड आदेशों न भवत्ति, कर्तृवाचिनि लुडिः परत: । 

उदा०-(ऊनयति) काममूनयी: (ऋ० १।५३ ।३)। औनिनत्‌ इति 
भाषायाम्‌ | (ध्वनयति) मा त्वाग्निर्धनयीत्‌ (ऋ०१ १६२ १५) | अदिध्वनत्‌ 
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इति भाषायाम। (एलयति) काममैलयीत्‌। ऐलिलत्‌ इंति भाषायाम्‌। 
(अर्दयति) मैनमर्दयीत्‌ | आर्दिदतू इंति भाषायाम्‌। 


आर्यक्षाषा-अर्थ- (ऊअनयति०्अर्दयतिभ्य: / ऊनयति, ध्वनयाति, एलयाति अर्दयाति (धातोः॥ 
धातुओं ते परे /च्लेः) बलि अत्यय के स्थान में (बड़) चडू आदेश (न/ नहीं होता है' 
(कर्तीरि) कर्तवाची (लुडि) लुड्ध अत्यय परे होने पर । 

उदा०- (अनाति) काममनयीः । तने काय (एयणा/ का परित्याय किया । औनिनत । 
उसने परित्याग किया। (#नयाति) मा त्वारिनि्ध्वनयीत्‌ । आर ने तुझे शब्दायित नहीं 
किया । जदविध्वनत्‌ । उत्तने शब्द कराया। (एलयाति) काममैलयीत्‌ । उसने काम को 
प्रेरित किया। ऐलीलत्‌। उत्तने ज्रेरित किया। (/अर्दयाति) मैनमर्दयीतृ / उत्तने इससे 
याचना नहीं कराई। आर्दिदत्‌ । उतने याचना कराई। 


तिद्धि- (!/ ऊनयीत | ऊन्हणिच्‌। ऊन्+इ+ । ऊनि। ऊनि+लुंड । ऊनि+च्लि+ल्‌ । 
ऊन्+पिचृ+तिप्‌। ऊनि+इट्+स+इटिफतू । ऊनें+इ+०+ई+त्‌ / ऊनयीत्‌ ।/ 

यहां ऊन परिहाणे' (बचु०उ०) थातु से सत्यापपाश०” (।३ /२५/ से स्वार्ध में 
पिच्‌ अत्यय णिजन्त ऊनि' धातु से तु अत्यय बहुल छन्दत्यमाड्योग्रेप्रपिे' (६ /४ /७५/ 
से 'आद्‌' आयम का अभाव है। इस बूत्र से णिश्रिद्धु्लभ्यः कर्तीरे चढ़ (३ /? /४८/ से 
'ब्लि' के स्थान में प्राप्त चद्ध” आदेश का निषेध होने से उम्के स्थान में उत्तर्ग सिचू 
आदेश होता है। आर्धधातुकस्येड्वलादे: (७/२/३५) से लिचृ्‌! को इंटू! आग, 
अस्तितिचोउपक्ते' (७ /३/१६) से त्‌! को ईंट! आगम और डट ईदि' (७/२/२८॥ 
वे बिच का लोप होता है। 


(२) औनिनत्‌ । ऊन पारिहाणे” /(चु०उ०) धातु ऐे पर्ववत्‌ णिच्‌ प्रत्यया णिजन्त 
ऊनि धात्‌ से तलृड आडजादीनाम्‌' (६ /४।६२) से आद' आगग, णिश्रिद्द्षभ्य: कर्तीरे 
जड़ (१/0/४८) से भाषा में च्लि! के स्थान में चढ़” आदेश 'जजादेड़ितीयस्य' 
(६ ।2२) में अजादि धातु को द्वितीय अच्‌ के द्वित्व के नियम से चकि' (६ /१ ।११) 
मे ऊमनि! के द्वितीय अच नि! को ह्विव और 'आटश्च' (६ ।?।८७) से वद्धि 
होती है । 


(7/ श्वनयीत्‌ । अदिध्वनत्‌ | ध्वन शब्दे (भ्वाण्प०) से हैतुमाति च (३ ।१ ।२६/ 
से णिच्‌' अत्यय होता है। शेष कार्य एृर्ववत्‌ है। 

(४/ ऐलयीत्‌। ऐलिलत्‌ / इल' प्रेरणे” /चुण्प०/ धातु से सत्यापपाश०' 
(१३ ।२५/ से चुरावि णिच्‌" अत्यय होता है। शेण कार्य पर्वकक्‍त है। 

(५) आदयीत्‌। आर्दिदत्‌। अर्द गतौ याचने च॑ (भ्वा०प०/ धातु से हितुमाति चर 
(३ /१।२६/ मे णिच्‌ प्रत्यय होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ४६ 
अड्- 
(१०) अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योषड।५२ | 
प०वि०-अस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्य: ५ ।३ अड १।१। 
स०-अस्यत्तिश्व वक्तिश्च ख्यातिश्च ते-अस्यतिवक्तिख्यातय:, 
तेभ्य:-अस्यतिवक्तिख्यातिभ्य: (इंतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्तीरें इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो धातुभ्यशच्लेरडः कर्तीरि लुडि। 

अर्थ:-अस्यततिवक्तिख्यातिभ्य: परस्प च्लि-प्रत्ययस्य स्थानेषडः अदिशो 
भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 

उदा०- (अस्यति) पर्यास्थत (वक्ति) अवोचत्‌। (ख्याति) आख्यत्‌ । 

ऑर्थभाषा-जर्थ-(अस्यतिव॑क्तित्यातिभ्य:) अस्यति वकित, व्याति (धातोः/ धातुओं 
से परे /च्ले:/ च्लि-प्रत्यय के स्थान में (अड) अड आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची 
(वुलि| लुड अ्रत्यय परे होने पर। . 

उदा०- (भस्पाति/ पर्यास्थत्‌/ उसने फैंका। (वक्ति॥/ जकोचत्‌ । उचने कहा। 
(ख्याति/ जाख्यत््‌। उच्तने कहा । 

सिद्धि- (8) पर्यास्थत / परि+अस्+लुड। परि+जाट+अम्वू+ब्लि+ल / 
परि+आ+अस्‌+अड+त्‌। परि+आसू+धृक+अफत। परि+आयु+धू+अ+त । पयस्थित । 

यहां जब क्षेपणे! (दिण्प०) धातु से लुदु आडजादीनाय' (६।४॥/७२) से 
आदू” आयम होती है। इस सूत्र से 'च्लि' अत्यय के स्थान में अद्धर' आदेश होता है। 
वा०-उपस्गादस्त्यह्योवाविचनम्‌' (?।३।३०) से आत्मनेषद होता है। अस्यतेस्थुक्‌” 
(७ /४ (१७) ते धातु को धुक” आग्ग होता है । 

(२/ अवोचत्‌। कच परिभाषणे' (अद्य०्प०)। बच उम्र! (७ /४ /२०/ से धातु 
की उम्‌' आग छहोता है । 

(/ आख्यत्‌। स्या ग्रकथने! (अद्वग्प०ण/ जालो लोप डटि च' /(६ /४ ।६४) 
मे ध्या' के आ का लोप होता है। यहां आड़ उपसर्ग है । 
अड्‌- 

(११) लिपिसिचिह्श्च |५३ | 

प०वि०-लिपि-सिचि-छू: ५॥१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-लिपिश्च सिचिए्च छ्वाश्च ते लिपिसिचिह्ना:, तस्मात्‌-लिपिसिचिह्न: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-कर्तीरे, अद् इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लिपिसिचिहश्च धातोश्च्लेरड कर्तीरि लुडि। 

अर्थ:-लिपिसिचिहृभ्यो धातुभ्योइपि परस्य च्लि-प्रत्ययस्य स्थानेषड 
आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत्त: | 

उदा०-(लिपि) अलिपत्‌। (सिचि) असिचत्‌। (छा) आहत | 

आयभाषा-जर्थ- /(लिफिसिविलः / लिपि सिवि, हा (ध्ातों) धातुओं से परे /ब) 
भी (जले: च्लि-पत्यव के स्थान में (अड) अद् आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची /लुडि) 
लुड अत्यय परे होने पर / 

उद्य०- (लिपि) अलिपत / उत्तने (लिषाई की / /सिचि॥ असिचत्‌ / उसने सिंधाई 
की / (का) आहत। उत्तने आहान किया (बुलाया) । 

तिब्वि- (!/ अलिपत्‌। यहां लिए उपयेल्े' (ठुण्ए०) धात्‌ ते च्लि! प्रत्यय के 
स्थान में अड आवेश होता है। 

(२/ अतिचत्‌। फिच्‌ क्षरणे' (त०अ०/ पएर्ववतत अड़ आदेश है। 

(7/ आहत्‌। हित स्पर्धायाम! (भ्वाएए०// यहां आड़ उपसर्ग है। आतो 
लोप इंटि च' (६ /४/६४ से हा! के आ' का लोप होता है । 
अड्-विकल्प:- 

(१२) आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ५४ | 


प०वि०-आत्मनेपदेषु ७ ।३। अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कर्तरि, अड्‌, लिपिसिचिह्न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लिपिसिचिहश्च धातोर्च्लेरन्यतरस्यामड कर्तीरे लुड़ि 
आत्मनेपदेषु | 

अर्थ:-लिपिसिचिह्ाभ्योषपि धातुभ्य: परस्म च्लिप्रत्ययस्थ स्थाने 
विकल्पेन अड्‌ आदेशों भवति, कर्तृवाचिनि लुडि आत्मनेपदेष परत: । 

उदा०- (लिपि) अलिपत (अड)। अलिप्त (सिच्‌)। (सिचि) 
असिचत (अड.)। असिक्‍त (सिच्‌)। (छा) अछत्त। (अड)। अह्लास्त 
(सिच)। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ-(लिफितसिविह्न:/ लिपि सिचि, हा (ध्ातों:) धातुओं से परे /च) 
भी (चले) च्लि-प्रत्यय के स्थान में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से /(अडू) अड आदेश होता 
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है (कर्तरि) कर्ठवाची (दुडि) तुड लकार में (आत्मनेपदेषु) ऑत्सनेपद अत्ययों के परे 
होने पर / 


उद्मग-(लिपि/ अलिपत (अड) । अलिप्त (सिच्ु्‌) । उसने लिपाई की / /सिचि/) 
असिचत (जड/। अत्तिक्‍त (तिचू) । उतने सिंचाई की / (हा) अत (अड) ।/ अल्वास्त 
(पिच) । उत्तने आह्यान किया (बुलाया) । 


तिजद्धि- (१/ अलिपत। लिप उपदेहे' (त०3०) यहां आत्मनेपद में च्लि-प्रत्यय के 
स्थान में अड़-आदेश है । 


(२/ असिक्त | यहां उक्त लिए धातु से आत्मनेपद में विकल्प पक्ष में च्लि-अत्यय 

के स्थान में सिच्‌-आदेश है। झलो झलि' (८ /२।२६॥ से 'शित््‌' का लोप हो जाता है / 

(३/ असिचत। फिच्‌ क्षरणे” ((०7०॥ एर्वक्त्‌ अढ आदेश है। 

(४/ अतिकत। उक्त पिच धातु से पर्ववत्‌ मिच आदेश है। 

(4/ अहत | हैल्न स्पर्धायाय्‌' (ध्वा०3०/ / पर्ववत्‌ अड आदेश है । 'आतो लोप 

इंटि च' (६ /४॥/६४) से छा के आ का लोप हीता है। 

(६/ अल्लास्त । उक्त हेजे धातु से पर्ववत सिच आदेश है । 

अड्- 
(१३) पुषादिद्युताद्यलृदित: परस्मैपदेघु ।५५। 
प०वि०-पुषादि-चद्युतादि-लुदित: ५ ।१ परस्मैपदेषु ७ |३। 
स०-पुष आदियेषां ते पुषादय:, द्युत आदियेषां ते द्युतादय:, लद्‌ 
इत्‌ यस्य स लुदितू। पुषादेयश्च द्युतादयहच लदिच्च एतेषां समाहार: 
पुषादिद्युताद्यूलदित्‌, तस्मात्‌-पुषादिय्युताद्यलदित: (बहुड्रीहिगर्भित- 
समाहारद्रन्द्द:) | 

अनु०-कर्तीरे अड्‌ इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-पुषादियुतादूलुद्धितो धातोश्च्लेरड्‌ कर्तीरे लुडि परस्मैपदेषु । 

अर्थ:--पुषादिभ्यो युतादिभ्य लुदिद्भ्यशच धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्य 
स्थानेडड्‌ आदेशो भवतति, कर्तृवाचिनि लुडिः परस्मैपदेषु परत: । 

उदा०-[पुषादि:) पुष्‌ू-अपुणत्‌। शुष्‌-अशुणत्‌ | (दुतादि:) 
युत्‌-अद्युतत्‌ । श्वित्ता-अश्वित्तत्‌ । (लुदित्‌) गम्लु-अगमत्‌ ! शकक्‍्लु-अशकत्‌ । 

अर्यभाषा-जर्थ- (एफादिदुतायलदित: / पृषादि दृतावि और लक्ति (धातोः) क्षातुओं 
ते परे (च्ले/ च्लिप्रत्यय के स्थान में (अडु) अड़ आदेश होता है. (कर्तीरि) कर्तवाची 
(पुडि) लडलकार में (परस्मैपदेषु) परस्मैपद अत्ययों के परे होने पर 
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उद्मा०- (एषावि) पृष-अपृषत्‌ । वह पृष्ट होगया । शुष्-अशुषत्‌ । वह सूख गया । 
(धुतादवि/ चुत-अद्युतत्‌ 4 वह चयका। शिवता-अशधिवतत्‌ । वह सफेद होगया। /लद्िति) 
ग़ग्ल-अग्मत्‌ । वह गया। गक्‍ल-जशकत्‌। वह कर सका। 

तिक्वि- (?) अपृषत्‌। (प्‌ पुष्टौ' (ढि०प०) शांत से ब्लि' अत्यय के स्थान में 
अड* आदेश है। 

(२) जशुषपत्‌। शुष शोषणे” (दि०प०/ पर्वत / 

(२) अच्वतत्‌। द्ुत्त दीप्तौ' (भ्वाणआ०) चुत आदि गण की धातु आत्मनेपद है 
चुद्भ्यो लुडि/ (?।३/९१॥ ते तुद्ध में परस्मैपद होता है । 

(४) जश्वितत्‌। शिविता कर्णे! (म्वाणआ०) । पर्वव्त्‌ परस्मैपद है। 'आतो लोप 
हुटि च (६ ।४।६४) से शिवता के आ का लोप होता है। 

(९) अगमत्‌। गस्ल गतो (भ्वाण्पए) उपदेशेषजनुनासिक इत्त' (!/३।२) से 
ल' की इत्‌ मज्ञा होती है। लक्ष्ति होने से च्लि! अत्यय के स्थान में अद्ध” आदेश 
होता है | 

(६) अशकत्‌। शक्‍त शकक्‍तों' (स्वा०प०) पर्वत ।/ 

विशेष- पृषादिगण फाणिनीय धातुपाठ के दिवादिगण के और बुत्मदिगण भ्वादिगण 
के अन्तय॑त हैं। वहां देख लेवें। 


अड- 
(१४) सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च | ५६ | 
प०वि०-सर्ति-शाप्तति-अर्तिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सर्तिश्य शास्तिश्च अर्तिश्च ते-सर्तिशास्त्यत॑य:, तेभ्य:- 
सर्तिशास्त्यर्तिभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-कर्तीरे, अड्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सर्तिशा स्त्यर्तिभ्यश्च धातुभ्यश्च्लेरडः कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-सर्तिशास्त्यतिभ्यों धातुभ्यश्च परस्प च्लिप्रत्ययस्य स्थानेडड 
आदेशो भवतति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 

उदा०-[सर्ति:) सु-असरत्‌ | (शास्ति:) शास्‌ू-अशिषत्‌ । (अर्त्ति:) 
ऋ-आरत्‌ | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (तर्तिशात्त्यतिभ्य-/ वरतिं, शास्ति, आर्ति (धातों:) धातुओं से परे 
(च) भी (चले: च्लि-प्त्यय के स्थान में (अड) अड़ आदेश होता है /कर्तीरे) कर्तवाची 
(लुडि। लुडे अत्यय परे होने पर ।/ 
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उद्य०-[तर्ति/ छुू-अवरत। वह फैल गया। /शास्ति/ गास्‌-जशिषत्‌ । उसने 
शिक्षा की। (अर्ति!/ ऋ-आरत्‌। उसने गति की अथवा पहचचाया। 

पिद्वि- (!/ अत्तरत्‌। हु गता (भ्वा०प०) थातु से च्लि” अत्यय के स्थान में 
अड्‌' आदेश है। त्ार्वधातुकार्धधातुकबो:” (9 /३ ।८४/ से जप्त गुण का किह्ति च 
(? १ ५) ते निषेध हो जाता है किन्तु अड्ध! परे होने पर ऋदशोएकि गुण: (9 /४ /१६) 
पे त॒ को गुण (धर) होता है। 

(२/ अशिषत्‌। शाघ्र अनुश्निष्टो' (अदाएप०) से च्लि उ्त्यय के स्थान में 
अड' आवेश है। अड़ परे होने पर शास इदझ्हलोः' (६ /४ (३४) से शास्‌' को इ 
आदेश /शित्त्‌ू) और शासिकतिघसीनां च /८॥/३ /६०/ से पत्व /शिष/ होता है। 

जि/ आरत्‌। ऋ ग्रतिप्रापणयो: /भ्वा०प०) धातु से च्लि' के स्थान में अद्ध' 
आदेश है। तार्वश्वात॒कार्धधातुकयो:” (७ (३ /८४) ते प्राप्त गुण का क्डिति च 
(११ ।५/ से निषेध हो जाता है किन्तु अड परे होने पर ऋद्शोपक्रि गुणः” (७ /४ /2६॥ 
से ऋ धातु को गुण (अर्‌। होता है। आडजादीनाम' /६ /४ ७२) में ऋ धातु को आदू 
आग होता है। 
अड-विकल्प:- 

(१५) इरितों वा।५७। 

प०वि०-इरित्त: ५ [१ वा अव्ययपदम | 

स०-इ₹ इतू यस्य स इरित्‌, तस्मात्‌-इरित: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-कर्तीरि, अड इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-इरितो धातोश्च्लेवाष्डः कर्तीरे लुद्धि | 


अर्थ:-इरित्तो धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेनाइड आदेशो 
भवति, कर्त॑वाचिनि लुडि परत: । 


उदा०-(भिदिर) भिद्‌ अभिदत, अभैत्सीत्‌ू वा। (छिदिर) 
छिद्‌-अच्छिदत्‌, अच्छैत्सीत वा | 

जार्यभाषा-जर्थ- (हरित: / जिसका इर्‌! इत्‌ है उम्र (धातो:) क्ात्‌ के परे /च्लेः) 
च्लि! अत्यय के स्थान में (वा) विकल्प से (अड) अडू आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची 
(पुड्टि। तृद्द अत्यय होने पर । 

उदा०- (सिदिर/ शिद-अभिदतु अभेैत्सीत वा। उसने विदारण किया (फाड़) / 
छछिदिर॥ छिद-अच्छिदतु, अच्छेत्सीत वा। उत्तने छेदन किया (काटा)। 
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तिख्वि- (१) अभिदत्‌। शभिदिर विदारणे' (रध्मा०प०/ थात्‌ से परे चिल” अत्यय 
के स्थान में अड्‌” आदेश है। अड़ प्त्यय के डित्‌ होने से भिद्‌' धातु को प्रगन्‍्तलघपक्चस्थ च 
(७३ /८६/ ते क्राप्त लघ॒पध गुण का 'किब्यति च' (११ /५॥ से निषेध हो जाता है। 

(२/ अभेत्यीत्‌ । यहां पवोक्त भिद' धातु ते ब्लि' अत्यय के स्थान में विकल्प 
पक्ष में चले: लिचु (३ /! /४४॥ से सिच्” आदेश है। वर्रजहलन्तत्याचः” (७ /२ /३) 
ते भिद्‌' के अच्‌ को उद्धि (भेत्‌/ और अस्तितिचोउफक्ते' (७ /३ /९६॥ से त अत्यय को 
ईंट आयम होता है । 

(२/ जच्छिदत्‌ / जच्छेल्तीत्‌ । छिदिर्‌ दध्ीकरणे” (्ा०प०) पर्वत । 
अड-विकल्प:- 


(१६) जूस्तम्भुम्नुचुम्लुचुमुचुग्लुचुग्लुज्चुश्विभ्यश्च ५८। 

पण०वि०-चू-स्तम्भु-म्रुचु-म्लुचु-ग्रुषु-ग्लुचु-लुज्चु-श्विभ्य: ५ (३ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-जृश्च स्तम्भुश्च म्रुचुश्च म्लुचुश्च म्रुचुअच ग्लुचुश्च 7्लुञ्चुश्च 
शिवश्च ते-जु०श्वय:, तेभ्य:-जू०श्विभ्य: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-कर्तीरि, अड वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यू०श्विभ्यश्च धातुभ्यश्च्लेाइड कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-जृस्तम्भुम्ुचुम्लुचुमुचुग्लुचुःलुञ्चुश्विध्यो धातुभ्योष्पि परस्य 
च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेनाष्डू आदेशों भवति, कर्तृवाचिनि लुडि परत: । 
पक्षे सिच-आदेशो भवत्ति | 

उदा०- [जू) अज रत, अजारीत्‌ वा। (स्तम्भ) अस्तभत्‌, अस्तम्भीत्‌ 
वा। [म्रुचु ) अम्रुचत्‌, अम्रोचीत्‌ वा। (म्लुचु) अम्लुचत्‌, अम्लोचीत वा। 
(भरुचु) अग्रुचत्‌, अग्रोचीत्‌ वा। (लुचु) अग्लुचत्‌, अग्लोचीत्‌ वा। (लुब्बु) 
अग्लुचत्‌, अग्लुञ्चीत्‌ वा। (शिव) अश्वत्‌, अश्वगीत्‌, अशिश्वियत्‌ वा । 

आरयभाषा-जर्थ- (ठू०शिवभ्य:/ छू, स्तम्भ ब्रछ स्वुचु मरक्ष खुचु खुब्बु शिव 
(धाती:/ धातुओं ते (ब) भी परे /च्ले:) च्लि' अत्यय के स्थान में (वा) विकल्प से (अड) 
अड् आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची /(लुडि) लुक अत्यय परे छोने पर / 

उद्ा०- (जू/ अजरतु अजारीत्‌ बा। वह बूढ़ा छोगया। (स्तम्भ) अल्तभतु 


अस्तम्भीतु वा। वह ढक गया। (मच जग्नचतु अग्रोचीत बा। उसने गति की। 
(म्तुत्न/ जस्तुचतु अम्लोचीत्‌ वा। उत्तने गति की। (खर्च अग्नचतु, अग्रोचीत वा। 
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उप्ने चोरी की। (तुच्छ)/ अग्लुचतू, कगलोचीत वा। उतने चोरी की। /#लुज्च॒/ 
अलुचतु अुज्बीत्‌ वा। उसने गति की। (शिव) अश्वतु; अश्वयीतु अश्विश्वियत्‌ । 
उप्नने गति अथवा व॒द्धि की। 

पि|जि- (?/ अजरत्‌। जृ क्‍्योहानौं” (भ्वाग्य०) यहां च्लि' प्रत्यय के स्थान में 
अड्‌' आदेश है। ऋद्शोडि गण: (७ /४॥/४६/ से छु' को गुण /(जर) होता है। 

(२/ अजारीत्‌। यहां पृर्वोक्ति धातु से विकल्प पक्ष में च्लि” प्त्यय के स्थान में 
च्लेः सिच्र॒ (३///४४) से सिच्‌' आदेश होता है। तिचि वृद्धि: परस्मैपदेष" 
(७/२।२८/ से एु' धातु को वृद्धि होती है। 

(7/ अस्तभत्‌। स्तस्थु स्तम्भ! (हकना) (/पौजधातु)। यहां च्लि' के स्थान में 
अड” आदेश है। जनिदितां हल उपधाया: किल्मति' (६/४/२४) ये स्तम्भ के 
अनुनाध्तिक का लोप होता है। 

(४/ अल्तम्भीव्‌ । यहां एवॉक्‍्त धातु ते च्लि' प्रत्यय के स्थान में पर्वकत्‌ सिक' 
आदेश है । 

(4/ जब्नचत्‌। झुचु गता (भ्वाण्प०) प॒र्वात्‌ अदढ' अत्यय है । 

(६/ अब्रोचीत्‌। अच् गतौ' (भ्वा०प०/ पूर्वक लिच्‌ प्रत्यय है / प्रगन्तलघृपत्नस्य च 
(७ (३ /८६/ ते बबु को लघपध गण होता है । 

(७/ अम्ठुचत्‌। स्लुचु गत्तौ' (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ अड 

(८) अम्लोचीत्‌। स्छुच्ञ यतौ' (भ्वा०प०) पर्ववित्‌ लिच्‌। 

(९/ अम्नचत्‌। अच स्तेयकरणे' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ अछ / 

([!०/ अग्रोचीतृ। गलुचु स्तेयकरणे” (भ्वा०प०) पृववित्‌ लिच्‌ । 

(११/ अग्लुचत्‌। खतुचु स्तेयकरणे' (भ्वा्प०) पृर्ववत्‌ अड । 

(१२/ अगलोचीत्‌। गलुच स्तेयकरणे' (भ्वा०प०) पर्वक्‍्त्‌ सिच। 

(३/ जातुचत्‌। ग्लुज्चु गतो (ध्वाण्प०/) यूववत्‌ अड़। जो अनिदितां हल 
उपधाया: कि्तिे' (६ ।४/२४/ से अनुनात्तिक लोप नहीं यानते हैं-अतुृउ्चतु । 

(१४) अखुज्चीत्‌। खुज्जु गतौ' (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ सिच्‌ । 

(१५) अश्वत्‌। (१६) जश्वयीत्‌। (१७) जशधिश्वियत्। तीन पढें की तिख्धि 
विभाषा बेट्शव्यो: (१ ३ ।७४९॥ के प्रवचन में देख लेवें। 
अड- 

(१७) कृमृदृरुष्िभ्यश्छन्दसि |५६। 
प०वि& -के-मु-दु-रुहिभ्य : ५ |३ छनन्‍्दसि ७।१। 
स०-कृश्च मुश्च दृश्च रुहिश्च ते कृम॒दुरुहय:, तेभ्य:-कमदरुहिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 
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अनु०-कर्तीरे, अड इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि कुमृदृरुहिभ्यों धातुभ्यश्च्लेरड कर्तीरे लुडि। 

अर्थ:-छन्दसि विषये कृमुदुरुहिभ्यो धातुभ्य: परस्य च्तिप्रत्ययस्य 
स्थानेइड आदेशो भवत्ति, कर्तृवाचिनि लुडिः प्रत्यये परत: । 

उदा०- (कु) अकरत्‌। (मृ) अमरत्‌। (दर) अदरतू। (रुहि) 
अरुहत्‌ । 

आवभाषा-जर्थ- (छन्दाति/ वेदविषय में (कमदररुहिभ्य:)/ के मं. 6 रह (धातो:) 
धातुओं पे परे /च्ले:॥ च्लि प्त्यय के स्थान में /अड) अड़ आदेश होता है (कर्तीरि| 
कर्तवाची (लुडि) लुद्द श्रत्यय परे होने पर । 

उद्य7-(क/ अकरत्‌। उसने किया। (झ्र/ अमरत्‌। वह मर गया। (६) 
अदरत्‌ । उत्तरे आदर किया। (हू) जरुहत्‌। वह अकृरित हुआ अथवा ग्रकट हुआ। 

वैदिक प्रयोग- (कु) शकलाइयुष्ठकोफकरत्‌' । (सर) अथोष्मरत्‌। (द) अदरदर्थानि । 
(रह/ सानुसारुहत्‌ । अन्तरिक्षाद दिवमास्हम / क्‍ 

सिखि-(?/ अकरत्‌। डुक॒जु करणे' (तना०उ०/ धातु ते च्लि' अत्यय के स्थान 
में अड्‌” आदेश है। ऋद्शोषडि गुण: (9 /४।१६) से क को गुण कर होता है । यहां 
चले: सिर! (! /३ /४४॥ से पिच आवेश प्राप्त था। 

(२/ अमरत्‌ / म्रक्ष प्रायत्यागे! (तु०एआ०॥/ प्‌र्ववत््‌ अड़ आदेश है। यहां छन्द में 
व्यत्यंय से परस्मैपद होता है । 

(7/ जदरत्‌। दड आदरे” (तृ०आ०) प्र्ववत्‌ अड आदेश है। यहां छन्द में 
व्यत्यय से परस्मैपद होता है । 

(४/ अरुहत्‌ । ठह बीजजन्मनि प्रादृभावि च' (ध्वा०प०) यहां पृर्ववत्त अड 
आदेश है। शल इगुपधादनिट: कस: (३ /४५) से कस आदेश प्राप्त था। 
चिण- 

(१८) चिण्‌ ते पदः:।६० 

प०वि०-चिण्‌ १।१ ते ७ ।१ पद: ५।॥१। 

अनु०-कर्तीरे इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-पदो धातोइच्लेश्चिण्‌ कर्तीरे लुडि ते । 

अर्थ:-पदों धातो: परस्य च्लि-प्रत्ययस्य स्थाने चिणू आदेशो भवति 
कतृवाचिनि लुडि ते प्रत्यये परत: | 


उदा०-(पद ) उदपादि सस्यम्‌। समपादि भैक्षम्‌ ! 
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आर्यभाषा-अर्थ- (पद: ) पक (ध्षादो:) धातु मे परे (चले) च्लि' प्रत्यय के स्थान 

में (चिण्‌| चिण्‌ आदेश होता है (कर्तीरि/ कठवाची (हुडड) तुडलकार में /तै) त* ग्रत्यय 
परे होने पर / 


उद्घा०- (पद उदपादि सत्यस । उसने खेती को उत्पन्न किया। समपादि थैक्षय । 
उबने भिक्षा-अन्त को सिद्ध किया। 

सिद्धि- (१/ उदपावि। उत्+प्रद+लुद । उत्+अट्‌+पद्+ज्लि+ल । 
उत्*+अ+पदूऊचिण+त । उत+अ+पाद+हइ+० । उदप्ादि। 

यहां प्रद तो (क्वा०आ०) धातु से बच्लि” के स्थान में 'चिण" आदेश होता है । 
जत उपधाया: (७/२/(१६) से पद" धातु को उपधावदधि (पद) होती है। 'चिणो 
बुक (६।४॥/१०४) ते त' प्रत्यय का लुक /लोप) हो जाता है। 
चिण्‌-विकल्प पु 

(१६) दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योडन्यतरस्याम्‌ [६१। 

प०वि०-दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्य: ५ ।३ अन्यतरस्थाम्‌ 
अव्ययपवम्‌ । 

स०-दीपश्च जनएच बुधशच पूरिश्च तायिश्च प्यायिश्च ते- 
दीप०प्यायय:, तेभ्य;-दीप०्प्यायिभ्य: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्तीरे, चिणू ते इति चानुवर्तत्ते 

अन्वयः-दीप०्प्यायिध्यो धातुभ्यश्च्लेरन्यतरस्यां चिण्‌ कर्तीरे लुडि ते । 

अर्थ:-दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो धातुभ्य: परस्य च्लिप्रत्ययस्य 
स्थाने विकल्पेन चिणू आदेशों भवति कर्तृवाचिनि लुडि ते प्रत्यये परत: । 
पक्षे सिच-आदेशों भवति। 

उदा०- (दीप) अद्दोषि, अदीपिष्ट वा। (जन) अजनि, अजनिष्ट 
वा। [बुध ) अबोधि, अबुद्ध वा। (पूरि) अपूरि, अपूरिष्ट वा। (त्तायि) 
अतायि, अतायिष्ट वा। (प्यायि) अप्पायि, अप्यायिष्ट वा | 

जावशिपा-अर्थ- (दीफव्प्यायिध्य:/ दीप. जन, बुध पूरि, तायि प्यायि (धातोः) 
धाहुओं ते परे (चले) च्लि-अत्यय के स्थान में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (चिण्‌) चिण्‌ 
आदेश होता है (कर्तीरि/ कह्तवाबी /लुड़ि) तुद में (तै) त अत्यय परे होने पर । 

उदा०-[दिपए/ जदीपि अद्ीप्रिष्ट वा। वह दीप्त (प्रकाशित) हुआ। (जन) 
अजनि, अजनिष्ट का। वह उत्पत्न हुआ। (बुध्च) अबोधि, अबुद्ध वा। उतने जाना 
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(प्रजा । (परि| यूरय-जपरि अपरिष्ट का। उसने पर्ण किया (मरा) / (तायि) ताय-अतायि, 
अंतायिष्ट वा। उसने फलाया अथवा पालन किया। (प्यागि) प्यायू-अप्यायि, अप्यायिष्ट 
बा। वह बढ़ा । 


सिख्धि- (?/ अदीपि। दीपी दीप्ती' (दि०आ०/ धातु ते व्लि' के स्थान से चिण 
आदेश है। चिणो लुक (६ ।/४/१०४) से त' प्रत्यय का लुक /लोप) हो जाता है। 

(२/ अदीपिष्ट । यहां पर्वोक्‍्त धात्‌ से च्लि' प्रत्यय के स्थान में विकल्प पक्ष में 
चले: सिच्च! (३/१/४४॥ से सिच्‌' आदेश है। आदेशग्रत्यययो:” (८ /३/५९) से 
पिच्‌ के स्‌ को पत्व और छुना छू: (८।/४/४०) से त' अत्यय को ष्टुत्व (८/ 
होता है । 

(3) जमी ग्रादुर्भावें' (दिग्आ०) । बुध अवगरमने' (दि०आ०/ । पूरी आप्यायने' 
(दिग्आ०/। ताय चनन्‍तानपालनयो: (भ्वागआ०)। ओष्यायी कब्धो (भ्वा०आ०) इन 
धातुओं में एकॉक्त दीप” धातु के समान रूप सिख करें। 
चिण्‌-विकल्प:- 

(२०) अचः कर्मकर्तीरि |६२ ! 

प०वि०-अच: ५ [१ कर्मकर्तरि ७।१। 

स०-कर्म चासौ कर्ता इति कर्मकर्ता, तस्मिन्‌-कर्मकर्तीरि 
(कर्मधारयतत्पुरुष: ) । 

अनु०-विण्‌ ते, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अचो धातोश्च्लेरन्यत्तरस्थां चिण्‌ कर्मकर्तीरे लुडि ते। 

अर्थ:-अजन्ताद्‌ धातो; परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन चिण्‌ 
आदेशो भवत्ति कर्मकर्तृवाचिनि लुड़ि ते प्रत्यये परत: । पक्षे सिच्‌ आदेशों 
भवति। 

उदा०- (कु) अकारि कट: स्वयमेव (चिण्‌) | अकृत कट: स्वग्रमेव 
(सिच्‌ू) | (लू) अलावि केदार: स्वयमेव (चिण)। अलविष्ट केदार: 
स्वममेव (सिच्‌)। 

आयशधिाषा-अर्थ- (अच: / अच्‌ जिसके अन्त में है उस (क्ातो:) धातु वे परे (चले) 
च्लि प्रत्यय के स्थान में /अन्यतरस्याम्‌)/ विकल्प से (बिण/ चिण्‌ आदेश होता है 
(किर्मकर्तिरि| कर्मकर्तावाची /तुडि) लुझलकार में /ति) त* प्रत्यय परे होने पर / 
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उद/०- (कु/ जकारि कट: स्वयमेव (चिण्‌/ । अकृत कट: स्वयसेव /सिच्च|। 
चटाई स्व ही बन गई। (लू अलावि केदार: स्वयमेव (चिण) / अलविष्ट केदार: 
स्वयमेव। खेत स्वयं ही कट ग्या। 

सिद्धि-(१/ जकारि। यहां (ुकृज करणे' (तना०उ०) इस अजन्त धातु से चल” 
प्त्यय के स्थान में ।विण्‌” आदेश है। अचो जिशति' (७ /२/१९५) ते क' धातु को वद्धि 
(कार्‌/ होती है। चिणों लुकू' (६ /४॥/॥!०४) ते त' प्रत्यय का लुक हो जाता है। 

(२/ जकुत्त | यहां अजन्त क' बात में विकल्प पक्ष में च्लि' अत्यय के स्थान में 
च्ले: लिचु' (३/?/४४) से सिच्‌' आदेश होता है। हस्वादड़गात्' (८ /२।२७) से 
म्िच्‌' का लोप हो जाता है। 

(7/ जलाबि। अलविष्ट । लत छेदने' /कच्ा०उ०/ थ्ात से पर्ववत्‌ फि्ध करें । 
चिण-विकल्प:-- 

(२१) दुहश्च६३ | 

प०वि०-दुह: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-चिण्‌, ते, कर्मकर्तरि, अन्यत्तरस्थाम्‌ इति चानुवर्तते 

अन्वय:-दुहश्च धात्तोश्च्लेरन्यतरस्याम्‌ चिणू कर्मकर्तरि लुडिः ते | 

अर्थ:-दुहो धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन चिण्‌ आदेशो 
भवति, कर्मकर्तृवाचिनि लुड़ि ते प्रत्यये परत: | पक्षे क्स-आदेशों भवति | 

उदा०- (दुह्) अदोष्टि गौ: स्वयमेव (चिण्‌)। अदुग्ध गौ: स्वयमेव 
(क्स) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (दुह: / दुह् (धातो: | धातु से परे /्लेः) ब्लि-प्रत्यय को स्थान में 
(अन्यतरस्यामु) विकल्प से (चिण चिण्‌ आदेश होता है (कर्मकर्तीरि/ कर्मक्रताकियी 
(कुडि। लुडलकार में /तै) त' फ्रत्यय परे होने पर । 

उद्मग- हुड्/ अग्येनि थी: स्ववमेव (चिणु) | गौ स्वयं ही दुही गई। जदुग्ध गौ: 
स्वयसेव (कस / अर्थ एवंवत। 

चिज्धि-(?!/ अदोहि। दुह अप्रणे” (अद्ा०उ०) ध्षांतु से इस बत्र से ब्लि' प्रत्यय 
के स्थान में विण आदेश होता है। प्रयन्‍्तलघृपश्चस्थ' चा (७।३ /८६) से दुह' की 
उपचा को गुण होता है। 'चिणो तुक्‌' (६ /४ ।१०४ से त' प्रत्यय का लुक हो जाता है । 

(२/ जदरघ । यहां एवोक्‍त दुह्ढ' धातु से विकल्प पक्ष में इस बत्र से च्लि' प्रत्यय 
के स्थान में जल इगुप्धादनिटः कस: (३ /१ /४५) से कस' आदेश होता है। क्सस्याचि' 
(४ /३ं ।७२) की अनुतत्ति में तुम वा इुह्मविहलिहामात्मनेपदे दन्‍्त्ये” (७ ।३ ७३) से 
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कप” आदेश का लुक होता है। झषस्तथोर्घोष्ध्: (८ /२/४०) से त' को धर" और 
झलां जशू झषि' (८/४॥५२/ ते घ्‌ की जश (यू) होता है। 

चिण-प्रतिषेध:-- 


(२२) न रुध:।६४ | 

प०वि०-न अवग्ययपदम्‌, रुध: ५ ।१। 

स०-चिण, ते, कर्मकर्तीरि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-रुधो धातोशच्लेश्चिणू न कर्मकर्तीरे लुड़ि ते। 

अर्थ:-रुधों धातों: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने चिणू आदेशों न 
भवत्ति, कर्मकर्तृवाचिनि लुड़ि ते प्रत्यये परत: । 

उदा०-अवारुद्ध गौ: स्वयमेव | 

आर्यक्षाषा-जर्थ- /रध्वः )/ ठ्य (धातों: / धातु मे परे (ब्ले:/ च्लि-अत्यय के स्थाने 
में (विण) चिण आदेश (न) नहीं होता है /(कर्मकर्तीरि) कर्मकतावाची (लुडि) लुडलकार 
में /ते/ त ग्रत्यय परे होने पर । 

उद्य०- (रुघ) अवारुख गौ: स्वयमेव। गौ गोष्ठ में स्वयं ही बन्द होगर्ड। 

पिक्धि-अवारुद्ध । रात्रिर आवरणे' (एश्घा०उ०) इस धातु से परे (च्लि' अत्यय के 
स्थान में चिण" आदेश नहीं होता है. अपित चले: पिच (३ /१/४४) से िच्‌' आदेश 
होता है। झलो झलि' /८/२/२६/ से मिच का लोप हो जाता है। अषस्तथोरधोध: 
(८/२/४०) से त' को धरा और जझलां जश झषि' (८।४॥५२) मे रथ के ध््‌ को 
जज (द) होता है । 

विशेष- कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः” (३ /१/८/ से कर्ता को कर्मद्भाव का 
विधान किया यया है। उत्तस्ते कमकद्भाव होकर चिण भावकर्सगो:” (३/१ /६६/ से 
कर्मकर्ता में रुघ' धातु से परे च्लि' अत्यय के स्थान में घिण' आदेश आप्त होता है । इस 
पत्र से उसका पर्वाविम्रतिणेध किया गया है । 


चिण्‌-प्रतिषेधः- 
(२३) तपोष्नुतापे च।६५। 
प०वि०-तप: ५।१ अनुतापे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | अनुताप:- 
पश्चात्ताप:, तस्मिन्‌-अनुतापे । 
अनु०-चिपण्‌, ते, कर्मकर्तीरि न इंति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तपो धातोश्च्लेश्चिण्‌ू न, कर्मकर्तीरि अनुतापे च लुडिः ते ! 
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अर्थ:-तपो धातो: परस्य चि्तिप्रत्ययस्य स्थाने चिण आदेशों न 

भवति, कर्मकर्तरि अनुतापे चार्थ लुडि ते प्रत्यये परत: | अनेन चिणादेशे 
प्रतिषिद्धे उत्सगं: सिच-आदेशो भवति। 


उदा०-(कर्मकर्तरि) त्तप-अतप्त तपस्तापस:। (पश्चात्तापे) 
रावणेनाइन्वातप्त पापेन कर्मणा | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (तप:॥ तप (धातो: / धातु से परे (च्लेः/ च्लि-प्रत्यय के स्थान में 
(बिण्‌) चिण्‌ आदेश (न/ नहीं होता है (कर्मकर्तिरि) कम्किर्ता (व) और (/अनुतापे/ 
पश्चात्ताप अर्घ में (लुज्लि। तुबलकार में (तै/ त-अत्यय परे होने पर । 

उदा०- (कर्मकर्ता/ तयू-अतप्त तपस्ताएस: ।/ तपत्वी ने स्वर्ग आदि की प्राप्ति के 
लिये तप-ज्ञानविशेष का अर्जन किया। (पश्चात्ताप/ तप-रावणेनउन्वातप्त प्रापेन 
कर्मणा / रावण के द्वारा पाप कर्म के कारण पश्चात्ताप किया गया । 

सिब्वि- (१) अतप्त। तप सनन्‍्तापे' (भ्वाग्भा०) धातु से इच्च सूत्र मरे कर्मकर्तवाच्य 
में च्लि' अ्त्यय के स्थान में चिण्‌” आदेश का अतिषेध है, अतः चले: सिच््‌' (३ /१ /४०) 
में मिच्‌' आदेश होता है। झलो झलि' (८।/२/२६/ से मिच््‌' का लोप हो जाता है। 

विशेष- (९/ यहां तिपस्तपकर्मकस्यैव (३ /१ ।८८) ते तप शत्रु के कर्ता का 
कर्मवद्भाव होता है। कर्मव्दभाव होने से चिण भावकर्मणों:” /३/१/६६) ते च्लि' 
अत्यय के स्थान यें चिण' आदेश प्राप्त था. इस बृत्र से उत्तका पर्व ग्रतिषेध किया गया है । 


(२/ तपांसि तापसमतपन्‍न्त। यहां तापस कर्म है वह अत्तप्त तपस्तापस: में 
कर्ता बन गया है । अतः यह कर्मकर्ता है। 


(२/ रावणेनाउन्वातप्त पापेन कर्मणा। यहां तप' धातु में भाववाच्य में लुद्ट 
लकार है। (चिण भावकर्मणो:' /॥ १ /६६) ते भाववाच्य में बिल अत्यय के स्थान में 
चिण्‌” आदेश प्राप्त था| उसका इस सूत्र से पूर्वप्रतिषेध् किया गया है। 


चिण्‌- 
(२४) चिण्‌ भावकर्मणो: |६६ | 
प०वि०-चिण्‌ १।१ भाव-कर्मणों: ७ |२। 
स०-भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, तयो: भावकर्मणो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 
अनु०-ते इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-धात्तोश्च्लेश्चिणू भावकर्मणोलुडिः ते | 
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अर्थ:-धातो: परस्य च्लिप्रत्ययस्य स्थाने चिणू आदेशों भवति, 
भावकर्मवाचिनि लुडिः ते प्रत्यये परत: । 


उदा०- (भादे ] अशायि भवता। (कर्मणि) अकारि कटो देवदत्तेन | 
अहारि भारो यज्ञदत्तेन | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / धातू से परे /ब्ले:) च्लि अत्यय के स्थान में (दिण) 
चिण्‌ आदेश होता है (भावकर्मणों-/ भाववाची और कर्मवाची /लुड्टि। लुड़लकार में /तै) 
त'* अत्यय परे होने पर / 

उदा०- (भाव) जशाये भ्रवंता। आपके द्वार शयन किया गया। /कर्म॥ अकारि 


कटो देवदत्तेन। देवदत्तेन के द्वारा चटाई बनाई गई। अह्यारि भारों यज्ञवत्तेन। यज्ञवत्त 
के द्वारा भार हरण किया गया। 


पिद्धि-(१/ अश्रायि। जशीझ स्वप्ने! (अद्ागआ०/ धातु से भाववाच्य में च्लि' 
प्रत्यय के स्थान में चिण्‌' आदेश है। अचो जिणिति' (७/२ /£१५/ से शी' बात को वद्धि 
होती है। 'चिणो लुकू' (६।४॥/१०४) से त' ग्त्यय का लुक हो जाता है। 

(२₹/ अकारि। डुकुज॒ करणे' (तना०उ०) थातु से कर्मवाच्य में चित! प्रत्यय के 
स्थान में चिण” आदेश डै। शेष कार्य पववत्‌ है।.. 

(॥/ जहारि। हज हरणे” (श्वाण्उ०/ पूर्ववत्‌ । 

विशेष- लः कर्मणि च भावे ऋकर्मकेश्य:” (३ /४ /६९॥ से क्कर्मक धातुओं से 
कर्ता और कर्म अर्थ में लकार होते हैं और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में 
तकार होते हैं। यहां अकर्मके शीड्! धातु ते भाव अर्थ में और सकसके के! तथा हू' 
धातु से कर्म अर्थ में लड़ लकार है। 

सार्वधातुकम्‌ (भावे कर्मणि च) 
यक- 
(१) सार्वधातुके यक्‌ |६७ | 

प०वि० -सार्वधातुके ७।[९ थक १(१। 

अनु०-भावकर्मणो: इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-धातोर्यक्‌ भावकर्मणो: सार्वधातुके । 

अर्थ:-धातो: परो यक्‌ प्रत्ययो भवति, भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके 
प्रत्यये परत: । 


उदा०- (भावे) आस्यते भवता। शय्यते भवता। (कर्मणि) क्रियते 
कटो देवदत्तेन | गम्यते ग्रामों यज्ञदत्तेन । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६३ 
जार्थभाषा-जर्थ-(धातो: / धातु से परे (पक यक उ्त्यय होता है /भावकर्माणो: ) 
भाववाची और कर्मवाची (/व्रार्वधातुके) सार्वध्रातुक अत्यय परे होने पर । 


उदा०-(भाव/ आस्यते भवत्ा। आपके द्वारा बैठा जाता है। शब्यते भवता। 
आपके द्वारा सोया जाता है / (कर्म॥ क्ियते कटो देवदत्तेन। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई 
जाती है। गम्पते ग्रामो यज्ञदत्तेन। यज्ञदत्त के द्वारा गाव जाया जाता है । 


सतिद्धि- (१) आस्यत्ते।/ आस उपवेशने' /(अद्म०आ०/ बषात्‌ से भाववाच्य में थक 
प्रत्यय है । 


(२/ शय्यते। ग्रीड़ स्वप्ने” (अद्य०आ०) शातु से भाववाच्य में पक प्रत्यय है । 
जयडू यि क्किति' (७/४/२२/ से भी' धातु को अयडा आदेश होता है। 

(/ क्रियते। डुकृज करणे” (तना०आ०) बात से कर्मवाच्य में यक्त' अत्यय है। 
रिर! शयगूलिड्पु' (७/४।२८) से कर को रिक्' आदेश होता है। 

(४) डियते। हज हरणे” (भ्वा०उ०/ पर्ववत्‌ । 

विशेष- तिडगशित्‌ सार्वक्षातुकम्‌' (३ /४ /११३) से तिड और शित्‌' अत्ययों 
की चार्वधातुँक सजा है । 

सार्वधातुकम्‌ (कर्तरि) 
शप्‌- रे 
(१) कर्तरि शप्‌ |६८ ! 

प०वि०-कर्तीरि ७ १ शप्‌ १।१। 

अनु०-सार्वधातुके इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-धातो: शप्‌ कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-धातो: पर: शप्‌ प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये 
परत: । 

उदा०- (भू) भवति। (पच्‌) पचति। 

आर्यभाषा-अर्थ-(धावो: / धातु मे परे (शप्) शाप" प्रत्यय होता है /कर्तीरि) 
कर्तवाची' (धार्वधातुके) सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर / 

उद्म०- (भू) भवाति। वह है। (पच्/ पचाति। वह पकाता है। 

पिख्धि- (!/ भवति। भू+लद। भ+शप+ऊतिपृ+। भ्रोमअफाति। भवति । 

यहां भर चत्तायाम् (भ्वाटए०/ बात से वर्तमानकाल में वर्तमाने लटृ' (३/२ /१२३॥ 
पे लट्‌” अत्यय है। सार्वधातुक तिप्‌” अत्यय परे होने प्र इस सत्र से विकरण शप्‌ 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्यय होता है। चार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७ ३ /2४) मे भ को गुण /(भो) हो जाता 
है। एचोउयवायावः” (८।१।७८) मे अवृ-आदेश होता है । 

(२) पच्ति। डुपचप्‌ पाके (भ्वा०3०) पबृर्ववत्‌ / 
श्यन- 

(२) दिवादिभ्य: श्यन्‌।६६। 

प०वि०-दिवादिभ्य: ५।३ श्यन्‌ १ !१। 

स०-दिव्‌ आवदियेंषां ते दिवादय:, तेभ्य:-दिवादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दिवादिभ्यो धातुभ्य: श्यन्‌ कर्तरें सार्वधातुके । 

अर्थ:-दिवादिभ्यों धातुभ्य: परः श्यन्‌ प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०-(दिव ] दीव्यति। (सिव्‌) सीव्यति। 

आर्यशधभ्षाषा-जर्थ- (विवाशिभ्य/ विष आदि (धात्रो:) धातुओं से परे (शयन्‌) श्यन्‌ 
प्रत्यय होता है (कर्तारि) कर्तवाची /चरारवधात॒के) सार्वक्षांतृक अत्यय परे होने पर। 

उदा०- (दिव्‌/ दीव्याति । वह खेलता ह। (स्व) सीव्याति। वह प्ीयता है। 

पिक्ति- (!) दीव्याति। (+दिव क्रीशाविजीगीषाब्यवह्रद्यतिस्तुतिमोद्मस्वप्त- 
का-न्तिगतिषु' (दि०प०) धातु से सावधातुक तिए्‌” अत्यय परे होने पर इस सत्र से शयन्‌! 
प्रत्यय होता है। सार्वधातुकमपितु' (!/२/४) श्यन्‌' अत्यय के डित' होने से किकृाति च 
(?।१/५/ से कुगन्तलघ्पधस्य च॑ (७/३/८६/ से फ्रात्त लघ॒पध गुण का निषेध हो 
जाता है। हलि च (८ /२।छ७) से िव' की उपच्ा को दीर्ष होता है। 

(२/ पीव्यति। सिव तन्तुसन्ताने' (दि०प०/ पूर्ववत्‌ / 

विशेष- दिवादि धातु पाणिनीय धातुपाठ के विवादिगण में देख लेवें। 
श्यन-विकल्प:- 

(३) वा श्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलष:।७० | 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, भ्राश-भ्लाश-भ्रमु-क्रमु-क्लमु-त्रसि- 
त्रुटि-लष: ५ ।१ | 

स०-भ्राशश्च भ्लाशश्च भ्रमुश्च क्रमुश्च क्लमुश्च॒ त्रसिश्च त्रुटिइच 
लष्‌ च एतेषां समाहारो आश०्लघ्‌, तस्मात्‌-भ्राशग्लष: (समाहारद्वन्द्र:) । 


तुतीयाध्यायस्य प्रथम: पाव: दि 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे श्यन्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:- भ्राश०्लषो धातोर्वा श्यन्‌ कर्तीरे सार्वधातुके। 

अर्थ:-भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसिद्नूटि लषभ्यो धातुभ्य: परो विकल्पेन 
इयन्‌ प्रत्ययो भवति, कर्त॑वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०- (आ्राश ) भ्राश्यते; भ्राशते वां । (भ्लाश) भ्लाश्यते, भ्लाशते 
वा। (श्रमु) भ्राम्यति, भ्रमति वा। (क्रम) क्राम्यति, क्रामति वा। (क्लमु) 
क्लाम्यति, क्लामति वा। (त्रसि) त्रस्यति, त्रसति वा। (त्रुटि) द्रुट्यति, 
त्रुटति वा। (लष्‌) लष्यति, लषति वा। 

आर्यशाषा-अर्ब- (अशेग्लप: ) श्राश ध्लाश भ्रम क्रमू कलम त्रति, कृटि, लप 
(तो: धातुओं मे परे (का) विकल्प से (शयन्‌) श्यन्‌ उत्यय होता है (कर्तीरि) कर्तवाची 
(तार्वधातुके/ बार्वधातुक अत्यय परे होने पर / 

उद्ा०- [आ्राषश्ट) श्राश्यते, आगते वा। वह चमकता है। (भ्लाश) भ्लास्यते, 
ध्लाशते वा। वह चमकता हैं। (श्रम) भ्राम्यति, भ्रमति वा। वह घूमता है। (क्रम) 
क्राम्यति, क्रामति वा। वह चलता है। (क्लमृ) क्लाम्यति; क्‍लामाति वा। वह ग्लानि 
करता है। (त्रसि) त्रस्यति, त्रत्नतति वा। वह उद्किन (व्याकुल) होता है। (ब्र॒टि) 
नुल्घति, चुटति का। वह टूटता है। (तैष) लष्यति लपति का। वह कामना करता है । 

विद्धि- (!/ भ्राश्यते। डुष्लाशु दीप्ती' (भ्वागआ०) थातु मे तार्वधातुक त” 
प्रत्यय परे होने पर इस सत्र से श्यन्‌' प्रत्यय है । 

(२/ भ्राशते। पूर्वोक्त श्राश” धातु से विकल्प पक्ष में सार्वधातुक ति! अत्यय परे 
होने पर कर्तीरे शर्पा (३ /१।६८) से शप्‌” प्रत्यय है। 

(३) भ्लाश्यते; ध्लाशते। भ्लाशु दीप्तो (भ्वा०आ०) / 

(४/ भ्राभ्याति #मत्ति। श्रम जनवस्थाने' (भ्वॉण्प०) । अ्रम॒ चलने (दि०प०) । 
ज़रमामष्टानों दीर्घ: छयानि' (७ /३/७४) से दीर्घ होता है । 

(६/ क्राम्याति, क्रायति। क्रम विक्षेपेट (भ्वा०प्०) क्रमः परस्मेपदेश” (७ ।३ /७६/ 
सेकीर्घहोताहै।..., 

(६) क्लाम्यति: कलासति। क्लगु ग्लानौं (दिग्पएट) शमासष्टानां दीर्घ: 
श्यनि” (७।३।७४/ वथा छिकुकलमुचमां शित्ति' (७ ।३ /७५) से दीर्घ होता है। 

(७) अस्याति, त्रतति। असी उदवेगे! (दि०्प०/। 

(८/ त्रुल्पति तुटति। जुटी छेदने' (त०प०) | विकल्प पक्ष में त्लाविश्यः शा 
(3 /१/७७) से श' जत्यय होता है । 

(९/ लष्यति; लकति। लव कान्तों (भ्वाग्प०) | 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रधधनम्‌ 
श्यन-विकल्प:- 
(४) यसो5नुपसर्गात्‌ ।७१। 

प०वि०-यस: ५ ।१ अनुपर्गात्‌ ५ १। 

स०-न विद्यते उपसर्गों यस्थ स:-अनुपसर्ग:, तस्मात्‌-अनुपसर्गात्‌ 
(बहब्रीहि ) | 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, श्यन्‌ू, वा इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अनुपसर्गाद्‌ यसो धातोर्वा श्यन्‌ कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-अनुपसर्गातू-उपसर्गरहितादू यसो धातो: परो विकल्पेन श्यन्‌ 
प्रत्ययो भवति, कर्त॒वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०- (यस्‌ ) यस्यति, यसति वा! 

आर्यज्षाषा-अर्थ- (अनुपत्गातू) उपयर्ग से रहित (धत्र:) यस्‌ (ध्रातों:) धातु के परे 
(वा) विकल्प ते (शयन्‌) श्यत्‌ अत्यय होता है (कर्तीरि) कठृवाची (सार्वधातुके) सार्वधातुक 
अत्यय परे होने पर / 

फदा०- (पस््‌) यस्यति; यसाति का। वह अयत्न करता है । 

सिखि-यस्याति; यत्ाति वा। थ्तु प्रथत्ने” (दि०प०) धातु से पर्ववत्‌ श्यन्‌' और 
शप्‌! प्रत्यय है । 
श्यन-विकल्प:- 

(५) संयसश्च |७२ | 

प०वि०-संयस: ५ |१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, श्यन्‌ वा इंति चानुवर्तते। 

अर्थ:-सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ यसो धातोश्च परो विकल्पेन श्मन्‌ प्रत्ययो 
भवति, कर्तृ॑वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०-(संयस्‌ ) संयस्यति, संगेस्तति वा | 

आर्वश्षाषा-जर्थ- (सयेतः | तम्‌ उपसर्ग[[र्वक यत््‌ (क्षातो:) धातु ते परे /का) 


विकल्प से (शयन्‌) श्यन्‌ अत्यय होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (सार्वधातुके) तार्वधात॒क अत्यय 
परे होने पर । 


उद्य०- (संयस्/ संयस्याति, संयसाति वा। वह मिलकर अयत्न करता है। समर 
इत्येकीभावे /निरुक्‍त) / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६७ 

तिब्वि-संयस्याति; संयसति। थद्ु प्रयत्ने' (दि०्प०) श्षात्‌ से पर्ववत्‌ श्यन और 
शप्‌ अत्यय है । 
शल्‌:- 

. (६) स्वादिभ्य: श्नु:।७३। 

प०वि०-सु-आदिभ्य: ५।३ इन: १।१। 

स०-सु आदिर्येषां ते स्वादय:, तेभ्य:-स्वादिभ्य; (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्वादिभ्यो धातुभ्य: इनु: कर्ततरि सार्वधातुके । 

अर्थ:-सु-आदिश्यो धातुभ्य: पर: झनु: प्रत्ययो भवति, कर्त॒वाचिनि 
साव॑धातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०- (सु) सुनोति। (सि) सिनोति। 

आरवशभाषा-अर्थ- (स्वादिभ्य:/ यु आदि (धातो:/ धातुओं से परे (शत: / सन्‌ अत्यय 
होता है (कर्तरि/ कर्ठ्वाची (सार्वधातुके) वार्वधातुक अत्यय परे होने पर । 

उद्य०- (दु/ तुनोति। वह रह निचोड़ता है। (/सि) सिनोति। वह बांधता है। 

पिद्धि- (१/ तुनोति। पुज अभिषवे' (ह्वा०उ०) धातु से सार्वधातुक तिप्‌ ग्रत्यय 
परे होने पर इस बूत्र से श्तु! अ्रत्यय होता है। सार्वधातुकमपितृ' (!/२।४) से #लनु' 
अत्यय के 'डित्‌ होने से, श्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७/३/८४ से आप्त गुण का 
किल्ति चा (//१/१/ से निषेध हो जाता है। तिए्‌' अत्यय परे छोनें पर शत” को 
सार्वध्ातुकार्धधातुकयो:” (७।३ /८४॥ से गण होता है । 

(२) पिनोति। सिजत्र बन्धने' (दिवा०्उ2/ एर्ववत्त्‌ । 

विशेष- छ्‌ु-आदि धातु णाणिनीय धातुपाठ के स्वाविगण में देख लेवें। 
रलु:- 

(७) श्रुटः श्र्‌ च।७४। 

प०वि०-श्रुवः ५ (९ (६१) श्र १॥१ (लुप्तप्रथमा) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे, सनु: इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-श्रुवी धात्तो: इनुस्तस्थ च श्र: कर्तीरे सार्वधातुके | 

अर्थ:-श्रुवो धातो: पर: इनु: प्रत्ययो भवति, श्रुव: स्थाने च शु-आदेशो 
भवति, कर्तवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत:। 


हद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवनम्‌ 
उदा०-(श्रु) श्रणोति। 
आर्यध्षावा-अर्थ- (श्रुगः/ श्र धातु से परे (एन) श्तु अत्यय होता है (व) और 


(रुुः/ श्रु के स्थान में (([) श्र आदेश होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (सार्वधातुके) सार्वधातुक 
प्रत्यय परे होने पर / 


उद्य०- (श्र) श्रणोति। वह बुनता है । 

सिछ्चि- श्षणीति | श्रु+लदू / श्रु+शतुऊतिप / श+नो+ति। शणोंति । 

यहां श्र श्रवणे! (म्वाग्प०) धातु के भध्वादिगण में पठित होने से कर्तीरे श्यँ 
( /१/६८) से शप्‌ प्रत्यय शाप्त था। इस यूत्र से श्तु' अत्यय और श्र के स्थान में 
अर! आदेश होता है। सार्वधातुकमापित्‌' (!/२।४) से श्त्‌' अत्यय के डित्‌ होने से 
किल्मति चा (९।2/५/ से श्र" धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (9 /३ /८ ४ से प्राप्त 
गुण का निषेध हो जाता है। लिप उ्रत्यय परे होने पर श्नू! प्रत्यय को 
धार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४/ से गुण छोता है। वा०-ऋवर्णाध्येति वक्‍तव्यम्‌' 
(८ /४ /१/ से णत्व होता है। 


श्नु-विकल्प -- 
(८) अक्षोडन्यतरस्याम्‌ ।७५ | 

प०वि०-अक्ष: ५ १ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपंदम्‌ । 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे, श्नु; इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अक्षो धातोरन्यतरस्यां श्नु: कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-अक्षो धातो: परो विकल्पेन एनु: प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्मयें परत: | पक्षे श॒प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(अक्ष) अक्ष्णोति, अक्षति वा। 

आयभाषा-अर्थ- (अक्ष:) अक्त (धातों:) धातु से परे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 


(सनुः/ शत अत्यय होता है (कर्तीरि) कर्तवाची (सार्वधातुके) धार्वधातुक अत्यय परे होने 
पएर। विकल्प पक्ष में शप्‌" गत्यय होता है। 


उद्ा०- (जल्च) अन्गोति: अक्षति आ। वह व्याप्त होता है। 

सिद्धि-अक्ष्योति जअक्षति। अक्ष व्याप्ती' (#वा०प०/ थातु से सार्वधातुक तिए्‌” 
अत्यय परे होने पर इस सत्र से इन! अत्यय होता है। रवाध्यां को णः समानपढ़े 
(८।४ ।) ते पत्व होता है। अक्षति” यहां विकल्प पक्ष में कर्तीरे शप्‌' (३ ।१/६८) से 
शप्‌” प्रत्यय है । 


तृतीयाध्यावस्य प्रथम: पाद: ६६ 
श्नु-विकल्प:- 
(६) तनूकरणे तक्ष:॥७६। 
प०»वि०-तनूकरणे ७ ।१ तक्ष: ५ ।१। 
अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे, श्नु., अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तनूकरणे तक्षो धातोरन्यतरस्यां सनु: कर्तीरे सार्वधातुके। 
अर्थ:-तनूकरणेष्थें वर्तमानात्‌ तक्षों धातों: परो विकल्पेन शनु: 
प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत:। पक्षे शप्‌ प्रत्ययो 
भवति। 
उदा०- (तक्ष) तक्ष्णोति, तक्षति वा काष्ठम्‌ | 
आर्यभाषा-अर्थ- (तनूकरणे) छीलने अर्थ में विद्यमान (तक्ष-/ तक्ष (धातो:/ धातु 
से परे (अत्यतरस्याम्‌/ विकल्प थे (इनुः) प्रत्यय होता है /कर्तीरि| कर्तवाची /धार्वधातुके) 
सार्वधातुक अत्यय परे होने पर। विकल्प पक्ष में शप्‌ प्रत्यय होता है। 
उद्य०- (तक्ष॒) तक्ष्णोत्ति, त्क्षति वा काव्ठम्‌॥ वह लकड़ी को छीतता है। 
तिब्वि- (१/ तक्गोति; तक्षति। तक्ष तनकरणे” /भ्वा०प०) से कर्त्तीरि शप्‌ 


(९ /१।६८) ते शप्‌' आप्त था. इस सत्र से इन प्रत्यय का भी विधान किया गया है। 
सब कार्य अक्णोति;“अक्षाते के समान हैं। 


विशेष- प्रणिनीय धातुपाठ में तक्ष्‌ धातु तनृकरणे” अर्थ में पठित है, फिर यहां 
तनूकेरण अर्थ के कथन से विदित होता है कि 'अनेकार्था हि धातवों भ्रवन्ति' अर्थात्‌ धातु 
अनेकार्थक होती हैं। ध्ातुपाठ में प्रदर्शित धातु अर्थ केवल उद्दहरण मात्र हैं। 
बहुलमेतन्निदर्शनिम्‌- धातुपाठे) । 
शा 

(१०) तुदादिभ्य: शः ७७ | 

प०वि०-तुदादिभ्य: ५ ३ शः १॥१। 

स०-तुद्‌ आदिर्येषां ते तुदादय:, तेभ्य:-तुदादिभ्य: (बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-सार्वधातुके कत्तीरे इंति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तुदादिभ्यो धातुभ्य: शः कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-तुदादिभ्यों धातुभ्य: पर: श: अ्त्ययो भवति, कर्तवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०-(तुदु) तुदति। (नुद्‌) नुद॒ति। 


(७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

आर्यभाषा-जर्थ- (त॒दाविभ्य: / तुद आदि (धातो: / धातुओं मे परे (शः) श-प्रत्यय 
होता है (कर्तीरि/ कर्तवाची (/धार्वधातुके) सारवधातुक उत्यय परे होने पर / 

उद्य०- [३ वुदति। वह पीड़ा देता है। (चुद) नृदति। वह जेरणा करता है 

सिक्लि- (!/ तृद्मति। पुद व्यथने' (0०7०) धातू से हत सार्वधातुक तिप्‌' प्रत्यय 
के परे होने पर श" अत्यय होता है। सार्वध्षातृकमपित' (!।२।४) से श' अत्यय के 
डित्‌ होने से पगन्तलघ्रपध्चस्य च' /(७ /३/८६/ से जात लघ॒फ्ध 2ण का क्िउ्गति च 
(।?/५) से निषेध हो जाता है। 

(२/ नृद्यति। णुद्ट प्रेरणे” (तुएप०) पृव॑वत्‌ । 

विशेष- तृद्गदि धातु प्राणिनीय धातुपाठ के तुझ्मदिगण में देस लेवें। 
श्नम्‌- 

(११) रुधादिभ्य: श्नम्‌ |॥७८ | 

प०वि०-रुधादिभ्य: ५।३ श्नम्‌ १।१। 

स०-रुध्‌ आदियेंषां ते रुधादय:, तेभ्य:-रुधादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-रुधादि्यों धातुभ्य: इनम्‌ कर्तीरे सार्वधातुके | 

अर्थ:-रुधादिभ्यो धातुभ्य: पर: इनमू प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 

उदा०-(रुघ ) रुणद्धि। (भिद्‌) भिनत्ति | 

आर्यभाषा-अर्थ- (रक्षाविभ्य-/ रु आदि /धातो:/ धातुओं मे परे (शनम। श्नग 
प्रत्यय होता है (कर्तीरि| कर्तवाची (चार्वधातुके) सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर / 

उदा०- (€ध्‌) रुणान्द्वि । वह रोकता है। /भिद) भिनत्ति। वह फाडता है। 

सिब्लि- (!) रुणास्ले । रुध+लट।/ रु एनय ध्‌+ति। र्नध+#धि / रुणद+धि / रुणद्धि / 

यहाँ राधिर आवरणे” (रघ्ा०प०) धातु ते सार्वधातुक तिए्‌' ग्रत्यय परे होने पर 
इस ब्ृत्र से सनम प्रत्यय होता है। श्वमृ” के मित्‌ होने से वह मिदचोउन्त्यात्‌ पर: 
(१ /! /४६/ ते हथ्ू्‌ धातु के अन्त्य अच से परे रखा जाता है। उत्ते अटकृप्वाइनम्व्यवायेप्रपि 
(८/४।२) से गत्व होता हैं। झषस्तथो्धोरेश्च: /८।/२ /४०/ में रथ! के ध्ू” को जश 
(६) होता है / 

(२/ भिनत्ति। 'मिविर विद्यारणे” (व्याग्य०)। इस धातु से पर्वत श्मम' 
प्रयय और सरि च (८/४॥५४/ से मिद्‌ धातु के द को चर (तू) होता है। 

विश्ेष- र्धारदे धातु प्राणिनीय धातृपाठ के रधादिंएण में देख लेवें। 


तृततीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ७१ 


(१२) तनादिकृञभ्य उ: |७६। 

प०वि०-तनादि-कृम्भ्य: ५ (३ उ: १।१। 

स०-तन्‌ आदिर्यैषां ते तनादय:, तनादय३च कृज्‌ च ते-तनादिकृञ:, 
तेभ्य:-तनादिकृजभ्य: (बहुब्रीहिगर्भितितरेतरयोगह्न्द्र:) । 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरे इति चानुवर्ततते । 

अन्वय:-तनादिकृभभ्यो धातुभ्य उ: कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-तनादिभ्यो धातुभ्य: कृजू-धातोश्च पर उ: प्रत्ययो भवत्ति, 
कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यगे परत: । 

उद्ा०- (तनादि:) तन्‌-तनोति | सन्‌-सनोति। (कञ्न्‌) करोति | 

आर्यभ्राषा-जर्थ-(तनाविकृजूभ्य:) तनादि और कब (धातो:) धातु से परे (3:) 
उप्त्यय होता है (कर्तीरे) कट्वाची (प्रर्वधातुके) वार्वधातुक अत्यय परे होने पर। 


उदा०-[वनादि) तन-तनोति / वह फैलाता है। सन-सनोति/ वह केता है। 
(कुज/ करीति। वह करता है। 


सिद्धि- (!/ कनोति। तनु विस्तारे' (तना०प०) धातु से सार्वधात॒क (िप्‌' उ्त्यय 
परे होने पर इस सूत्र से उ! अत्यय होता है और उसे सार्वधातुकार्धधातुकयो:” 
(७॥३ /८४) से गण हो जाता है । 


(२/ तनोति। पणु दाने” (तना०उ०) एकित्‌। 

(२/ करोति। कुल करणे! (तना०3०/ यूववत्‌ / कज धातु का तनादिगण में 
गठ हैं, फ़िर बूत्र में कृजू! का शक ग्रहण इसलिये किया गया है कि कज' श्षातु से 3' 
प्रत्यय ही हो, अन्य तनाद़ि का कार्य न हो। जैसे तनादिभ्यस्तथासो: (२ /४/७९) से 
क धातु ते विकल्‍प से सिच्‌ का लुक नहीं होता है-अक़॒त, अकृथा: / 

विशेष-तनादि धातु पाणिनीय धातुप्रठ के तनादिगण में देख लेवें। 
उः- 


(१३) धिन्विकृण्व्योर च|८०। 
प०वि०-धिन्वि-कृण्व्यो; ६।२ अ १ ।१ (लुप्तप्रथमा) च अव्ययपदम्‌ ! 


स०-धिन्विश्च कृषण्विश्च तौ धिन्विकृण्वी, तयो:-धिन्विकृण्व्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, उ: इति चानुवर्तते | 


७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-धिन्विकृण्विभ्यां धातुभ्याम्‌ उ:, तयोरकारश्च कर्तीरि 
सार्वधातुकें । 
अर्थ:-धिन्विकृण्विभ्यां धातुभ्यां पर उ: प्रत्ययो भवति, तयोरन्त्यस्य 
वकारस्य स्थानेष्कारादेशोईपि भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: । 
उदा०- (घिन्वि) घिनोति। (कृण्वि) कृणोति। 
आयभिाषा-अर्थ- (थिन्विकण्व्यो) धिन्वि और कंण्वि (धातो:/ धात्‌ु'ये परे (3: ) 
उ-प्रत्यय होता है और उनके अन्त्य वकार के स्थान में (॥) अकार आदेश /घ) भी होता 
है (कर्तीरि) कर्तवाची (सार्वधातुके/ सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर / 
उदा०-[घिन्वि घिनोति। वह तप्त करता है। /कण्बि/ कणोति। वह हिंसा 
करता है,'वह करता है,वह गति करता है। 
सिद्धि- (?/ धघिनोति | धिन्व+लट / धघ्िन्‌ अ+उतिए। घिनृ०+ओ+ति / धिनोति। 
यहां ब्िवि ग्रीणनार्थ:' (भ्वा०प०/ धातु के इवित्‌ होने से इदितों नम धातोः 
(७ //।५८/ से चुम्‌! आयम होता है। बूत्र में ढोनों धातु नुस! आग सहित पढ़ी गई 
है । इस सूत्र से सार्वधातुक तिप्‌" प्रत्यय परे होने पर जि प्रत्यय होता है और धातु के 
अन्त्य बकार के स्थान में अकार आदेश भी होता है। जअत्तो लोपः” (६ /४ /४८) से 
अकार का लोप हो जाता है। धिन्‌” को पुगन्तलघृपधस्य च' (७ /३ ।८६) से गुण करने 
में वंद्र अकार-लोप अचः परम्पिन पर्वविधो' (९ /? ५६) ते स्थानिव्त हो जाता है, अतः 
उक्त लघृपध गुण नहीं होता है। तार्वधावुकार्धधातुकवी:' (७ ।३ /८४) हे उ' को गुण 
(ओ/ हो जाता है। क्‍ 
(२/ कृषोति | कृषि हिसा-करणयोश्च चकारादु गत्यर्थोजपि (भ्वा०प०) पर्ववत्‌ । 
शना-- 3 
५. (१४) क्रचादिभ्य: श्ना।<१। 
प०वि०-क्री-आदिभ्य: ५ ३ इना १।१ (लुप्तप्रथमा)। 
स०-क्री आदियेषां ते क्रयादय:, तेभ्य:-क्रद्यादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-क्रयादिभ्यों धातुभ्य: श्ना कर्तीरे सार्वधातुके । 
अर्थ:-क्रद्यादिभ्यो धातुभ्य: पर: इना प्रत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि 
सार्वधातुके प्रत्यये परत: ! 


उदा०-(क्री) क्रीणाति। (प्री) प्रीणाति | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: ७9३ 
आर्यभाषा-जर्थ- (क्रयादिभ्य: | क्री-आदि धातुओं से परे (शना) श्ना-प्रत्यय डोता है 
(कतरि/ कठठवानी /सार्वधातुके) गार्वधातुक अत्यय परे होने पर । 
उद्य०- (की) क्रीणाति। वह खरीदता हैं। (प्री) प्रीणाति | वह तृप्त करता है। 
सिखि- (?/ क्रीयाति। डुक़ीज ब्रव्यविनिमये” (क्या०उ०) धातु से सारवधातुक 
तिए" प्रत्यय परे होने पर इत्च यूत्र से शमा” अत्यय होता है। सार्वधातुकमपित 
(१।२।४/ से श्या अत्यय के डित्‌' होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ ।३ /८४) से 
प्राप्त गुण का क्ल्िति च' (!/?/५/ ते निषेध हो जाता है। अट्कुप्वाइनुम्व्यवायेपपि' 
(८४१२) ते शा! के न को गल्व होता है। 


(२) जीणाति। प्रीज तर्पणे कान्तो च' (क्रचावि०उ०) पूर्वक्त्‌ । 

विशेष-क्रयारि धातु पाणिनीय धातुपाठ के क्रचादियण में देख लेवें 
श्ना:+श्नुः- 

(१५) सतम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कृम्भुस्कृज॒भ्य: श्नुश्च ।८२। 

प०वि०-स्तम्भु-स्तुम्भु-स्कम्भु-स्क्म्भु-स्कूज्भ्य: ५ ।३ श्नु: १॥१ 
च अव्ययपदम्‌ 

स०-स्तम्भुश्च स्तुम्भुए्च स्कम्भुश्च स्कृम्भुश्च स्कृज्‌ च 
ते-स्तम्भु०स्कुअ:, तेभ्य;-स्तम्भु०स्कुमभ्य: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, इना इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्तम्भुग्स्कृजभ्यो धातुभ्य: श्ना: इनुश्च कर्तीरे सार्वधातुके । 

अर्थ:-स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कम्भुस्कृजभ्यों धातुभ्य: पर: इना: इनुश्च 
प्रत्ययो भवत्ि, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: | 

उदा०- (स्तम्भु ) स्तभ्नाति, स्तभ्नोति च। (स्तुम्भु) स्तुभ्नाति, 
स्तुभ्नोति च। (स्कम्भु) स्कभ्नाति, स्कभ्नोति च। (स्कुम्भु) स्कृभ्नाति, 
स्कृभ्नोति च। (स्कूज्) स्कूनाति, स्कूनोति च। 

आर्थभाषा-अर्थ- (स्तम्भुण्ल्कुजभ्य:) स्तस्थ स्तुस्भु स्कम्ध स्कृस्भू स्कृज /(धातो:/ 


धातु ते परे (शना। शना (ब) और (#नु) श्नू अत्यय होता है (कर्तीरे/ कर्तवाची 
(िर्वधातुके) सार्वधातुक अत्यय परे होने पर । 


उदा०- (्तम्भु/ स्तभ्नाति, स्तभ्नोति च/ वह रोकता है। (स्तुम्भु/ स्तृभ्नातलि 
सुभ्नोति च। वह खाज करता है। (स्कम्भु) स्कश्नाति, स्कभ्नोति च। वह रोकता है। 


0 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(कुम्पु) स्कृश्ताति स्कुश्मोति च। वह धारण करता है। (सकुछ) स्कुनाति, स्कुनोति 
च। वह कृदता है। 


तिद्धि- (!/ स्तश्नाति। स्तम्भु स्तम्भे” (सौत्रधातु। मे सार्वधातुक तिप्‌ प्रत्यय 
परे होने पर इस सूत्र से इना' अत्यय होता है। तार्वधातुकामपित' (? /२ ।४) से श्ना' 
प्रत्यय के डित्‌' होने से अमिदितां हल उपधाया: किव्पति' (६ ।/४/२४) ते अनुनाध्िक 
का लोप हो जाता है। 

(२/ स्तभ्नोति। यहां एवेक्त थातु ते ए्वक्त्‌ शत! अत्यय है। 


(3/ स्तुम्भु निष्कोषणे' (पत्रधातु॥ स्कम्भु स्तस्भे' (सौजधातु/। स्कुम्भु 
धारणे" /सौव्रधातु/ / स्कुज आग्रक्णे' /कृदना) (क्रब्ा०3०) श्षात्‌ ते शेष पद पिद्ध करें। 


विशेष-यहां सौत्र धातुओं के लिखे अर्थ माधवीयबातुवत्ति' पर आश्रित हैं। 

शानच- 
(१६) हल: श्न: शानजझौ |८३। 

प०वि०-हल: ५ ।॥१ एन: ६।१ शानच्‌ १।१ हौ ७ ।१। 

अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-हलो धातो: इन: शानच्‌ कर्तीरि सार्वधातुके हौ। 

अर्थ:-हलन्ताद धातो: परस्य श्ना-प्रत्ययस्य स्थाने शानच्‌-आदेशो 
भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके हि-प्रत्यये परत: । 

उदा०- (मुष्‌) त्वं मुषाण। (पुष) त्वं पुषाण | 

आरभाषा-अर्थ- (हल: ) हलू जिसके अन्त में है उप्त (धातो:) धातु से परे (शत) 


जा प्रत्यय के स्थान में (शानचू) शानचू-आदेश होता है (कर्तीरि/ कर्ठवाची (सार्वधातुके) 
तार्वधातुक (है) हि गत्यय परे होने पर । 

उद्ा०- [सृष्‌/ त्वं मुवाण / तू घोरी कर। (पृष्ठ) त्वं एपाण। तू पृष्ट हो । 

सिद्धि- (!/ मुषाण । सुष्+लोटू। सुष#अना+तिपू । सुष+शानचऊहि । मृष>#आन+० । 
मषाण | 

यहां भुष स्तेये” (ऋगयादि०प०/ बात से ार्वधातदुक सिय्‌ अत्यय परे होने पर इस 
बूत्र से शना' प्त्यय के स्थान में शानच्‌ आदेश है। सेह्मापिच्च' (३ /४ /८७) से सिप्‌" 
के स्थान में हि? आदेश होता है । जअतो हेः” (६ ।४।१२) से हि! प्रत्यय का तुक हो 
जाता है। अद्कुप्वाइनुस्व्यवायेएपि' (८ /२/४) से शानच्‌' के न्‌ को ण्‌ होता है । 

(२/ पृषाण/ पृष्ठ पृष्टौ' (क्च्मादि०पृ०) पूर्वक्त्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७५ 
शानच्‌-शायचौ- 
(१७) छन्‍्दरसि शायजपि।८४। 
प०वि०-छनन्‍्दसि ७।१ शायच्‌ १।१ अपि अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरि, हल:, श्न:, शानच्‌, हौ इति चानुवर्तत्ति ! 
अन्वय:-छन्द्सि हलो धातो: इन: शानच्‌ शायजपि कर्तीरे 
सार्वधातुके हौ | 

अर्थ:-छन्दसि विषये हलन्ताद धातों: परस्य शना-प्रत्ययस्य स्थाने 
शानच्‌ शायजपि चारुदेशो भवतति, कर्तवाचिनि सार्वधातुके हि-प्रत्यये 
परत: । 

उदा०-(बध्‌) शानच्‌-बधान देव सवित: | (ग्रह) गरभाय जिह्मया 
मधु | 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्दति) वेदविषय में (#लः:) हलनत (बातों) धात्‌ से परे 
(नि) ) इना-प्रत्यय के स्थान में /शानव) शानच्‌ आदेश और /शायच)/ शायच्‌ आदेश 
(अपि/ भी होता है। (कर्तारि/ कर्तवाची (सार्वधादुके। सार्वधादुक (ह) हि अत्यय परे होने 
पर । 

उद्य०-(बध्च्‌/ शानचु-बधान देव सवितः | हे सविता देव / त्‌ बाध। (पह॥ 
. गाय जिल्लया मधु । तू जिह्ना से मश्ठ ग्रहण कर । 

विख्धि- (१) बधान । बेघ+लोट / बश्+सना+सिप्‌ । बध+शानचू+हि / बधू+आन+० । 
बधान | 

यहां बध्च बन्धने' (#दा०प०/ से सार्वधातुक सिपृ्‌" प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र 
ते शना! प्रत्यय के स्थान में शानच” आदेश है। शेह्मापिच्च' (३/४/८७) फिप्‌' के 
त्वान में हि! आदेश होता है और जतो हे: (६ ।४।2०५॥/ से हि! अत्यय का लुक हो 
जाता है। 

(२/ ग़भाय। ग्रह+लोट / ग्रह+शना+प्िप्‌। ग्रह+गायच+ह8ि। गहरआय+० । 
ग़ ध्+आय। गरभाय । 

यहां ग्रह उपादाने! (कबा०्य०/ धातु ते सार्वधातुक तिप्‌? प्रत्यय परे होने पर इस 
बूत्र ते शना अत्यय के स्थान में शायच्‌" आदेश छोता है। सेह्लापिच्च' (३ ।४ ।८७) से 
ध्रिप्‌” के स्थान में लि! आदेश और ज्तों हे: (६ /४ ।१०५) से हि! का लुक होता है। 
अहिज्या०” (६ /१/१६/ ते ग्रह” को सस्पधारण (हु और वा०-हग्रहोर्भश्छन्दति 
हस्येति वक्‍तव्यम्‌' (८/२ ३५) से शह” के ह को भ्‌ आदेश होता है । 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
शबादीना व्यत्यय:- 
(१८) व्यत्ययो बहुलम्‌।८५। 


प०वि०-व्यत्यय: १।१ बहलम्‌ १।१। 

अनु०-सार्वधातुके कर्तीरि छन्‍्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्‍्दसि धातो: शबादीनां बहुल॑ व्यत्यय: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परेषां शबादीनां विकरण-प्रत्ययानां 
बहुल॑ व्यत्ययो भवति, कर्तृवाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परत: | व्यतिगमनं 


व्यत्यय:, व्यतिहार:, विषयान्तरे विधानमित्यर्थ:। क्वचिद्‌ द्विविकरणता, 
क्वचित्‌ त्रिविकरणता$पि भवति | 


उदा०-(भिद्‌) विकरणव्यत्यय:-अण्डा शुष्मस्य भेदति | भिनत्तीति 
प्राप्ते। (मृड) ताश्चिन्नु न मरन्ति। प्रियन्ते इति प्राप्ते | द्विविकरणता- 
इन्द्रो वस्तेन नेषतु । नयतु इति प्राप्ते। तविकरणता-इन्द्रेण युजा तरुषेम 
वृत्रमू। तरेम इति प्राप्ते | 


आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दति/ वेदविषय में (धातो:) धातु ते परे पर्वोक्ति शप आदि 
प्रत्ययों का (बहुलयू) बहुलता ये (व्यत्यय:) व्यत्यय--विषयान्तर विधान होता है (कर्तीरे) 
कर्तवाबी (सार्वधातुके) वरार्वध्ातुक अत्यय परे होने पर / 

उद्य०- (भिद) विकरणव्यत्यय-भअण्डा शुब्मत्य भेदति। भिनत्तीति प्राप्ते। वह 
शुष्म के अण्डों का भेदन करता है। यहाँ भेदति' के स्थान में भिनत्ति! अयोग आप्त था। 
(ड़) ताश्विननु न॑ मरान्ति। फियते इति प्राप्ते / क्या वे मरती नहीं है ? यहां मरन्ति' 
के स्थान में प्रियन्ते' अ्रयोग प्राप्त था। दो विकरण अत्यय-इन्द्रो वस्तेन नेषतु / इन्द्र 
बुम्हें न ले जावे। यहाँ नेषतु” के स्थान पर नयतृ” प्रयोग प्राप्त शा। तीन विकरण 
प्रत्यय-इन्द्रेण बुजा तरुषेस वृत्रम्‌ / इन्द्र के सहयोग से हम वत्र को पार करें जीतें। यहाँ 
तरुषेय! के स्थान में तरेम' अयोग आप्त था। 

विद्धि- (!/ भेदति। भिद+लट। भिद+शप+तिप्‌। भेद+अकति। भेदाति। 

यहां मिदिर्‌ विदारणे” (हथाठप०) धातु से इस सत्र से विकरण व्यत्यय मानकर 
कर्तीरे ज्ञपुर (३/१/६८) से शप्‌” विकरण उअत्यय होता है। ुध्ादिभ्य: शनम 
(है /।७८) से शनम्‌! विकरण अत्यय होना चाहिये था-भिनत्ति / 

(२/ मरन्ति। मुड्+लद्‌। म+शपृ+जि। म+अ+अगख्ति। सरन्ति। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: (७(५ 

यहां मद आणत्याये' (हुद्मगआ०/ धातु से इस सत्र ये विकरण व्यत्यय मानकर 
कर्तीरि जप (३ /१ /६८) से शप्‌' विकरण प्रत्यय छोता है। तुद्मविभ्यः शः (३ १ /७७)॥ 
ते श्ञ' विकरण अत्यय होना चाहिये था। यहां आत्मनेपद के स्थान में परस्मैपद भी व्यत्यय 
ते होता है- प्रियन्ते / 

(/ नेषतु। नी+लोटू। नीऋतिप्‌। नी+सिए+शप्‌+तु / ने+स्‌+अकतु । नेषतु । 

यहां जीजू आपने! (ध्वा०्ए०/ बातु से लोटू' लकार में सिब॒ बहुल लेटि/ 
(३/?/३४॥ से सिए' उ्त्यय और कर्तीरे शप्‌' (३।९/६८) से दुस्वरा शप्‌” विकरण 
प्रत्यय भी होता है। आवेशमअत्यययों:” /८ (३ /५९/ मे पत्व हो जाता है। 

(४) तरुषेम। तृ+लिड / तृममल्‌। ठम्याहुद+मल्‌ / तु+उफ्यासू+म । 
तु+उ#मिपूल्‍यासू+म । तक+उ+स+अड+यास्‌ू+म । तर्‌ू+उ3+ए+अकइय+ग । तरणेस । 

यहां द्व प्लवनसन्तरणयों:” (भ्वाग्प०) धातु से आशिषि लिइलोटौ' (३ /३ ७३) 
से आशीः (इच्छा/ अर्थ में ।लिड' अत्यय, नित्य डितः” (३ (४ /९९॥ से भस्‌' के स्‌ का 
लोप थातुट परस्सपदेशदात्तो डिलच्च' (३ /४ /१०३) से यावुट” आगम, छनन्‍्दस्वुभयथा" 
(२।४ ।११७) से आशीर्लिज़ की चार्वधातुक संज्ञा: 'वनादिकृजभ्यः उः” (३ /१ /७९) से 
उ* बिकरण उ्रत्यय. सिब्बहुले लेटि! (३/१।३४॥ से दसरा 'सिप्‌' विकरण अत्यय, 
क्‍तिडुधापिष्यडू /३/?/८६) से तीवरा अछ” विकरण अत्यय होता हे। 
सार्वधातुकार्धधातुकथो: (७।३ /८४/ से हु को गुण (तर) आदेश्प्रत्यययो:” /८ ।३ /५९) 
से सिप्‌' के स्‌ को पत्व. अतो येय: (७/२/८०) ते यादुद्‌' के या को इयू आदेश 
लि: तलोपोपनन्त्यस्थ' (७/२/७९) से यातृद' के सका लोप और लोगों 
व्योवलि' (६ /१/६४) से हय के य्‌ का लोप होता है। यहां व्यत्यय से तीन विकरण 
प्रत्यय है । 


अड्- 
(१६) लिडयाशिष्यड।८६ | 
प०वि०-लिडि ७।१ आशिषि ७ [१ अडः १॥१। 
अनु०-सार्वधातुके, कर्तीरे छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छ न्दसि धातोरड कर्तरि सार्वधातुके आशिषि लिडि। 


अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परोष्छ प्रत्ययो भवति, कर्तवाचिनि 
सार्वधातुके आशिषि लिडि प्रत्यये परत: । शपोष्पवाद: । हन्दस्युभयथा' 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३।४ ११७) इति आशीर्लिड: सार्वधातुकसंज्ञा वर्तते। स्थागागमि- 
वचिविदिशकिरुहिधातव: प्रयोजयन्ति । 


उदा०- (स्था) उपस्थेयं वृषभ तुग्रियाणाम्‌। (गा) सत्यमुपगेयम्‌ । 
(गमि) गहं गेम | (वचि) मन्त्र वोबेमाग्नये। (विदि) विदेमेमां मनसि 
प्रविष्टाम्‌। (शकि) ब्रत्तं चरिष्यामि तच्छकेयम्‌। (रुहि) स्वर्ग 
लोकमाझुहेयम्‌ | 


जआर्यभ्ाषा-जर्थ- (छन्‍्दति/ वेदविषय में (धातो:) धातु से परे (अड) अ्ू अत्यय 
होता है, (कर्तारि। कतृकाबी (सार्वधातुके) वार्वधातुक विषय में /आशिणि) इच्छार्थक 
(लिडि) (लिड-अत्यय परे होने पर । यह ग़प्‌ विकरण अत्यय का अपवाद है। छन्दत्यभयथा' 
(३ /४॥/११७/ ते आशीर्लिक् की वार्वधातुक सजा होती है। यहां स्था, गा गे वचू विदृ 
शक रुद्द श्वातुओं से ही अड्ध विकरण बत्यय का विधान करना प्रयोजन है । 


उद्ा०- [प्था/ उपस्थेय वषभ तुप्रियाणाम। में तुग्रियजनों के उषभ को अज्राप्त 
करू ऐसी इच्छा ढै। (गा) सत्यमृपगेयम्‌ / सें सत्य का गान करूं ऐसी इच्छा है। 
(पमि/ ग़हं गमेस । हम घर चलें ऐसी इच्छा है। (वचि/ मन्त्र वोचेमासतये । हम अग्नि 
वेवता के (लिये मन्त्र उच्चारण करें. ऐसी इच्छा है। /विदि/ विदेभेसां मनति प्रविष्टाम । 
हम इस मन में प्रविष्ट' हुई काना को जानें. ऐसी इच्छा है। (/झाक्ि/ त्तं चरिष्याति, 
तच्छकेयम / मैं व्रत का आचरण करुणा, मैं उस्ते कर तक ऐसी इच्छा है। /हहि| सवा 
लोकमार्हेयय्‌ | मैं स्वरागलोक में आरोहण करूं ऐसी इच्छा है । 

सिख्धि- (!/ उपस्थेयम । उपजस्थामलिड। उप+स्थाममिप/ उप+स्था+अड्+ 
यायुटू+अगम्‌ । उप+स्था+अकयास+अग्‌ । उप+स्थे+अन इयू+अम्‌ । उपस्थेयय / 

पह्म॑ उप-उपसर्गपर्वक प्ठा गतिनिकत्ती' (भ्वाए्प०) धातु मे पर्ववत्‌ आशीलिडि 
तस्थस्‌थमियां तान्तन्तामः” (३ /४।१०१) मे मिए्र को अमू-आदेश और इस सत्र से 
अद्ध” विकरण अत्यय होता है। थातुट परस्मेपदेश्दातो किच्चा /३/४॥/१०३) से 
थयातुट्‌ू” आयस, लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ/ (७ /२।७९) से यासुद' के श्र का लोप 
अतो येय:” (७/२।८०/ ते याहुट्‌' के या को इयू-आदेश और बातों लोप इटि च 
(६ /४/६४/ से स्था' के आ का लोप होता है / 


(२/ मे शब्दे' (भ्वा०्प०/ गम्ल गतौ (भ्वाएप०) बच परिभाषणे' (अदा०प०) 
विद जाने! (अक्षण्प०) शक्ल शकतों (रधाग्प०) रुह बीजजन्यनि प्रादभवि चर 
(भ्वा०प०/) धातु पे शेष पदों की सिद्धि करें। 


इति विकरणअत्ययग्रकरणम्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७६ 


कर्मवद्भावप्रकरणम्‌ 
(१) कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय: ८७ | 

प०वि०-कर्मवत्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मणा ३ ।१ तुल्यक्रिय: १ ।१। कर्मणा 
तुल्यमिति कर्मवत्‌ (तद्धितवृत्ति:)। कर्मस्था क्रिया इत्ति कर्म तस्मिन्‌ 
कर्मणि | यथा मज्या: क्रोशन्तीत्यत्र मज्चस्था: पुरुषा मज्चा इत्युच्यन्ते 
तथाछत्र कर्मस्था क्रिया कर्म! इत्युच्यते । द 

स०-तुल्या क्रिया यस्य स तुल्यक्रिय: (कर्ता) (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- कर्तरि शप्‌” इत्यत: कर्तीरि' इति पद मण्डूकप्लुत्याष्नुवर्ततिे, 

तच्च सप्तम्यन्तभ्‌, अर्थवशाद्‌ प्रथमायां विपरिणम्यतते। लिड्व्याशिष्यड्‌र 

(२ ।१।८६) इत्यत्र द्विलकारको निर्देश इति मत्वा ल इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-कर्मणा तुल्यक्रिय: कर्ता कर्मवललकार्येषु । 

अर्थ:-कर्मणा>कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिय: कर्ता कर्मवद्‌ भवत्ति, 
ल-कार्ययु । यस्मिन्‌ कर्मणि कर्तृभूतेषपि तत्तुल्या क्रिया लक्ष्यत्ते यथा कर्मणि 
स कर्ता कर्मवद्‌ भवति, कर्मश्रयाणि कार्याणि प्रततिपद्यते । यगात्मनेपद- 
चिणूचिण्वद्भावा: प्रयोजयन्ति | 

उदा०-(बक्‌ ) भिद्यते काष्ठ स्वयमेव। (चिण) अभेदि काष्ठ 
स्वयमेव | (चिण्वद्भाव: ) कारिष्यते कट: स्वयमेव | 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणा) जो कर्मस्थ क्रिया के (तुल्यक्रिय:) तुल्यक्रियावाला (करे) 
कर्ता है वह (कर्मक्त्‌) कर्य के तुल्य-सदश हो जाता है /लः) लकारसस्वन्धी कार्य करने 
में; अर्थात्‌-जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर जैसी कर्म में क्रिया थी वह वैदी ही रहती है 


तब वह कर्ता कर्मक्त्‌ हो जाता है; क्माश्रित कार्यो को ज्राप्त कर लेता है। इसके यक्‌ 
आत्मनेपद्‌ विण्‌ और विण्वद्भावे अयोजन हैं । 

उद्य०- (यक्‌/ भियते कापव्छ स्वयमेव । लकड़ी स्वयं ही फट रही है। /चिण्‌) 
अभेदि काठ स्वयमेव/ लकड़ी स्वयं ही फ़ट ग़ई। (चिण्वद्भ्राव) कारिष्यतें कटः 
स्वय्मेव। चटाई स्वयं ही बन जायेगी । 

मतिद्षि- (!/ मिच्यते। यहाँ भिवदिर्‌ विदारणे (एध/०प०/ कर्मत्थ क्रिय धातु ते 
इस सूत्र से कर्म (काष्टयू) के कर्ता हो जाने से सार्वधातुके यह (३।१/६७/ से 


८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ 
कर्मकर्तवाच्य में यक््‌! प्रत्यय है और भावकर्मणों:” (?॥३ /2३) से आत्पनेपद 
होता है। 

(/ जअभेवदि। यहां पूर्वोक्त कर्मस्थक्रिय श्रातु से इस सूत्र से कर्म (काष्ठम) के 
कर्ता हो जाने से चिण्‌ भावफर्मणो:” (३/९।६६) से विण्‌" प्रत्यय होता है। चिणो 
लुक (६ ।४॥९०४/ से आत्यमेपद त-अत्यय का लुक हो जाता है / 

(२/ कारिष्यते। क़+ल॒टू। क+स्थ+#त। कार+इट्#स्य+त। कार+इ्ष्यमते / 
कारिष्यते । 

यहां डुकुज् करणे' (तना०उ०/ बातु ये तट शेषे च' (३ /३/९३/ लट अत्यय 
स्यताती लुतुदों: (३/१४२१३/ से स्य! विकरण अत्यय, स्यतिक्सीयुट्तासियु० 
(६ ।४/६२/ से चिप्वद्भाव होने से जचो जिणति' (७ ।/२।१९५) से क़' को वद्धि और 
स्य' अत्यय को इटू” आग्स होता है। 

विशेष-श्ातु के भेद- (?) जिन धातुओं का भाव (अर्थ) कर्ता में स्थित रहता है 
उन्हें कर्ठ्त्भभावक धातु कहते हैं। जैसे-देवदत्तों ग्रामं गच्छति। यहाँ यमनक्रिया कर्ता 
वेवदत्त में होती है ग्राम में नहीं; अतः गम? धातु कर्तृत्थभावक है। जिन धातुओं का भाव 
(अध॑) कर्म में स्थित रहता है उन्हें कर्मस्थभावक धातु कहते हैं। पैसे-देवदत्त: काष्छ 
भिनत्ति । यहां भेदन किया कर्म काष्ठ में होती है. कर्ता देवदत्त में नहीं अतः भिद! धातु 
कर्मल्थभावक है। इस सूत्र से कर्मस्थभावक (कर्मत्थक्रिय/ श्ातुओं का ही कर्ता कर्मक्त्‌ 
होता है; कतृत्थिभावक (क्तत्थिक्रिय)/ धातुओं का नहीं । 

(२/ कई वैयाकरण भाव और क्रिया में भेद मानकर थादुओं के कर्त्र्थवाचक 
क्ृस्थक्रिय और कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रिय ये चार भेद मौनते हैं। उनका कहना है 
कि जो चेष्टाराहित है वह भाव है; जैसे-आत्ते और जो चेष्टासडित है वह क्रिया कहाती 
है। यह मन्तव्य पणिनियुनि के मन्तव्य के विरुद्ध है क्योंकि उन्‍होंने थस्य व भावेन 
भावलक्षणम्‌' (२।३ ३७) आदि में चेष्टासाहित थात्वर्थ को भाव कहा है। 


(२) तपस्तप:कर्मकस्यैव |८<८ | 

प०वि०-तप: ६।१ तप:कर्मकस्य ६ ।१ एवं अव्ययपदम्‌। 

स०-त्प: कर्म यस्य स तपःकर्मक:, तस्य त्प:कर्मकस्य (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-कर्तरे, ल:, कर्मवव्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-तप:कर्मकस्मैव तपो धातो: कर्ता कर्मवल्लकार्येषु । 

अर्थ:-तपःकर्मकस्यैव त्तपो धातो: कर्ता कर्मवद्‌ भवति, ल-कार्थेषु | 

उदा०-ब्रह्मचर्यादीनि तपांसि तापसं तपन्ति। बुःखयन्तीत्यर्थ:। से 
तापसो व्रतैकमना: स्वर्गाय तपस्तप्यत्ते । तपोर्जयतीत्यर्थ: । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ८१ 

आर्यभाषा-अर्थ-/(तप:कममकिस्य) तपयः ' कर्समवाली (एव) ही /तपः) तप /(ध्रातोः ) 

धोतु का (कर्तीरि) कर्ता (कर्मवद) कर्मवत्‌ होता है /लः) लकारसस्बन्धी कार्यो के 
करने में 


उदा०- (तप) ब्रह्मचर्यादीनि तपांसि तापस तपन्ति। ब्रह्मचर्य आदि तप तपस्वी 
ब्रह्मचारी को कष्ट देते हैं। स तापतो व्रतैकमनात्तपत्तप्यते। वह तपस्वी ब्रह्मचारी अपने 
व्रत में दतचित्त होकर स्वर्ग-सुखविशेष की प्राप्ति के लिये तप को आर्जित करता है। 


विद्धि- (१/ ब्रह्मचर्यादीनि तपांसि तापसं तपन्ति । यहां तिप सनन्‍्ताऐ (भ्वा०प०/ 
धातु का कर्म तापत (ब्रह्मचारी) है। व तापतो व्रतैकमना: स्वर्गाय तफ्स्तप्यते | वह यहां 
कर्ता बन गया है । इस प्रकार कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्मकत्काच्य में तप्यते! पद सें 
पार्वधातुके यकृ" (३/१/६७) ले यक प्रत्यय और भावकर्मणों:” /? ३ /2३) से 
आत्मनेपद होता है। 


विशेष- कर्मवत््‌ कर्मणा' तुल्यक्रिय: (?।३ /८७/ से कर्सत्थ क्रिया के समान 
क्रियावाले कर्ता को कर्मवद्भाव कहा गया है। तप धातु कर्मस्थक्रिय नहीं अपितु कर्तस्थक्रिय 
है । अतः पर्वोक्‍्त यूत्र से कर्मवद्भाव आप्त नहीं था अतः इस सूत्र से विधान किया गया है। 


यक्‌-चिणप्रतिषेध:-- 
(३) न वहस्नुनमां यकचिणो ८६ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दुह-स्नु-नमाम्‌ ६।३ यक-चिणौ १॥२। 

स०-दुहझ्च स्नुश्च नम्‌ च ते-बुहस्नुनम:, तेषाम-दुहस्नुनमाम्‌ 
(इंतरेतरयोगद्नन्द्द:) । यक्‌ च चिणू च तौ-यक्‌चिणौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) 

अनु०-कर्तीरे, कर्मवद्‌, ल इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बुहस्नुनमां धातूनां कर्तों कर्मवल्‍लकार्येषु परं यकचिणों न । 

अर्थ:-दुहस्नुनमां धातूनां कर्ता कर्मवद्‌ भवति, ल-कार्येषु, किन्तु 
तंत्र कर्मवद्भावव्यपदिष्टौ यक-चिणी प्रत्ययौ न भवत्त: । 

उदा०-[दुह) दुः्धे गौ: स्वयमेव। अदुग्ध गौ: स्वयमेव। अदोहि 
गौ: स्वयमेव | (स्नु) प्रस्नुते गौ: स्वयमेव। प्रास्नोष्ट गौ: स्वयमेव । 
(नम्‌) नमते दण्ड: स्वयमेव | अन॑स्त दण्ड: स्वयमेव | 


आयकिाषा-अर्थ- (दुहस्तुनमाय्‌) जो दुह्ल, सनुँ और नम (धातो:/ धातुओं का 
(कर्तीरि) कर्ता है वह (कर्मवतु) कर्म के तुल्य हो जाता है किन्तु वहां कर्मवद्भाव में कहे 
यिक-चिणी) यक और चिण्‌ प्रत्यय /न) नहीं होते हैं। 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्य०- (हु) इसे गौ: स्वयमेव। गाय स्वयं ही दुही जारही है। अद्ग्ध गौ 
स्वयभ्ेव । गाय स्वयं ही दुह गई। अद्योहि गौ: स्वयमेव। एव॑क्‍त्‌। (लु॥ प्रत्तते गौ: 
त्वयमेव । गाय स्वयं ही प्ावत्त रही है। आस्नीष्ट गौ: स्वयमेव। याय स्वर ही पावक्‍्स 
ग़ई। (नम) नमते दण्ड: स्ववसेव । दण्ड सक्‍यं ही अुकता है। अन॑त्त दण्छः स्वयसेव/ 
दण्ड स्वयं ही ग्रुक ग्रया / 

तिश्धि-(१/ झुत्मे। दुहमलटू।/ दृह+शप्‌+त / दुहुम7+ते / दुघ+ध। दुगू+धे। 
द्गधे। 

यहां दुष् प्रप्रणे' (अदा०प०) बातु ये लद्‌-अत्यय' कर्तीरे शरप्‌' (३ /2 /६८) से 
शप्‌" अ्रत्यय. अदविप्रश्नदिश्य: शपः (२ /४/७२/ ये शप्‌' का लुक होता है। दा्वेधातोर्घ: 
(८ (२7३२) ये दुह के ह को घ्‌ अषस्तथोधोेधः (८।२/४७/ से त' अत्यय को शव 
झलां जशू झषि' /2 /४/५२/ से घ्‌ को जश /ग) होता है। 

यहां कर्मकतीरिवाच्य में सार्वधातुके यकू /(३/९/६७/ से थक” ग्रत्यय नहीं 
हुआ। भावकर्मणो:” (? ।३ /१३/ से आत्मनेषद होगया है। 

(२/ जदुर / इुहम्लुड। अद्+दुह्ढ+न्लि+तू / अ+दुहड+क्स+त / अकदुल्ल-०+त । 
अफ्दुघू+ध । अनबुगू+बे । अदुग्ध / 

यहाँ पवीक्त दुह बातुं ये तुझे इसे सूत्र ते विण' का म्रतिषेध होने से शल 
इगुपधादनिटः कस: (३ ।१/४५) से क्यकतवाच्य में कस अत्यय होता है। लुग का 
दुह्दिहालिहामात्मनेपदे उन्त्ये” (७ ।३ ।७३) ते क्य' अत्यय का तुक हो जाता है । 

(३/ अदोहि | दुहमतुड्‌। अद्+दु+च्लि+ल्‌ / अ+दुद्द+चिण+त / अ+द्ोेह+इ+० । 
अदोडि । 

यहां यृर्वोक्त दुह' धातु से लुरू' प्रत्यय और दृहश्चा' (३/१।६३) से विकल्प 
पक्ष में 'ब्लि! अत्यय के स्थान में चिण” आदेश हो जाता है। चिणो लुक (६ /४ ।१०४) 
पे त* अत्यय का लुक होता है। 

(४ अस्लृते। फ्रउपप्र्ग सन अल्वणे' (अद्णप०) धातु से पद किद्ध करें। 

(4) प्रास्नोष्ट । यहां एवेक्त धातु से इत्त सत्र से कमकर्तवाच्य में विण्‌' प्रत्यय 
का प्रतिषेध होने से लुडलकार में च्लि' अत्यय के स्थान में चले: सिर (३/2/४४॥ से 
तिव्‌ आदेश होता है | 

(६/ नमते। णम अछत्वे शब्दे' (म्वाप्प०/ कसवद्भाव से भावकर्मणों: 
(१३ 937) से आत्मनेपद होता है । 

(७/ अन॑स्त । यूवेफित नम! श्ात्‌ से इस खत्र ये चिए' पत्यय का प्रतिषेध होने 
से पर्ववत्‌ सिच' प्रत्ययथ होता है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: परे 
श्यन्‌- 


(४) कुंषिरजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मैपद च।६० | 


प०वि०-कृषि-रजो: ६ ।३२ प्राचाम्‌ ६।३ श्यन्‌ १।९१ परस्मैपदम्‌ १॥१ 
च अव्ययपदम्‌ | 


अनु०-कर्तीरि, कर्मवत्‌, ल इति चानुवर्तति | 


अन्वय:-कृषिरजोर्धात्वो: कर्ता कर्मवल्‍लकार्येषु, झयन्‌ परस्मैपदं च 
प्राचाम्‌ | 


अर्थ:-कुषिरजोर्धात्वो: कर्ता कर्मवद्‌ भवति, ल-कार्येषु, ताभ्यां च 
पर: श्यन्‌ प्रत्यय: परस्मैपदं च भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन | प्राचाम्‌-ग्रहणं 
विकल्पार्थम्‌, न पूजार्थमू, पूजार्थे विकल्पाभाव: स्यात्‌ । 


उदा०- (कुष ) कंष्यति पाद: स्वयमेव। कुृष्यते पाद: स्वयमेव | 
(रज) रज्यति वस्त्र स्वय्मेव। रज्यते वस्त्र स्वयमेव । 


आर्यभाषा-जर्थ- (कुषिरजो: / जो कुष और रज्‌ धातु का (कर्तीरि) कर्ता है वह 
(कर्मविदू) कर्मवत्‌ होता है और उनसे परे (श्यन्‌) श्यन्‌ अत्यय (बच) और (/परस्मेपदम्‌) 
परस्मपद होता है (पराचाय) ग्राची देश के आचार्यों के गत में। यहां प्राचाम्‌' का ग्रहण 
विकल्प के लिये है; पृजा के लिये नहीं। जहां पृजा के लिये ग्रहण किया जाता है, वहां 
विकल्प नहीं होता है / 


उद्मा०- (कुष/ कुष्यति प्राद: स्वयमेव। कुष्पते याद: स्वयमेव/ पाँव स्वयं ही 
खुजला रहा है। (दरजु) रज्याति वस्त्र व्वयमेव । रज्यते वस्त्र स्वयमेव / वल्त्र स्वयं ही 
रगा जारहा हैं। 

पिक्चि-([?/ कृष्यति:/कुष्पत्ते । यहां कुष निष्कर्ष (#बा०प०/ धातु से कर्मकर्तवाच्य 
में इस सूत्र ते फ्रादेशीय आचार्यों के मत में एयन्‌ अत्यय और परस्गैपद होता है। 
प्रणिनियुनि के मत में एववत्‌ थक और आत्मनेपद होता है । 

(२/ रज्यति/रज्यते। रउज रागे' (दि०उ०) पृर्ववत्‌ 

(3/ आरदेशीय आचार्यी के मत में शयन्‌ ' अत्यया यक' अत्यय का अपवाद है और 
परस्मेपद छोना आत्मनेपद का अपवाद है । 


इति कर्मवद्भावप्रकरणम्‌ / 


ष्ड्डं पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अथ धातु-अधिकार: 
(१) धातो: |६१। 
प०वि०-धातो: ५।॥१। 
अर्थ:- धातोरित्यधिकारोध्यम, आ तृतीयाध्यायपरिसमाप्ते:। यदित 
ऊर्ध्व वक्ष्यामस्तव्‌ धातोरिति वेदितव्यम्‌। वक्ष्यति-तव्यत्तव्यानीयर: 
(३ १ ९६) इंति। धातोस्ते भवन्ति-कर्त्तव्यमू, करणीयम्‌ इति ! 


आर्यभाषा-जर्थ- (धातो: | तृतीय अध्याय की समाप्ति तक बातो: का अधिकार 
है। इससे आगे जो कहेंगे उत्ते धातु से! जानना वाहिये। कह्ेगा-तव्यत्तव्यानीयर: 
(३ १ /९६/ | ये तव्यतूं, तव्य, अनीयर्‌ ऊत्यय क्षातु से होते हैं/ गैसे-कर्त्तव्यमू, करणीयम / 
पिद्धि-कर्त्तव्यमू, करणीयम्‌। इनकी सिद्धि यधात्थान (३ /2।९६) की जायेगी । 


उपपदसज्ञा-- 
(२) तत्रोपपद सप्तमीरथम्‌।६२ ! 

प०वि०-तत्र अव्ययपदम्‌, उपपदमस्‌ १।१ सप्तमीस्थम्‌ १ ।१। 

स०-सप्तम्यां तिष्ठतीति सप्तमीस्थम्‌ (उपपदसमास: ) | 

अन्वय:-तत्र सप्तमीस्थमुपपदम्‌ | 

अर्थ:-तत्र-त्तस्मिन्‌ धात्वधिकारे सप्तमीस्थं पदम्‌ उपपदसंज्ञकं 
भवति | 

उदा०- कर्मण्यण' (३।२॥१) इंति वक्ष्यति। कृम्भ॑ करोतीति 
कुम्भकार: | नगर॑ करोतीति नगरकार:। इत्यादि । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तत्र) उत्त धातु-अधिकार में जो (धप्तमीस्थम्‌) सप्तमी विभकित 
से निर्दिष्ट पद है उसकी (उपपदण) उपपद संज्ञा होती है। 

उद्द०-कर्मण्यण (३ /२ ।१) | कर्म उपपद हो तो धातु से अण” प्रत्यय छोता है । 
कृर्म्ध करोतीति कुम्भकारः / जो कुम्भ (पड़ा) बनाता है वह कुम्भकार होता है। नगर 
करोतीति नगरकारः । जो नगर बनाता है वह नगरकार होता है। 

सिक्ि-कुम्भकार: । कुस्थ+अम्‌+क्र+अण्‌ । कुस्म+क+अ। कृम्भ+कार+अ / 
कुस्भकार+स्‌ / कुम्धकारः / 


तततीयाध्यायस्य प्रथम: पांदः ष्ट्पू 

यहां कर्मण्यणु” (३/२॥/१/ हे कुस्भ' कर्म उपपद होने पर डुकजु करणे” 

(वना०उ०/ धातु मे अण्‌-प्रत्यय होता है। उपपदमातिकु (? /२ /१९) से नित्य उपपद-ययात 

होता है। कर्मण्यण" (३ /२।१) में कर्मणे' पद सप्तमी विभक्ति ते निर्दिष्ट है; अतः 
उत्तकी उपपकद् सजा है। 


कृत्‌-सज्ञा- 
(३) कृदतिड॥६३ | 

प०वि०-कृत्‌ १।१ अतिड १।१। 

स०-न तिड इति अतिड (नजततत्पुरुष:)।. 

अनु०-तत्र इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-तत्रातिडः कृत्‌ । 

अर्थ:-तत्र-तस्मिन्‌ धात्वधिकारे तिड्भिन्‍न: प्रत्यय: कत्‌-संज्ञको 
भवत्ति । 

उदा०-कर्त॑व्यम्‌। करणीयम्‌ । 

आर्यभाषा- अर्थ- /तत्र) उस धातु-अधिकार में /आतिड/ तिड के भिन्‍न प्रत्यय की 
(कत्‌/ कत्‌ सज्ञा होती है। 

उद्ा०-कर्त॑व्यय्‌ । करणीयम / करना चालिये। 

सिखि-कर्तव्यम्‌ । कृ+तब्यत्‌ । कृ+तव्य/ कर+तव्य / कतव्यि+स्‌ / कर्तव्यस्‌ / 

यहां डुकुज' करणे' (तना०उ०/ थातु से तिव्यत्तव्यानीयरःः (३2/९६) से 
कृत्‌-वन्चक तव्यत्‌ अत्यय होता है। कतृप्रत्ययान्त कर्तव्य” शब्द की कत्तद्धितसमासाश्च' 
(१ ।२ /४६) से ग्रतिपदिक सजा छोकर स्वीजतृ०” (४ /१ /२) से चु' आदि प्रत्ययों की 
उत्पत्ति होती है | 


असरूपप्रत्ययविधि:-- 
(४) वाइसरूपोइस्त्रियाम्‌ ।६४ | 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, असरूप: १।१ अस्त्रियाम्‌ ७ ।१। 
स०-समान रूप यस्य स सरूप:, न सरूप इति असरूप: 
(बहुब्रीहिगर्भितनज्तत्पुरुष:)। न स्त्री इति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ 
(नजृत्तत्पुरुष:) ! 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तत्ते 
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अन्वय:-तत्रासरूप: ग्रत्ययों वा$स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ:-तत्र-न्तस्मिन धात्वधिकारेघ्सरूपोष्पवादप्रत्थयो विकल्पेन बाधको 
भवत्ति, स्त्री-अधिकारविहितं प्रत्ययं वर्जयित्वा । 

ण्वुलतचौ' (३।१।१३३) इंति प्वुल-तृचौ प्रत्ययावुत्सी वर्तेते । 
'इगुपधज्ञाप्रीकिर: क:” (३।१।१२५) इति क: प्रत्ययस्तयोरपवाद: । 
सोइसरूपत्वाद्‌ विकल्पेन बाधको भवति। विकल्पेन सोडुपि भवतीत्यर्थ: । 

उदा०- (ण्वुल्‌) विक्षेपक:। (तृच्‌) विक्षेप्ता। (क) विक्षिप: । 

आयशधभिाषा-जअर्थ-(तत्र/ उसे धांतु-अधिक/र में (अन्कूप:) अतमानरूपवाला 


अपवादकूप अत्यय (वा) विकल्प से बाधक होता है (अस्वियान/ स्त्री-अधिकार में विजेत 
प्रत्यय को छोड़कर । 


ग्ुलतनो' (३ /१ ।2३३) से धातुमात्र से ण्वुलू और तच्‌ अत्यय का उत्सर्ग रूप 
में विधान किया यया है। इगुषप्ष्नज्ञाप्रीकिर: कः (३2/१३५/ मे इगुपध धातु ते उन 
दोनों का अपवाद क' उ्रत्यय है / वह अत्रूप होने से उन दोनों का विकल्प से बाधक होता 
है अर्थात्‌ विकल्प से वह भी हो जाता है । 


उदा०-विक्षेपक: । यहां प्वुल्‌ प्रत्यय है । विकीप्ता । यहां ठुच्‌ अत्यय है । विक्षिप: / 
यहां के उ्त्यय है / 
सिद्धि-इनकी फिछि यधास्थान दर्शायी जायेगी । 


अथ कृत्यप्रत्ययश्रकरणम्‌ 
(१) कृत्या:।६५। 

प०वि०-कृत्या: १।३। 

अनु०-तत्र इत्यनुवर्तति | 

अर्थ:-तत्र-ततस्मिन्‌ धात्वधिकारे 'प्राडः ण्वुल:* (३।१।१३३) ये 

प्रत्ययास्ते कृत्यसंज्ञ़का भवन्ति, इत्यधिकारोध्यम्‌। 

उदा०-यथास्थानमुदाहरिष्यते | 

आर्यभाषा-जर्थ-(तत्र/ उत्त धातु-अधिकार में ग्वुल्त्॒ची' (३/१ /१२३) से पहले 


जो प्रत्यय कह्ले यये हैं उनकी /कत्या:) कृत्य संज्ञा छोती है. यह कत्य सज्ञा का 
अधिकार है । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाव: ष्प्‌ 


उद्म०-उद्ाहरण यथास्थान देखे लेना। कृत्यसंज़क प्रत्यय तयोरेव कत्यक्तसलर्था:' 
(३/४॥७०) से भाववाच्य और कर्मवाच्य अर्थ में होते हैं; कृविच्य अर्थ में नहीं। 
देवदत्तेन कर्तव्यस्‌ । यज्ञदत्तेन करणीयम्‌ / 


तवब्यवादय:- 


(१) तव्यत्तव्यानीयर: ६६ । 
प०वि०-तव्यत््‌-त्तव्य-अनीयर: १।३ | 
स०-तव्यच्च तव्यझ्च अनीयर्‌ च ते-तव्यत्तव्यानीयर: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 
अर्थ:-धातो: परे तव्यत्तव्यानीयर: अत्यया भवन्ति। 
उदा०-(तव्यत्‌) कर्तव्यम्‌। (त्तव्य) कर्तव्यम्‌। (अनीयर) 
करणीयम्‌ । 


आरयभाषा-जर्थ- (धातों: ) धात्‌ से परे (तव्यत्तव्यानीयर:/ तब्यतू, तव्यः अनीयर 
प्रत्यय होते हैं । 

उदा०- [तव्यत्‌/ कर्तव्यम । /तिव्य) कर्तव्यम / (अनीयर/ करणीयम्‌ । करना 
चाहिये । 

सिक्लि- (?/ क॒र्तव्य॑म्‌ / कुमतव्यत्‌। कर+तव्य। कर्तव्य+स्‌ । कतव्यम्‌ । 

यहां डुकुछ् करणे' (तना०ण्उ०) धातु से इस सूत्र से तब्यत्‌ अत्यय होता है। 
तार्वधातुकार्धधातुकथो:” (५ ।ज /८४॥ से क को गण (कर्‌) हो जाता है। तव्यत्‌ प्रत्यय 
के तित्‌ होने से तिल स्वर्तिम्‌' (६ /१ ।१७९) से स्वरित स्वर होता है । 

(२) कर्तव्यम्‌। यहां पूर्वोक्‍्त कर! धातु से तव्य अत्यय है। तव्य प्रत्यय का 
आद्युव्नत्तरच' (३ ।१।३) ते आद्युदात्त स्वर होता है । 

(३) करणीयम्‌। यहां यू्वोक्त क' घातु से अनीयर्‌' अत्यय है। कु! धातु को 
पर्ववत्‌ गुण होता है / 'अट्कुटवाडनुस्व्यवायेडषि' (2 /४/२) से गत्व होता है। अनीयर्‌ 
प्रत्यय के 7रित्‌' होने से उपोत्तमं सिति' (६ /!।२११) मे अन्तिम स्वर से पूर्व स्वर 
उद्तत्त होता है । 


यत्‌- 
(१) अचो यत्‌ |६७ | 
प०वि०-अच: ५।१ यत्‌ १।१ 
अर्थ:-अजन्ताद धातो: परी यत्त्‌ प्रत्ययो भवति | अच इत्युच्यमाने 
येन विधिस्तदन्तस्य' (१।१ |७१) इत्यनेनाजन्तस्य ग्रहण क्रियते । 
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उदा०- [गा) गेयम्‌। (पा) ऐयम्‌। (चि) चेयम्‌। (जि) जेयम। 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (अचः ) अच्‌ जियके अन्त में है उच्च (धातो: | क्षातु से (पत्‌| यत्‌ 
प्रत्यय होता है। अच कहने पर येन विधिस्तदन्तस्य' (? ।१ /७१) से अजन्त का ग्रहण 
किया जाता है। 

उदाउ- (गा) ग्रेयम। गाने योग्य/ (पा) पेयस। पीने योग्य/ /लथि) चेय। 
चयन करने यय। /जि) जेयम्‌ । जीतने योग्य / 

विज्धि- (!/ ग्ेयम । गाल्यत्‌। गीझय। गेजूय / गेय+सु। गेयस। 

यहां मै जब्दे” (भ्वाण्प०/ धातु से इस बत्र ते यत्‌” अत्यय होता है। आदेच 
उपदेशेप्रशिति” (६ /?/४४॥ से ै को आत्त, ईद यति' (६/४॥/६५॥/ से ईत्व और 
पार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ /३ ८४) से गण होता है। 

(२/ पा पाने (श्वाग्प0) / वचिज्ल चयने (स्वाग्र०)/ जि जये (भ्वा०प०) 
धातु ते शेष पद सिद्ध करें। 

विशेष-यत्‌ प्रत्यय में तकार-अनुबन्ध यतोउनाव:” (६ /2/२००/ मे आदुद्षत्त 
स्वर के लिये है। 

(२) पोरदुपधात्‌ |६८ | 

प०वि०-पो: ५ ।॥१ अद्‌-उपधात्‌ ५ |१ | 

स०-अद्‌ उपधा यस्य सोरदुपध:, तस्मात्‌-अदुपधात्‌ (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पो रदुपधाद्‌ धातोर्यत्‌ । 

अर्थ:-पवर्गान्‍्तादू अद्पधाद धातों: परों यत्‌ प्रत्ययों भवति। पु: ' 
इत्युच्यमाने येन विधिस्तदन्तस्यथ' (१।१ |७१) इंत्यनेन पवर्गान्तस्यथ ग्रहण 
क्रियते । 

उदा०- (शप॒ ) शप्यम्‌ । (लभू) लभ्यम्‌ । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (प्रो: / पवर्ग जित्वके अन्त में है और (अदुफ्धातू/ अकार जियकी 
उपधा में है उत्त (धातोें:/ धातु ते (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है। प्‌" कहने पर ग्रेन 
विधिस्तदन्तत्य' (? /१ /७१/ से पवर्गानत का ग्रहण किया जाता है । 

उद्य०- (शप्‌) शप्यस्‌ / शाप के योग्य/ /लथू) लभ्यस्‌। प्राप्त करते योग्य / 

सिद्धि- (१) शप्यम। शप्+यत्‌ / शप्‌+य / शप्य+स / शप्यस्‌ / 

यहां शप आक्रोशे' (भ्वा०उ०) थात्‌ ते इस तत्र से यत्‌” अत्यय छोता है। यहां 
ऋडलोण्पत्‌' (३।?/१२४) से ण्यत्‌ प्रत्यय ग्राप्त था । 

(२/ लभ्यम्‌। डुलभष्र आप्तौ (भ्वा०आ०) एववित । 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ८६, 
(३3) शकिसहोश्च ।६६। 

प०वि०-शकि-सहो: ६।२ (पज्चम्सर्थ) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-शकिश्च सह च तौ शकिसहौ, तयो:-शकिसहो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-शकिसहिश्यां च धातुभ्यां यत्‌ ! 

अर्थ:-शकिसहिभ्यां धातुभ्यां परो यत्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

. उदा०-(शक्‌ ) शक्यम्‌ | (सह) सह्यम्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- (शकिसह्रे:/ शक और सह (धातो:/ धातु से परे (यू) अत्यय 
होता है । 

उद्य०- (शक) शक्‍यम्‌ | हो सकने योग्य/ (सह सहाय ।/ पहने करने योग्य / 

सिखि- (?/ शक्यम्‌। शक्ल शक्तों (स्वाग्प०) धातु से इस सत्र से यत्‌' 
प्रत्यय है। यहां ऋहलोण्यत' (३ /?/१7२४) से ण्यत्‌' प्रत्यय आप्त था। यहां शक 
विभाषितों मर्पणे” (दि०्प्०) धातु का भी ग्रहण किया जाता है। 

(२/ सह्मम्‌। पह मर्षणे' (मभ्वाए_्आ०)। पह शक्‍्यार्थे' /दि०प०)। 
(४) गदमदचरयमश्चानुपसर्गे |१०० | 
प०वि०-गद-मद-चर-यम: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, अनुपसर्गे ७ ।१ | 
स०-गदश्च मदएच चरश्च यम्‌ च एतेषां समाहारों गदमदच रयम्‌, 
तस्मादू-गदमदचरयगम: (समाहारद्वन्द्द:)। न विद्यते उपसर्गों यस्य 
सोष्नुफ्सर्ग,, तस्मिनू-अनुपसर्ग (बहुव्रीहि:)। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपसर्ग गदमदचरयमश्च धातोर्यत्‌। 

अर्थ:-अनुपसर्गभ्य:-उपसर्ग रहितेभ्यो गदमदचरयमिभ्यों धातुभ्यः परों 
ग्रत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(गद्‌) गद्यम्‌। (मद) मद्यम्‌। (चर) चर्यम्‌। (यम) 
यम्यम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनुपसरे भ्य-) उपचर्ग से रहित (प्रद्मदचरयमः गदू मदू 
चर, यम (धातो:) धातुओं मे परे (यत्‌॥ यत्‌ पत्यय होता है / 
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उद्य०- (यद्‌/ ग्रद्यम/ बोलने योग्य/ (मद) सद्यम॒॥ हर्ण के योग्य।/ /चर) 
चर्यय्‌ / गति और भक्षण के योग्य/ (यम) यम्यम। उपरास के योग्य 


सिख्धि-(?!/ गद्यगम। गद व्यक्तायां वाचि' (भ्व०प०/ धातु से इस सूत्र से भत्‌' 
प्रत्यय है। ऋहलोण्पतृ' (३ /?/१२४॥ से प्यत्‌ प्रत्यय प्राप्त था । 
(२/ सदी हर्षे! (दिग्प०// चर गतिभक्षणयो:” (भ्वाण्प०) यम उपरमे' 
स्वि०प०) धात्‌ से शेष पद सिद्ध करें। 
निपातनम्‌ (यत्‌)- 
(५) अवद्यपण्यवर्या गर्हापणितव्यानिरोधेषु |१०१। 
प०वि०-अवद्य-पण्य-वर्या: १ ।३ गह्म॑-पणितव्य-अनिरोधेषु ७ ।३ | 
स०-अव्द्य॑ च पण्यं च वर्या च ता:-अवद्यपण्यवर्या: 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) | गर्म च पणितव्यं च अनिरोधए्च ते-गर्॑॑पणित्तव्या- 
निरोधा:, तेषु-ग्ापणितव्यानिरोधेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्व:)। 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-अवद्यपण्यवर्या: शब्दा यथासंख्यं गह्मपणितव्यानिरोधेष्वर्थेषु 
यत्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 
उदा०-अवद्यमू”"गरह्म॑म्‌ | पापमित्यर्थ: | पण्यम्‌>पणितव्यम्‌ | पण्य: 
कम्बल: क्रेतव्य इत्यर्थ: | पण्या गौ:, क्रेतव्या इत्यर्थ: | वर्या इति स्त्रियां 
निपात्यते, अनिरोधश्चेद्‌ भवतति | शतेन वर्या | सहस्नेण वर्या | 
आर्यभाषा-अर्थ- (अक्द्यपण्यवर्या:/ अवच्य, पण्य, वर्या शब्द यथाप्रख्य 


(यह्मपणितव्यानिरोधेष) गह्म पणितव्य ऑनिरोध अर्थ में (यत्‌॥ यत्‌-प्रत्ययान्त निषातित 
किये जाते हैं / 

उद्म०-अव्द्यमृ-गह्मम्‌ । पिन्‍दा के योग्य प्रपाचरण। पण्यम-पणितव्यम / 
प्रण्यः कम्बलः । खरीदने योग्य कम्बल। पण्या गौ: / खरीदने योग्य गाय। वर्या यह शब्द 
स्रीलिड्ग' में निष्ातित है; यदि अनिरोध अर्थ ढो। अनिरोध-प्रतिबन्धराहित। बिता 
रोक-टोक/ जतेन वर्या । बहलेण वर्या । बहुत जनों से सेवन करने योग्य नारी (वेश्या) । 

तिक्वि- (१) अवद्यमग्‌ । नल्‍वद्मयत्‌।/ अमवद्+य। अवद्य+तु / अवध्यम । 

यहां नजूए्‌र्वक १वद व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०/ धातु से इस बत्र से गर्म अर्थ में 
यत्‌' अत्यय निषातित है। बदः तुषि क्‍्यप्‌ न (३ /१ ।१०६/ से क्यप्‌ ग्त्यय प्राप्त था । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६१ 
(२/ पण्यस/ पण व्यवहारे' (भ्वा०आ०) धातु से इस सत्र फणितव्य /क्रेतन्य/ 
अर्थ में पत्‌' प्रत्यय निपषातित है। ऋहलोण्यत' (३/९/१२४॥ मे ग्यत्‌ गप्त था । 
(3) वर्या। व सम्भक्तो (स्वा०आ०/ धातु से इत बत्र से अनिरोध (अप्रतिबन्ध) 
अर्थ में पत्‌' अत्यय निपातित है। एतिस्तुशसवदजुषः क्‍्यप्‌' (३ ।१ १०९) से क्यप्‌ 
प्रत्यय प्राप्त धा। 


निपातनम्‌ (यत्‌)- 


(६) वह्चा करणम्‌ |१०२ | 
प०वि०-वह्यम्‌ १ [१ करणम्‌ १॥१। 
अनु०-यत्‌' इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-करणे कारके वह्यमिति यत््‌-प्रत्ययान्तं निपात्पते | 
उदा०-वहत्यनेन इति वह्मम्‌, शकटमित्यर्थ: | 


आयधिाषा-जर्थ- (करणम्‌) करण कारक अर्थ में /(वह्मम्‌) वल्य शब्द यत्‌-प्रत्ययान्त 
निफातित है । 


उद्य०-वहत्यनेन इति वह्यमु, शकटमित्यर्थः | देशान्तर में पहुंचने का साधन 
शकट /(/गाड़ी। आदि / 


सिच्धि- वह्यम्‌/ वह ग्रपणे' (भ्वाण्प०) धातु से इस सत्र यो करण कारक में यत्‌ 
प्रत्यय विणतित है। ऋटलोण्यत्‌' (३ /?/2२४) से ण्यत्त' प्रत्यय आरप्त था । 
निपातनम (यत्त)- 


(७) अर्य: स्वामिवैश्ययो: |१०३ ! 
प०वि०-अर्य: १।१ स्वामि-वैश्ययो: ७ ।२। 
स०-स्वामी च जबैश्यक्च तौ स्वामिवैश्यौ, तयो;-स्वामिवैश्ययो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते | 
अर्थ:-स्ठामिवैश्ययो रर्थयो रर्ण इति यत्‌-प्रत्ययान्तो निपात्यते । 
उदा०-अर्य: स्वामी । अर्यों वैश्य: । 


आरयभाषा-अर्थ- (स्कामिवैश्ययों:/ स्वायी और वैश्य अर्थ में /अर्य-॥ अर्य शब्द 
यित्‌॥ यत्‌-प्रत्ययान्त निफातित है / 
उद्ा०-अर्य: स्वामी / मालिक ।/ अर्यो वैश्य: / व्यापारी । 


। पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिस्धि-अर्य: । ऋ+यत्‌। अर्‌+य। अर्यक#तु। अर्यः। 

ऋ ग्तो (जु०णप०/ धात्‌ से इस सूत्र से स्वामी और वैश्य अर्थ में यतू-अत्यय 
निपातित है। ऋहलो््यत्‌ (३ /९/2२४) ते ग्यत अत्यय प्राप्त था। स्वामी और वैश्य 
अर्थ से अन्यत्र ग्यत्‌' अ्त्यय होता है-आर्यो ब्राह्मण: | 


निपातनम्‌ (यत्‌)- 
(८) उपसर्या काल्या प्रजने ।१०४ | 


प०वि०-उपसर्या १।१ काल्या १।१ प्रजने ७।१॥। प्राप्तकाला- 
काल्या। तदस्य प्राप्तम' (५१ ।१०३) इत्यनुवर्तमाने कालादू यत्तु' 
(५ ।३ १०६) इति कालशब्दाद यत्‌ प्रत्यय:। प्रथमगर्भग्रहणमू-प्रजनम्‌ 
तस्मिन्‌-प्रजने ! 

अर्थ:-प्रजन-प्रथमगर्भग्रहणेष्ये उपसर्या इति यत्‌-प्रत्ययान्तों निपात्यते, 
प्रथमगर्भग्रहणे काल्या-प्राप्तकाला चेत्‌ सा भवति। 

उदा०-उपसर्या गौ: | उपसर्या वड़वा। गर्भाधानार्थ वृषभेण, अश्वेन 
वा उपगन्तुं योग्या, इत्यर्थ: । 

अर्थिभाषा-अर्थ- (प्रेजने/ अधम गर्भग्रहण अर्थ में /उपसर्या) उपयर्या प्रद (यू) 


यत्‌ अत्ययान्त निष्ातित है, (काल्या) यदि उत्का अधम गर्भग्रहण करने का समय 
आगया हो। 


उदा०-उपत्रर्या गो: । वह गाय जिसका प्रथम गरभग्रहण करने का सेंसय आगया 
है। उपसर्या वेडका / वह घोड़ी जिसका प्रथम गर्भग्रहण करने का ब्रमय आगया है । 

सिख्धि-उपचर्या / उफ+ब्र+यत्‌/ उप्+सरज्य। उपसर्य#टाप। उपसर्थयाम्यु । 
उपसर्या। 

यहां उप' उपसर्गाएर्वक हू गतौं (भ्वा०प० / धातु से प्रथम गर्भग्रहण काल सें इस 
सूत्र से यत्‌ू-अत्यय निय्मत्तित है। ऋषटलोए्पतु/ (३।2/?2२४) से ग्यत्‌' प्रत्यय 
्राष्त था। 


निपातनम्‌ (यत्त)- 
(६) अजर्य सद्धगतम्‌ |१०५ | 
प०वि०-अजर्यम्‌ १।१ सडगतम्‌ १।१ | 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः घ३ 

अर्थ:-संगते-संगमने कर्तीरि कारकेष्थे 'अजर्यम्‌' इति यत्‌-प्रत्ययान्त॑ 
निपात्यते । 

उदा०-न जीर्यतीति-अर्जयम्‌ | अजर्यमार्यसडगतम्‌ | अजर्य नो्स्तु 
सड्यतम्‌ | 

आर्यभाष-जअर्थ-(पड्गतम्‌/ संगमन-संगति अर्ध में /(अजर्यप्र) अजर्य शब्द (परत) 
यत्‌-अ्तययान्त निफ्ातित है। 

उद्म०-न जीरयतीति-अजर्यम्‌ | जो जीप नहीं होता है; वह अजर्य” कहाता है। 
अजर्यमार्यप्नइतयू / पुरानी न होनेवाली आर्यों की संगाति। अजर्य नोउस्तु सदयतस्‌ / 
हमारी सग्रति पुरानी न होनेवाली हो, तद्म नयी रहे । 

सिद्धि- (१/ अजर्यम्‌ / व+जू+यत्‌। अ#जर्‌ज्य। अजर्य+सु/ अजर्यम्‌ । 

यहां नजूपृ्वके 'छूष क्‍्योहानौ (दिवा०प०/ थातु से संगत अर्थ में इत्त ब्ृत्र से 
यत्‌" अत्यय निफातित है। ऋहलोण््यत्‌" (३ १ ।/?२४) से ण्यत््‌ प्रत्यय प्राप्त था । 


(२/ सह्यगतम्‌। यहां नपुसके भावे क्तः” (३ /३ ।2?४) ते भाव अर्थ में क्त 
अत्यय है। संड्गतम-संडगमनपण । 


यत्‌+क्यप्‌-- 
(१०) वदः सुपि क्यप्‌ च|१०६। 

प०वि०-वद: ५ ।१ सुपि ७।१ क्‍्यप्‌ १।१ च अव्ययपदम | 

अनु०-यत्‌, निपातनपज्चकमुल्लड्घ्य अनुपसर्गी! (३।१ |१००) इति 
चानुवर्तते। अग्रिमसूत्राच्च भावे' इत्पनुकर्षणीयम्‌ । 

अन्वय:-अनुपसगे सुपि वदो धातोभवि यत्‌ क्यप्‌ च। 

अर्थ:-अनुपसर्ग-उपसर्गवर्जिते सुबन्ते उपपदे वदो धातो: परो भावेर्श 
यत्‌ क्यू च प्रत्मयों भवति। 

उदा०- (यत्‌ ) ब्रह्मवद्यम्‌ । सत्यवद्यम्‌। (क्यप) ब्रह्मोद्यम्‌। 
सत्योद्यम्‌ ! 


आर्यभ्ाष/- अर्थ- (अनुपसमें) उपतर्ग को छोड़कर (00) सुबन्त उपपद होने पर 
(कद: / बदू धातु से परे (भावे। भाव अर्थ में (यू) यत्‌ (व) और /क्यपू। क्यप्‌ अत्यय 
होता है । 

उद्ा०- [पंए/ ब्रह्मव्द्यम्‌ । ब्रह्म (वेद) का कंथन / सत्यवच्यय॒ । सत्य का कथन । 
क्यिए/ ब्रह्मोद्य्‌ / सत्योद्यय्‌ / अर्थ एववतृ है। 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- (?/ ब्रह्मयचम्‌ | ब्रह्मसु+ड्स+वंद्ल्‍यत्‌ । ब्रह्म>वद+य। ब्रह्मवद्यम्सु । 
ब्रह्मव्द्यम्‌ । 

यहां ब्रह्म” चुबन्त उपपद होने पर वदे वक्‍तायां वाचि' (श्काग्प०) ध्ातर से इत्त 
तत्र ते भाव अर्थ में यत्‌” अत्यय है। ऐसे ही-सत्यवद्यम 

(२/ ब्रह्मेद्यम॒। ब्रह्मनू+डंसू+वद्+क्यप्‌ / ब्रह्म+वद्+ये / ब्रेह्ममउ अ दृरूय। 
ब्रह्म+उद्+य । ब्रह्मोद्य+स । ब्रह्मेद्यम्‌ । 

यहां ब्रह्म चुबन्त उपपद होने पर पूर्वोकत बढ़ धातु से इस सत्र से भाव अर्थ में 
क्यए्‌' उ्त्यय है / क्थप्‌ के कित्‌ होने से वचिस्वपियजादीनां किति” /६ /£ /2५) से कद” 
धातु को सम्प्रधारण सम्प्रसारणाच्च' (६ /१ /!०४) से अ' को पृर्वछप और आदगुणः' 
(६ // /८४) से गुण कप एकादेश होता है। 

विशेष-क्यए उ्रत्यय में ए्‌* अमुबन्ध अनुद्मत्ती सुप्तिपौ (३ ।१/४) से अनुदात्त 
स्वर के लिये है। 
क्यप्‌- 


(१) भुवी भावे।१०७। 

प०वि०-भुवः: ५११ भावे ७ १। 

अनु०-अनुपसर्गे, सुपि इत्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनुपसगंे सुपि भुवों धातोभवि क्‍्यप्‌ | 

अर्थ:-अनुपसर्गे--उपसर्गवर्जिते सुबन्ते उपपंदे भुवों धातो: परो 
भावेष्थ क्यप-प्रत्ययो भवत्ति । 

उदा० (भू) ब्रह्मभूयं गत:। देवभूयं गत:। ब्रह्मभावं देवभावं वा 
प्राप्त इत्पर्थ: । 

आरयशभाषा-अर्थ- (अनुपततगें॥ उपसर्ग को छोड़कर /काफि) छुबनत उपपद होने पर 
(थुवः / भर (धातों: धातु से परे (भावे/ भाव अर्थ में (क्यू) क्‍्यप्‌ अत्यय होता है। 

उद्य०- [भ्र) ब्रह्मभूयं गतः | ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ। देवशय गतः / देवत्य को 


प्राप्त हुआ । 
तिद्धि-(१) ब्रह्मभश॒यम्‌। ब्रह्मन्‌+ढ्यू+भ्+क्यप्‌। ब्रह्म+भूऊय। ब्रेह्मभय+स । 
ब्रह्मभयम / 


यहा श्र सत्तायाय" (भ्वाण्प०/ ब्ांत से ब्ह्म' तबत्त उप्रपद होने पर इस पत्र 
से भाव अर्थ यें फ़्यपू" अत्यय है। क्‍्यपए्‌ के कितू होने ते सार्वधातुकार्धधातुकयो:' 
(७ /३ /८४) से आप्त गुण का क्किति चर (?/१/५) ते निषेध हो जाता है। ऐसे 
ही- देवशयम्‌ / 


तृतीयाध्यायर्य प्रथम: पाद: ध्ड्‌ 
(२) हनस्त च।१०८ | 

पठवि०-हन: ५।॥१ ते १॥१ (लुप्तप्रथमा) च अव्ययपदम्‌ ! 

अनु०-अनुपसर्गे सुपि क्यप्‌ भावे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अनुपसर्गे सुपि हनों धातोभावे क्‍्यप्‌, तश्च । 

अर्थ:-अनुपंसग-उपसग्वर्जिते सुबन्ते उपपदे हनो धातो: परो 
भावेष्थ क्‍्यप्‌ प्रत्ययो भवति, तकारश्चान्तादेशों भवति | 

उदा०-ब्रह्मणो हननमिति ब्रह्महत्या। वृत्रस्य हननमिति वृत्रहत्या । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अनुफ्समें/ उपच्र्ग को छोड़कर (पृषि) घृबत्त उपपद होने पर 
(हनः) हन्‌ (धातों:/ धातु से परे /भावे) भाव अर्थ में (क्यप्‌) क्‍्यय्‌ अत्यय होता है /ब) 
और हन्‌ को /त) तकार अन्तदेश होता है । 


उदा०-ब्रह्मणी हननमिति ब्रह्महत्या। ब्रह्म का हतन। वेदाज़ा का उल्लंघन । 
कत्रस्य हननमिति वत्रहत्या। वक्‍त्र राक्षण का हनन (वध) । अविद्या-अन्धकार नाश । 


ततिज्धि-ब्रह्महत्या । ब्रह्मनु+डस्‌+हन्‌+क्यप्‌ / ब्रह्म+हम्‌+य। ब्रह्म+हते+य। 
ब्रह्महत्य+टाए | ब्रह्महत्या+त्‌ | ब्रह्महत्या । 

यहां ब्रह्म द्ुबन्त उपपद होने पर हन्‌ हिंसायत्यो: (अद्य०प०) धातु से इस सूत्र 
पे क्यप्‌ अत्यय और जअलोउन्त्यस्य' (?/2 /५१॥ ते हत्‌' के अत्त्य न्‌! को ते आदेश 
होता है। स्त्रीत्व विवक्षा में अजावतष्टाप' (४7१ ४) ते टाप्‌' उत्यय होता है 
क्यप्‌-- 

(3) एतिस्तुशासवदूजुष: क्यप्‌ ।१०६। 
प०वि०-एति-स्तु-शास-व-द-जुष: ५ ।# क्यप्‌ १।१। 
स०-एतिएछच स्तुशच शास्‌ च वृश्च दश्च जुष्‌ च एतेषां समाहार 

एतिस्तुशासव॒दजुष्‌ तस्मात-एतिस्तुशासतृदजुष: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अन्वय:-ए तिस्तुशासवदजुषों धातो: क्यप्‌। 
अर्थ:-एतिस्तुशासव॒दजुषिभ्यों धातुभ्य: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०- (एति-इण ) इत्य:। (स्तु) स्तुत्य:। (शास्‌) शिष्य: । 
(वृ) वृत्य: । (दु) आदृत्य: । (जुष्‌) जुष्य:। 
आर्यभाषा-जअर्थ- (एतिस्टृशायवद्॒ज॒पः ) एति-हण्‌ त्तू शाल व दे. जुष (धातों: 
धातुओं से (क्यप्‌) क्‍्यप्‌ अत्यय होता हैं। 
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उदा०- (एति-श्णु) इत्वः । ऑप्ति के योग्य।/ (ँतु स्तुत्य: / स्तृति के योग्य । 
शिास्‌/ शिष्प: । शिक्षा करने योग्य । (व/ कृत्य: । स्वीकार करने योग्य। (६) जाद्वत्यः । 
आदर करने योग्य। (जुब/ जुष्प:। श्रीति और सेवा करने योग्य / 

तिद्धि- (!/ इत्य:। यहां इणू गतो (अद्ा०ण्प०) धातु से इस सूत्र से क्यप" 
प्रत्यय है। क्यप्‌ अत्यय के पित्त कृत होने से हस्वस्थ पिति कृति तक (६ ।१/६९) से 
इण्‌” धातु को तुक आगम होता है। 

(२/ छुज स्तुतों (अदाण्प०)। शायु अनुशिष्टो' (अद्म०ग्आ०)। वन बरणे 
स्वि०उए०) | द्रढः आदरे' (तुएआ०) । जुबी अतिसेवनयो:” (तु०एआ०/ धातुओं ले शेष पद 
सिद्ध करें । 

(3/ क्यप्‌ अत्यय की अनुक्त्ति होने पर भी फिर क्यप्‌! प्रत्यय का ग्रहण बाधक 
प्रत्यय के बाधन के लिये है। अतः ओरावश्यके' (३ /१।?२५) मे प्राप्त प्यत््‌” प्रत्यय को 
काधकर स्तु” धातु ते क्यप्‌' अत्यय ही होता है-अवश्यस्तुत्यः । 


(४) ऋदुपधाच्चाक्लूपिचृते: ।११० | 
प०वि०-ऋषदुषधात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ अक्लुपि-चुते: ५ ।॥१ | 
स०-ऋत्‌ उपधा यस्य स ऋदपध:, तस्मात-ऋदृपधात्‌ (बहुब्रीहि:) | 

क्लुपिश्च चृत्तिश्च एतयो: समाहार: क्लुपिचृति:, न॑ क्‍्लपिचुतिरिति 
अक्लुपिचृति:, तस्मात्‌-अक्लुपिचृते: (समाहारद्वन्द्रगर्भितनजतत्पुरुष: ) । 
अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ऋदुपधाच्च धातो: क्यप्‌, अक्लुपिचते: । 
अर्थ:-ऋकारोपधाद धातोरपि पर: क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, क्लपिचुती 
धातू वर्जयित्वा | 
उदा०- (वृत्‌ ) वृत्यम्‌। (व्रध) वृध्यम्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ- (ऋदकुपधात्‌ई ऋकार उपधावाली (धातो:) बातु ते /ब) भी परे 
(्यण्‌) क्यप्‌ अ्त्यय होता है (अक्लपिच्तेः/ कल्प और चत्‌ धातु को छोड़कर । 
उद्य०-9त्‌) उत्वय्‌। बरतने योग्य / (कष्ट) वध्यम्‌। बढ़ने योग्य / 
पिक्वि-(१/ वत्यम्‌। वतु वर्तने! (भ्वाग्आ०) इत ऋकार उपधा!वाली धातु से 
इस सूत्र से क्यप्‌” प्रत्यय है। क्यपू? गत्यय के कित्‌ होने से पग्न्तलघृपधत्य न 


(७ ।१ /८६/ वे आप लघ्‌पध गण का +क्किति च' (१ ।/ /५/ से प्रतिणेध् हो जाता है। 
ऋटहलोएण्पत्‌ (३/१/१२४/ ते ग्यत्‌' अत्यय ज्रप्त था। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: हप 
(₹/ डृध्यय्‌। उ्ष्व उद्यो! (भवा०्आ०) पूर्वक । 
विशेष- कप वामर्थ्यी (भ्वा०ए०) धातु के ऋ' के रेफांश को कपो रो लः” 
(८ /२/१८/ से र* आदेश होने पर कृष” धातु कल्प बने जाती है। पर्ववासिय्द्म 
(८४(२ ॥$/ ते उसे अधिद्ध मानने पर' यह क्‍्लुप्‌” धातु ऋक्‍कारोपध समझी जाती है- कप । 
(५) ई च खनः। १११। 
प०वि०-ई १।१ च अव्ययपदम्‌, खन: ५ ।१। 
अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-खनो धातो: क्यप्‌ ई च। 
अर्थ:-खनों धातो: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, ईकार्चान्तादेशों 
भवत्ति | 
उदा०-(खन्‌ ) खेयम्‌ ! 
आयकिाषा-अर्थ- (सन: / सन्‌ (धातो:/ धातु से परे (क्ययू) क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है 
(च/ और सन्‌ को (ई) ईकार अन्तादेश होता है । 
उद्य०- (सन्‌) सेयम । खोदले योग्य / 
लिब्धि-सेय्स्‌ । सन्‍्+क्यप्‌। ख ई+य। ले+म। लेय+सु / खेयम । 
पह्ा सन॒ अवदारणे (भ्वा०्उ०) धातु से इस चबूत्र से क्यए्‌' प्रत्यय और 
अलोउन्त्यस्य” (१ |? ।५१) से धन” के अन्त्य न्‌ को इकार' आदेश होता है। आइगुण:” 
(हैं // /८४) से गुणरूप एकादेश /ए) हो जाता है। 
(६) भृूजो इसज्ञायाम्‌ ११२ | 
प०वि०-भृज: ५ ।१ असंज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
स०-न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-अर्संज्ञायाम्‌ (नज्तत्पुरुष:) | 
अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-भजो धातो: कक्‍्यप्‌ असंज्ञायाम्‌ | 
अर्थ:-भूजो धात्तो: पर: क्यपू प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां विषये। 
उदा०- (भज ) भत्य: कर्मकर: । 


आरक्षाका-अर्थ- (श्रजः / भब्‌ /धात्ो:) धातु से परे (क्यप) क्यप अत्यय होता है 
(अतज़ायामू) सजा विषय को छोड़कर / 
उंद्य०- [भ्रृज्ु) भत्य: कर्मकरः । नौकर । 
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पिब्वि- भ्रत्यः । भ+क्यप्‌ । भ+तुकं+य। ऑ+प्जय। धत्य+सु। भत्य: । 

यहां प्रज्ञ भरणे” (भ्वा०उ०/ धातु मे इस सूत्र ते अप्ज्ा विषय में क्यप्‌! प्रत्यय 
है। क्यप्‌' अंत्यय के पित्‌ होने से हस्वस्थ पिति कृति तुकु (६ ///६९) से श्र" को 

तुक' आग्ग होता है । 

(७) मृजेर्विभाषा |११३ | 

प०वि०-सुजे: ५११ विभाषा १॥१। 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मृजेध तोर्विभाषा क्यप्‌ । 

अर्थ:-मंजेर्धाती: परो विकल्पेन क्यपू प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(मज ) परिमृज्य: (क्यप्‌)। परिमार्ग्य: (ण्यत्‌) 

आ्यभाषा-जर्थ- (म़जे-/ गज (धातो:। बातु से (विभाषा) विकल्प से (क्यप्‌) 
क्यप्‌ ज्त्यय होता है। पक्ष में ण्यत्‌ हो जाता है। 

उद्म०- (मज/ परिमज्य: (क्यपू) ॥ परिमार्ग्य: (ण्यत्‌) । प्रिशीधन करने योग्य । 

क़िद्धि- (१/ परिमज्यः । यहां परि उपसर्गपर्वक मजष शुद्धी (अदा०्प०) धातु 

ते इस सूत्र से क्यप्‌ प्त्यय है। क्‍्यद्र पत्यय के कित्‌ होने से मजेवजि: (७।२।/१४॥ 

से आप्त वॉद्ध का किल्मति चा ((।//५/ से अतिषेध हो जाता है । 

(२) परिमार्स्य: । परि+मजुकण्यत्‌ / परिकमगूक्य। परिकसार्ग#य ।/ यरिसास्यल्‍स । 
परिमार्य: / 

यहां परि उपयर्गपर्वक परवोक्‍त भज्‌” धातु में इस सूत्र विकल्प पक्ष में ऋहलोण्पत्‌ 
(/0/१२४) से ण्यत्‌” अत्यय होता है। चजो: कु घिण्ण्यतो:” (७ ।३ /५२/ से कुत्व 
और भजेवीद्ध (७/२।११४) से गज्‌' धात्‌ को वद्धि होती है । 

(३) मज्‌ धात्‌ के ऋद्पध होने से ऋष्पश्माच्याक्लपिन्नतेः (३ /१ ।/१!०/ से 
नित्य क्यप्‌" गत्यय प्राप्त था इस सत्र से विकल्प विधान किया गया है। 
निपातनम्‌ (क्यप्‌)- 

(८) राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकृप्यकृष्टपच्याव्यथ्या: |११४ | 
प०वि०-राजसूय-सूर्य-मषोद्य-रुच्य-कृप्य-कृष्टपच्य-अव्यध्या: १ ।३। 
स०-राजसूयश्च सूर्यश्च मृषोद्यं च रुच्यश्च कृप्यं च कृष्टपच्याश्च 

अव्यध्यश्च ते-राजसूय०अव्यध्या: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६६ 
अनु०-क्यपू्‌ इत्यनुवर्तते ! 
अर्थ:-राजसूय-सूर्य-मृषोद्य-रुच्य-कुप्य-कृष्टपच्य-अव्यध्या: शब्दा: 
क्यप्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 

उदा०-राजा सूयते यत्र स क्रतु: राजसूय:। सरति, सुबति वा 
सूर्य: । मृषोद्यम्‌। रोचतेष्सौ रुच्य: | कृप्पम्‌ । कृष्टे पच्यते इति कृष्टपच्या: । 
न व्यथते इति अव्यध्य: | 

आर्य्षाषा-अर्थ- (राजसूय्अव्यध्या: / राजबूय सूर्य स॒षोद्य रुच्ये कृप्य कृष्टपच्य 
अव्यध्य शब्द (क्यपू) क्यप्‌ उत्ययान्त निषातित हैं । 

उद्या०- यजबूबः | वेह यज्ञ जिसमें किसी को राजा बनाया जाता है। सर्यः। 
वूरज। मष्रोयय्‌ / मिध्या वचन। रुच्यः। युन्दर। कृष्पम्‌/ सोना और चांदी से भिन्‍म 
धन का नाम। कुष्टपच्या: | हल चलाईं हुई श्मि में स्वयं पकनेवाली ओषशियां । अव्यध्यः / 
व्यधित न होनेवाला / 

सिख्ि- (१/ राजतूथ। टापन+तुम्सुजु+क्यपू। राजनू+सुमय।/ राज+सक्य। 
राजसूय+सु । साजतूय: / 

यहां राजन चुबन्त उपपद होने पर पुज्ठ अभिषवे” (स्वा०्उ०/ क्षातु से इस बत्र 
ते क्यप-अत्यय हस्‍्वस्य पिति कृति तु (६ /१ /६९) से आप्त तुक' आगम का अभाव 
और य्‌ को दीर्घत्व निपातन पे होता है। 

(१/ (क/ सूर्य: छृ+क्यप्‌। तृ+य। घुरज्य। सूरकय। सूर्य+सु। सूर्य । 

यहां प्र ग्रती” (ध्वाण्प०/ धातु से इस सूत्र से क्यप्‌" प्त्यय निषातित है। 
ऋहढलोण्यत्‌' (३।१ १२४) से ग्यत्‌' अत्यय प्राप्त था। श' के ऋ को निप्ातन से 
उत्व' होता है । 

(स/ सूर्य: / धू+स्थप्‌। सू+रुट्कय। पृ+रकय। पर्य/सु। सूर्य: । 

यहां प्‌ ज्ेरणे' (दुएप०) थातु से इस सत्र से क्यप्‌' अत्यय निपातित है। (अचो 
यत्‌' (२।॥१।९७/ से यत्‌” अत्यय प्राप्त था। श्र धातु को हटा आगम निण्ातन से 
होता है | 

(२/ म्रषोद्यम। म्षाज्यु+वद्+क्यप्‌ / मषाकवद+य। सणाफज अ दकय। 
मषा+उ दुल्‍य। मषोद्य+सुँ । मषोद्यस / 

यहा म॒षा तुबन्त उपपद होने पर बद व्यक्तायां वाचि' (स्वा०५०) थातु से इस 
यूत्र से नित्य क्यप्‌" अत्यय होता है। बदः बुपि क्‍्यप्‌ च' /३ ।१ /०६/ से विकल्प से 
क्यप्‌" अत्यय आप्त था। बचित्वपियजादीनां किति' (६ /? /?५/ से कद को सस्प्रसारण 
और सम्प्रवारणाच्च (६ /? /१०४) से अ' को प्‌र्वरूप होता है। 
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(8४ रुध्य:। ठचृ+क्यपू। ठचृकय। रुच्य+सु / ठच्यः । 

यहां रुच्‌ दीप्तौ (भ्वा०गआ०) धातु से इस तत्र से कर्ता अर्थ में क््यपृ? प्रत्यय है । 
ए्वुलतचा (३ ।१।१३३) से खुल अथवा तब अत्यय आप्त था। 

(६/ कृप्पम | गरए+क्यप्‌। गुप+य। कुप्+य / कुप्प+तु। कुप्यस्‌। 

यहां गुष गोपने' (भ्वाग्प०/ अप रक्षणे” (भ्वा०्प०/ धातु से इस सत्र से क्यप्‌ 
प्रत्यय है और निपातन से धातु के शू्‌' को क'* होता है। 

(६/ कृष्टपच्या: | कृष्ट+ड्ि+प्चू+क्यप्‌ / कृष्ट+प्रच+यं। क्रष्टपच्य+जस । 
कृष्टपंच्या: / 

यहां कष्ट तुबत्त उपपद होने पर इुफपचव पके (भ्वा०्प०/ धातु से इस सूत्र से 
कर्मकर्ता अर्ध में क्यप्‌' प्रत्यय है। 

(७/ जव्यध्यः | नकव्यधू+केयप्‌। अ+व्यधू+य। अत्यध्य+्त । अव्यध्य: / 

यहाँ व्यथ भवसंचलनयो:” (भ्वा०आ०/ धातु से इस सूत्र से कर्ता अर्थ में क्‍्यए्‌' 
प्रत्यय है। ग्वलुतचो (३ ।१।१३३) से खुलू्‌' अथवा हच्‌' अत्यय ग्प्त था । 
निपातनम्‌ (क्यप्‌)- 

(६) भिद्योद्ध्या नदे ।११५। 

प०वि०-भिनद्य-उद्छौ १॥२ नंदे ७ ॥१। 

स०-भिद्चशच उद्ध्यश्च तौ-भिय्योधथ्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तति वर्तते । 

अर्थ:-भिद्य-उद्ध्यौ शब्दौ क्यप-प्रत्ययान्तौ निपात्येते, नदेषभिधये | 

उदा०-भिनत्ति कूलमिति भिद्य: (नदी)। उज्ञत्युदकमिति उद्ध्य: 
(नदी) । 

आर्यभाषा-अर्थ- /भिवद्योद्ध्यौ) (भिद्य और उद्ध्य शब्द /क्यप्‌) क्यपू-प्रत्ययान्त 
निपातित हैं (नदे) नदी अर्थ में। 

उद्य7-भिनत्ति कूलमिति भिद्यः।/ वह नदी जो किनारे को तोड़ती है। 
उज्ञत्युदकमिति उद्दध्यः । वह नदी जो जल को छोडती है। 

पिक्चि-(१/ भिकद्मः । भिद्+क्यप्‌ । शिदरूये।/ भिद्य+्य / भिये: / 

यहां भिदिर विद्यरणे” (र्याएप०/ धातु से इस यूत्र से कर्ता अर्थ में क्यप्‌  प्रत्यय 
है। ण्वुलत॒नौ' (३ /१।॥१३३/ ये प्वुल्‌ अथवा तचू' अत्यय प्राप्त था । 

(२/ उद्ध्यः । उज््+क्यप्‌। उजजूधमय। उद्दंशमय। उद्ध्य+त । उद्ध्य: । 
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यहां 'उज्झ उत्सर्ं (तुएप०) धातु ते इस सत्र ते कर्ता अर्थ में क््यप्‌ः अत्यय है। 
पृर्वव्त्‌ ण्वुल्‌' अथवा ठृच्‌' अत्यय प्राप्त था। निषातन से उज्झू के झू को ध्‌ आदेश होता 
है। झरलां जशू झषि' (८ /४॥५३/ से ज्‌ को जश /() हो जाता है। 
नदी-उदृध्य का वर्तमान नाम उल्च' है। यह जम्स' इलाके के जबरोटा जिले में 
होती हुई कुछ दुर पंजाब में बढ़कर गृरदासपुर जिले में रावी के क्ाल्िनी किनारे पर मिल 
गई है। उच्च के लग्भा १५ मील एच्छिम जस्म अदेश से ही बई नाम की दसरी नदी 
अरवात्पुर जिले में ही यवी में मिली है। यही आचीन मिद्च ज्ञात होती है (पाणिनिकालीन 
धारत॑वर्ष यु० ५२-५३) । 
काबि कालिदात ने राय और लक्ष्मण की जोड़ी की उपभा भिद्य और उद्ध्य नदी 
ते रघुवश में दी है- 
वीचिलोलभजयोस्तयोर्गलू, 
शैशवाच्चापलमप्यशोभत / 
त्तोयदायय इवोदृध्याभिद्ययो- 
नामिसदर्श विक्ेष्टितम । / (?? ।/2/ 


निपातनम्‌ (क्यप्‌)-- 


(१०) पुष्यसिध्यौ नक्षत्रे।११६। 
प०वि०-पुष्य-सिध्णी १।२ नक्षत्रे ७ ।१। । 
स०-पुष्यश्च सिध्यश्च तौ पृष्यसिध्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तते | 
अर्थ:-पुष्यसिध्यौ शब्दी क्यपू-प्रत्ययान्तौ निपात्येते, नक्षत्रेषभिधेये । 
उदा०-पुष्यन्त्पर्धा अस्मिन्निति-पृष्य: ! सिध्यन्त्यर्था अस्मिन्निति- 

सिध्य: | 
आरयभाषा-अर्थ- (पष्पत्तिध्यौ) पुष्प और पिध्य शब्द /क्यपू) क्यपू-प्रत्यय/न्त 
निपातित हैं (नक्षत्रे। नक्षत्र अर्थ में। 


उद्म7-एुष्पन्त्यर्था अस्मिन्निति- एृष्प:। वह नक्षत्र जिसमें पदार्थ पृष्ट होते हैं। 
सिध्यन्त्यर्था जस्मिन्निति-तिध्यः / वह नक्षत्र जिसमें अर्थ सिद्ध होते हैं। 

सि्ि- पृष्य', सिध्य: / यहां पुष्‌ पुष्टी' (दि०ए०) तथा सिध संराष्शौ' (दि०प०) 
धातु ते इस्त सत्र से अधिकरण कारक में क्यप्‌ अत्यय है। करणाध्रिकरणयोश्च' 
(हि ।३ /2/७/ ते ल्यूद अत्यय आप्त था। 
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विशेष-नक्षत्र-अधिनी आदि २७ नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम एृष्य है। पिध्य 
शब्द पृष्य नक्षत्र का परययिवाची हैं। पुष्य और विध्य नक्षत्र को तिष्य भी कहते हैं। पृष्य 
नाम अधिक प्रध्िद्ध है । 


निपातनम्‌ (क्यप्‌)- 
(११) विपूयविनीयजित्या मुज्जकल्कहलिषु |११७। 
प०वि०-विपूय-विनीय-जित्या: १ ।३ मुज्ज-कल्क-हलिषु ७ |३। 
स०-विपूयश्च विनीयश्च जित्य$च तै-विपूयविनीयजित्या: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | मुज्जश्च कल्कशच हलिएच ते-मुञज्जकल्कहलय: 
तेषु-मुज्जकल्कहलिषु (इत्तरेत्तरयोगद्टन्द्र: ) । 

अनु०-क्यपू इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-विपूय-विनीय-जित्या: शब्दा यथासंख्यं मुजज-कल्क-हलिपष्वर्थषु 
क्यप्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 

उदा०-विपूय:-मुज्ज: | विनीय;:-कल्क; ( जित्य;:-हलि: | बहद्‌ हल॑ 
हलि:, इति न्‍्यासकार: | कुष्टसमीकरणार्थ स्थूलं काष्ठ हलिरित्युच्यते । 
इति पदमज्जयाँ हरदत्तमिश्र: | 

आ्यभाषा-जर्थ- (विपृयविनीयजित्या: / विषय विनीय. जित्य शब्द यधाय॑स्य 
(वुज्जकल्कहालियु/ मुज्ज, कल्कः हलि अर्धों में (क्यप्‌) क्यप्‌-अत्ययान्त निफोतित हैं। 

उद्ा7-विषय:-मुग्ज: । कुशा (मूंज/ / विनीय:-कल्क:ः । औषध आदि की ग्राध 
जित्य:->हलि: । बड़ा हल। यह बल से व में करने योग्य होने से जित्य कहाता है । ईसे 
बोने के लिये हल के मस्त के दोनों ओर गंडीरी बाधकर जो बड़ा हल बनाया जाता है, उसे 
हालि! कहते हैं। 

तिक्वि- (१) विपृयः- यहां वि-उपसर्गशवक पृ पवने! (भ्वा०आ०/ धातु से इस 
यत्र से कक्‍्यपृ' प्रत्यय है। अचो यत््‌' (3/॥?/९७/ से यत्‌" प्रत्यय आप्त था। 

(२) विनीय: | यहां वि-उपसर्गएर्वक णीजू प्रापणे' (भ्वा०उ०) धातु से इस सूत्र 
से क्‍्यप्‌ अ्त्यय है । एर्ववत्‌ यत्‌' अत्यय आप्त था। 

(3) जित्य: | यहां जि जये' /ध्वाट्प०) धात ते इस सत्र से क्यप्‌' अत्यय है। 
क्यप्‌' अत्यय के पितृ होने से ह्वस्थ पिति कृति तुकू' (६ ।?/६१/ से जि' धातु को 
बुक आग होता है। अचो यत्‌' (३/0/९७/ से यत्‌' अत्यय आप्त था।/ 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०३ 
(१२) प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि |११८ | 
प०वि०-प्रति-अपिभ्याम्‌ ५।२ ग्रहे: ५ !१ छन्‍्द्सि ७ ।१। 
स०-प्रत्तिर्च अपिश्च तौ प्रत्यपी, ताभ्याम्‌-प्रत्यपिभ्याम 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 

अनु०-क्यप्‌ इत्यनुवर्तत्ते | 

अन्वय:-छन्दसि प्रत्यपिभ्यां ग्रहेर्धाती: क्यप्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रति-अपिपूर्वाद्‌ ग्रहिधातो: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-[प्रत्ति) मत्तस्य न प्रतिगह्मम्‌ (तै०ब्रा० १ ।३।२ ७) | 
(अपि ) तस्मान्नापिग्रह्मम्‌ (का०्सं० ३ १ ॥११८) | 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्‍्दाति) वेदविषय में (प्रत्यपिध्यामु) अति और आपि उपसर्गपूर्वक 
गले: / ग्रह (धातो: | श्ात्‌ मे परे (क्यपू) क्यए प्रत्यय होता है । 

उदा०- (प्रति मत्तस्य न अतिगह्यम्‌। पागल की बात नहीं माननी चाहिये। 
तस्माननापिग़ह्म्‌ / उत्त कारण से स्वीकार नहीं करना चाहिये। 

सिश्चि-प्रतिशह्यम्‌ । यहां प्रति उपयर्यपर्वक अह उपादाने' (क्रया०्प०/ धात्‌ से 
इस सूत्र से क्यपू" अत्यय है। फ्यए' प्रत्यय के कितृ” होने ले अ्रहिज्यावयि०* 
(६ /१।/१६/ मे सम्पत्ारण होता है। कुम्तिप्रादयः (२/२ ।१८) से आदि स्मास होता 
है। ऐसे ही-अपिगह्मम्‌ / 
(१३) पदारवैरिबाह्यापक्ष्येषु च ११६ | 
प०वि०-पद-अस्वेरि-बाह्या-पक्ष्येघ्‌ ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-पद॑ च अस्वैरी च बाह्या च पक्ष्यश्च ते-पदास्वैरिबाह्यापक्ष्या:, 
तेषु-पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येधु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-क्यपू, ग्रहे: इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-पदास्वैरिवाह्मापक्ष्येष्‌ च ग्रहेर्धातों: क्‍्यप्‌। 

अर्थ:-पदास्वैरिबाह्यपक्ष्येषु चार्थेषु ग्रहि-धातो: पर: क्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-(पदम्‌ ) शरगृह्यं पदम्‌। यस्य प्रगह्मसंज्ञा विहिता त्तत । 
अवगृह्य॑ पदम्‌। यस्यावग्रह: क्रियते त्त्‌। (अस्वैरी) अस्वैरी-परतन्त्र: । 
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गृह्मका इमे। गृहीतका इत्यर्थ:। (बाह्या) ग्रामगह्या सेना। ग्रामाद्‌ 
बहिर्भूता इत्मर्थ: | नगरगुद्या सेना। नगराद्‌ बहिर्भूता इत्यर्थ:। (पक्ष्य:) 
वासुदिवगुह्या:। कृष्णपक्षाश्रिता इत्यर्थ:। अर्जुनगह्या;। अर्जुनपक्षाश्रित्ता 
इत्यर्थ: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (पदस्वैरिवाह्मापक्येष) पद, अस्वैरी-परतन्त्र बाह्या, पक्ष्य अर्थो 
में (ग्रहे)) ग्रह (धातों ) धातु से परे (क्यपू) कक्‍्यप्‌ अत्यय होता है। 

उद्यग- [(पदस) प्ग्रह्मयं पदम | वह पद जिसकी ज्रगह्य संज्ञा अष्टा० (? /? (११-१८) 
की गई है / अवगह्यं पदम्‌ । वह पद जिसका अवग्रह (विच्छेद) किया गया है / जैसे समास 
वाक्य में राज़: पुरुष: में पर्दों का अवग्रह है। (अस्वैरी) ग़ह्यक्रा इसे शुका: । ये पत्जर 
आदि के बन्धन मे पराधीन बनाये हुये शुक आदि हैं। यहां अनुकस्पायाम' (५ ३ /७६) 
से कन्‌-प्रत्यय है। (बाह्या) ग्रामग्रह्मा सेना। वह सेना जो गांव से बाहर होगई है। 
नंगरगह्या सेना / वह सेना जो शहर से बाहर जेगई है । (पक्ष्य) कासुदेवगह्मा: । वायुवेव 
(कष्ण) के पक्ष के लोग। अर्जुनगह्माः । अर्जुन के पक्ष के लोग। 

सिद्धि-प्रग़ह्मयस॒ / यहाँ अर-उपसर्गपूृर्वक ग्रह उपादाने (क्रयाण्प०/ धात्‌ से इस 
बूत्र से क्या अत्यय होता है । एर्ववत्‌ पम्प्तारण और समात होता है । यहां ग्रह धातु का 
अर्थ असन्निकर्ष है। प्रगह्म संज्ञा में स्वरों का सन्निकर्ष नहीं होता है। इसके सहाय से शेष 
पों की फिद्धि समझ लेवें। 


(१४) विभाषा कृवृषो:॥१२० | 

प०वि०-विभाषा १।१ कृ-वृषो: ६॥२ (पब्चम्यर्थ)। 

स०-कश्च वृष्‌ च तौ कृवृषौ, तयो:-कंवणो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०-क्यप्‌ इत्मनुवर्तते । 

अन्वय:-कृवषिभ्यां धातुभ्यां विभाषा क्यप्‌। 

अर्थ:-कृवृषिभ्यां धातुभ्यां परो विकल्पेन क्यपू प्रत्ययों भवति | 

उदा०- (कृ) कृत्यम्‌ (क्यप्‌)। कार्यम्‌ (प्यत)। (वृष्‌) वृष्यम्‌ 
(क्यप्‌) | वर्ष्यम्‌ (ण्यत्‌)। 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (कक्षों: / के और उष (बातो) धातू ये परे (विधाषा) विकल्प 
से (क्यप्‌) क्यप्‌ प्त्यय होता है । 


उद्ा०- (क/ कृत्यम॒ / कार्यम/ करने योग्य / (कणु/ क्ष्पम। वर्ष्यम्‌ / वीर्य 
पेचन करने के योग्य। बेल-वीर्य क्धक। बरसने योग्य । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः परण्पू 

सिद्धि- (९/ कृत्यम्‌। यहां डुकुन्॒ करणे' (हना०उ०/ धातु से इस सत्र से क्यप्‌ 
प्रत्यय है । क्यए! अत्यय के पित्‌ होने से हस्वस्य पिति कृति तुक' (६ /१/६९) ते क' 
को तुक' आयम होता है। यहाँ ऋडलोग्यत्‌ (३ १ ।१२४) से नित्य प्यत्‌' ग्त्यय आप्त 
था. इससे विकल्प विधान किया गया है। 

(२/ कार्यम्‌। यहां एवक्त क्र! धात्‌ से विकल्प पक्ष में ऋहलोण्यत्‌' (३ /? /१२४॥ 
ते श्यत्‌” प्रत्यय है। अचो जिगति' (७/२//१५) से क' धातु को वद्धि होती है । 

(३/ क़्पम्‌। यहां व सेचने' (भ्वा०प०) धातु से इस सत्र से क्यप' प्रत्यय है । 
क्यप्‌” अत्यय के कित्‌ होने से प्राप्त लघ॒पध गुण का किड्यतति च(?।? /५) से प्रतिषेध 
होता है। ऋद्पधाच्चाकलपिचते: (३ /? /११०) से नित्य क्यप्‌' प्रत्यय ग्रप्त था। इससे 
विकल्प विधान किया गया है । 


(४/ वर्ष्यम्‌ । यहां एवोंक्त वष धातु ते ऋहलोण्यत (३ /१/१२४/ से विकल्प 
पक्ष में श्यतूं" अ्त्यय है। पुयनन्‍्तलघपशध्स्य च' (७ /३/८६/ से लघ्॒प्ध गुण होता है । 
निपातनम्‌ (क्यप्‌)- 

(१५) युग्य च पन्ने ।१२१। 

प०वि०-युग्यम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, पन्ने ७ ।१। पत्ति>-गच्छत्यनेन 
इति पत्रम्‌, तस्मिन्‌ पत्रे | पत्रमू-वाहनमित्यर्थ: | 

अनु०-क्यपू्‌ इत्यनुवर्त॑ते | 

अर्थ:-पत्रेष्थ युग्यमिति पद क्‍्यप्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते । 

उदा०-युग्यो गौ:। युग्योष्छव: | 


आर्यभ्राषा-अर्थ-/पत्रे/ वहन अर्थ में (युर्यम्‌/ युग्य पद (क्यपू) क्यपू-प्रत्ययान्त 
निषातित है। 


उद्ा०-युग्यों गौ: । गाड़ी में जोड़ने कोग्य बैल। युग्योपशवः । ताये आदि में जोड़ने 
योेय घोड़ा । 

तिद्धि-युग्यः । यहां युजिर योगे' /रध्या०उ०/ थ्षात्‌ से इस पत्र से फ़्यप अत्यय 
है और निषातन में कुत्व होता है। ऋहलोए्यत्‌ (३।?/१२०) से प्यत्‌' अत्यय 
प्राप्त था । 


निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 
(१५) अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ १२२ | 
प०वि०-अमावस्यत्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अत्र त्तकारानुबन्धाद्‌ ण्यत्‌-प्रत्ययोइभिसम्बध्यत्ते, न क्यप्‌ । 
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अर्थ:-अमावस्यदिति ण्यत्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते, तस्मिन्‌ सति विकल्पेन 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अमाजसह वसतो यस्मिन्‌ काले सूर्याचन्द्रमसाविति 
सा-अमावस्या, अमावास्या वा [तिथि:) | 

आरयभाषा-अर्थ- (अगावस्यतू | अमावस्यत्‌ यह प्यत्-प्रत्ययात्त निणतित है. ग्यत्‌' 
अत्यय होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से वरद्धि होती है। अमावत्यत्‌ यहाँ तकार अनुबन्ध 
के सरकेत से ण्यत्‌' अत्यय का ग्रहण किया जाता है. क्यप्‌' प्रत्यय का नहीं। 

उद्म०-अमाकस्या; अमावास्या । जिम्न काल में सर्य और बक्‍न्‍द्रगा अम्रानसाथ 
वब्‌रहते हैं उच्त तिथि को अमावस्या तथा अगावात्या कहते हैं। 

त्िद्धि- (१) जयावस्या । यहां अबा उपयद होने पर व निवासे' (भ्वा०्प०/ 
धातु मे इस सूत्र ते प्यत्‌' प्रत्यय है और अत उपधाया:' ((७।२/११६) से प्राप्त वद्धि 
नहीं होती है । क्‍ 

(२/अयावास्या / यहां अमा उप्पद होने पर पृर्वोक्त कस आतु से ग्यत्‌' प्त्यय ' 
है और विकल्प से जता उपधायाः (७ /२।१९६/ से वृद्धि हों जाती हैं । 

विशेष-सूत्र में त्‌' अनुबन्ध के संकेत से यहां ग्यत्‌' अत्यय होता है और तित्‌ 
स्वरितिम्‌' (६ /! (१०९ ) से यहां स्वारित स्वर है। 


(१६) छन्‍्दसि निष्टर्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्या- 
ध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्चप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्य- 
भाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि ।१२३ | 

प०वि०-छन्‍्दसि ७ ।१ निष्टरक्य-देवहूय-प्रणीय-उन्नीय-उच्छिष्य- 
मर्य-स्तर्या-ध्वर्य-खन्य-खान्य-देवयज्या- आप च्छच-प्रतिषीव्य-ब्रह्मवाद्य- 
भाव्य-स्ताव्य-उपचाय्यपुडानि १।३। 

स०-निष्टक्यश्च देवहूयश्च प्रणीयशच उन्‍नीयश्च उच्छिष्यश्च मर्यश्च 
स्तर्यां च ध्वर्यश्च खनन्‍्यश्च खान्यश्च देवयज्या च आपृच्छचशच 
प्रतिषीव्यश्च ब्रह्मवाद्यं च भाव्यं च स्ताव्यक््च उपचास्यपर्ड च तानि- 
निष्टक्य०उपचाय्यपप्ड्ानि (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अर्थ:-छन्दसि विषये निष्टक्यदिय: शब्दा निपात्यन्ते । 

उदा०-(निष्टर्क्य; ) निष्टर्क्य चिन्वीत्त पशुकाम: । देवहूय: | प्रणीय: । 
उन्‍नीय: । उच्छिष्यम्‌। मर्य: | स्तर्या | ध्वर्य: | खन्‍्य: | खान्य: | देवयज्या | 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०० 
आपुच्छच: । प्रतीषव्य: | ब्रह्मवाद्यम्‌ | भाव्यम्‌ | स्ताव्य: | उपचाय्यपडम्‌ । 
(सुवर्णम्‌)। 

आर्यभ्राषा-जर्थ- (छन्‍्दति। वेदविषय में /निष्टकर्य०उपन्षाप्यपद्मनि) विष्टर््य देवहय 
प्रणीय, उन्‍्तीय उच्छिष्य, मर्य स्तर्या ध्वर्य सन्‍य खान्य, देवयज्या' आपच्छाय अतिषीव्य 
ब्रह्मगाद्य, भाव्य, स्ताप्य, उपचाय्यप्ड् शब्द निषातिते हैं। जो यहां सत्र से सिद्ध त हो उसे 
निपातन से ्िछ्ध समझें । 

उद्म०-ऊपर स्क्ृत-भाग में देख लेवें। 

सिद्धि- (१/ निष्टकर्य:। यहां निर््‌ उपसरगपर्वक कती छेदने” /त०प०) धातु से 
ए्यतृ' प्रत्यया है। ऋद्पधाच्याक्लपिनते:” (३ १ /१/०/ से क्यप्‌' अत्यय आप्त था। 
कर्तू' का आद्न्तविषयय /तक। होता है। निर्‌ के स्‌' को पत्व और दुना ए्टः/ 
(८ /४४/३४९/ वे टत्व होता है । 

(२/ देवहूय: | यहां देव चुबत्त उपपद होने पर हु द्यवादनयो:” (जु०्प०) धातु 
ते क्यप्‌' प्रत्यय है; हस्वस्थ पिति कृति तुकू' (६? /६९/ से आप्त तक” आगस का 
अभाव है और हू! को दीर्घ हो जाता है। 

(3/ अणीय: / ग्-उपसर्गपर्वक 'णीज ग्रापणे” (श्वा०्ज०/) धातु से क्यप्‌' अत्यय 
है। अचो यत्' (३ /१॥९७/ से यत्‌' प्रत्यय आप्त था। 

(४/ उन्‍नीयष: । उत्‌-उपस्गरवक पृर्वोक्त भी! धातु से पर्वत 

(4) उच्छिष्पम्‌ | उत्‌-उपसगंपृर्वक शिष्ल॒ विशेषणे” (०५०) धातु मे क्यए' 
प्रत्यय है। ऋहलोप्वत" (३ (१ /?२४) से प्यत्‌' प्रत्यय प्राप्त था। शम्छ्रोप्रटे' (८ /४ /६६) 
ते श्‌' को छ और त्ती: कचुना शचू (2/४।३९) से त्‌” को व्‌ होता है। 

(६/ मर्य: । म्ड्ड प्राणत्याग्रे' (तुणआ०) धातु से यत्‌' फ्रत्यय है। ऋहलोएण्यत्‌ 
( /2/१7२४/ से ण्यत' प्त्यय पप्त था। 

(७/ स्तर्या । सतत आच्छादने' (स्वाण्ए०) मे यत्‌' अत्यय है। एर्ववत्‌ ण्यत्‌! 
प्रत्यय आप्त था। बह निषातन स्त्रीलिड्ग में ही है। अतः अजाद्रतष्टाए' (४ /१/४) से 
टाप्‌ प्रत्यय होता है / 

(८/ क्षर्य:/ श्र हर्व्छने! (भ्वाण्पए०/ आतु से यत्‌' अत्यय है। पर्ववत्‌ प्यत्‌ 
प्रत्यय आप्त था 

(९/ खन्‍य:। सन्‌ अवदारणे” (म्वाए्ए०) धातु से यत्‌' अ्त्यय है। पर्ववत्‌ 
ण्यत्‌' अत्यय गआप्त था । 

(१०/ खानन्‍्य: । पूर्वोक्त खन्‌' क्षातु मे ग्यत्‌” अत्यय है। 

(९४) देवयज्या | देव हुबन्त उपपद होने पर थज देवेपजासंग्रतिकरणदानेषु' 
[भ्वाएउ०/ धातु से यत्‌' प्रत्यय है। पृर्व॑कत्‌ ण्यत्‌' अत्यय आप्त था। यह स्त्रीलिड्ग यें ही 
निप्रातन है। पर्ववत्‌ टापूृ' अत्यय होता है। 
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(१२/ आएच्छ्य: | यहां आड्पूर्वक भ्रच्छ ज्ञीप्शायाम्‌' (तुण्प०) धातु से क्यप्‌' 
प्रत्यय है। गहिज्या०” (६ /? (१६) ते सम्प्रवारण होता है । 

(१३/ अ्रतिषीव्य: | यहां श्रति-उपपरगर्वक पीवु तन्तुत्न्ताने' (दि०ए०/ धातु से 
क्यप्‌” अत्यय है। ऋहलो्यत्‌' (३ (१ /१२४/ से ण्यत्‌' अत्यय प्राप्त था। निपातन से 
धातु को षत्व होता है । 


(१४/ ब्रह्मगाद्यम्‌ । ब्रह्मन्‌' उपपद होने पर कद व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०) 
धातु से प्यत्‌” अत्यय है । 

(१५/ भाव्यमग्‌। यहां भ्र॒ सत्तायाम (भ्वाण्पए) धात्‌ से प्यत्‌' अत्यय और 
आव' आदेश है। अचो यत्र (३/2/९७) से यत्‌' अत्यय आप्त था। 

(१६/ स्ताव्य: | यहां थटुज् स्तुतो' (अदा०उ०/ धातु ते ण्यत्‌” प्रत्यय और आव्‌* 
आदेश है। एर्वक्तू यत्‌' प्त्यय आप्त था। 

(१?७/ उपचाय्यप्रडम्‌ / यहां उप-उपसर्गपर्वक' विप्र चयने (स्वा०उ०/ क्षात्‌ मे 
ग्यत्‌' अत्यय और आयू” आदेश है। यह 'प्रद्धा/ उत्तरपढ़ होने पर ही नियातन है । 
ण्यत्‌-- 

(१) ऋहलोर्ण्यत्‌ ।१२४ | 

प०वि०-ऋ-हलो: ६।२ (पञ्चम्यर्थ) ण्यत्‌ १।१। क्‍ 

स०-ऋश्च हल्‌ च ती ऋहलौ, तयो:-ऋहलो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
व्यत्ययेन पज्चम्यर्थ षष्ठी विभक्तिरेषा, छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति।” 

अन्वय:-ऋहलभ्या धातुभ्यां प्यत्‌ । 

अर्थ:-ऋकारान्ताद्‌ हलन्ताच्च धात्तो: परों प्यत्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०- (ऋ) कार्यम्‌। हार्यम्‌। धार्यम्‌ू। (हल) वाक्यम्‌। पाक्यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (ऋहलो: / ऋकारन्त और हतन्त (धातों-) बात मे परे (ग्यत्‌) 
श्यत्‌” पत्यय होता है । 

उद्य०-(ऋ/ कार्यय्‌ । करने योग्य । हार्यम । हरण करने योग्य। धार्यम । धारण 
करने योग्य/ (हल वाक्यम्‌। कहने गोेग्य/ पाक्यम्‌ । प्रकाने योग्य ।/ 

लि-ब््रि- (१/ कार्यम्‌ । यहां डुकुज॒ करणे' (तना०उ०) थातु से इस सूत्र से ग्यत्‌' 
प्रत्यय है। अचो जिगति' (७/२/११५) से क्र! को वृद्धि (कार) होती है। हज हरणे” 
स्वि०उ०/ से-हार्यम्‌। करत धारणे' (भ्वा०ए०) से-धार्यम / 

(₹/ वाक्यस्‌ / वच्‌+ण्यत्‌ / वेचू+य। वाकू#य। वीकक्‍्य+स / वाक्यस । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०६ 

यहां क्‍च परिभ्राषणे' (अद्धाग्प०) धातु से इस सूत्र से प्यत्‌' प्रत्यय है। 
जत उपधाया:” (७ /२।११६/ ते उद्धि और चजो: कु घिण्ण्यत्ो: (७/२ /५२/ से व” 
को क” होता है। डुफप्चष्‌ पके” (्वा०उ2) धातु से-प्रक्यम्‌ / 

विशेष-अनुबन्‍्ब- प्यतू-अत्यय में ग्कार अनुबन्ध जचो जि्णिति! (७/२//१५) से 
आदि वृद्धि के लिये तथा तकार अनुबन्ध तित्‌ स्वरितिय /६ १ /१७९) ते त्वरित स्वर 
के लिये है । 

(२) ओरावश्यके |१२५ | 

प०वि०-ओ:; ५ ।१ आवश्यके ७ ।१ | 

स०-अवश्यं भाव आवश्यकम्‌ | इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च' (५ (१ ।१३२) 
इति वुज्ञ प्रत्यय: | 

अनु०-ण्यत्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-ओध॑ तो ण्पदाष्ज्वश्यके । 

अर्थ:-उकारान्ताद्‌ धातो: परो ण्यत्‌-प्रत्ययो भवति, आवश्यकेश््थे 
गम्यमाने | यतो$पवाद: ! 

उदा०- (लू) लाव्यम्‌। (पू) पाव्यम्‌ | 

आदरयक्रापा-अर्थ- (ओ: | उकायन्त (धातो:) धातु से परे (ग्यत््‌) ण्यत्‌-प्रत्यय होता 
है (आवश्यके/ आवश्यक अर्थ में। 


उद्य०- (तू/ लाव्यमू। अवश्य काटने योग्य। (व्‌) पाव्यम । अवश्य शद्ध-पवितर 
करने थ्रेग्य । 

लिख्धि- लाव्यम्‌ । यहां तूज छेदने' (क्रया०उ०/ धातु मे इस सूत्र से प्यत्‌' अ्त्यय 
है। अची ज्णिति' (9/२।११५) ते वृद्धि और कान्तों यि प्रत्यये” (६ ///७६) से 
आव-आदेग डोठा है। पृत्र॒ पवने' (ऋषा०उ०) थ्रातु से-पाव्यम्‌ । यहां अचो यत 
(३ /१/९७/ ते यत्‌! प्रत्यय आप्त था. उत्का यह अपवाद है। 


(३) आसुयुवधिरपिलपित्रपिचमश्च |१२६। 
प०वि०-आसु-यु-वपि-रपि-लपि-त्रपि चम: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-आसुश्च युश्च वपिश्च र॒पिश्च लपिश्च त्रपिश्व चम्‌ च एतेषां 

समाहार आसु०चम्‌, तस्मादू-आसु०चम: (समाहारद्वन्द्र:) । 
अनु०-ण्यत्‌ इत्यनुवर्तत्ते । 


११० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

अन्वय:-आसु०चमश्च धातोर्ण्यत्‌ | 

अर्थ:-आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमिभ्यों धातुभ्योषपि परो प्यतप्रत्ययो 
भवति | यतोषपवाद: । 

उदा०-(आसु ) आसाव्यम्‌। (यु) याव्यम्‌। (वषि) वाप्यम्‌। (रंपि) 
राष्यम्‌ | (लपि) लाप्यम्‌। (त्रपि) व्राप्यम्‌। (चमि) आचाम्यम्‌ | 

जायभाषा-अर्थ- (आयुए्चम: / आतू यू क्यू रु लेप क्रपु चम /धातों:) धातुओं 
ये (च/ भी परे (एयत्‌॥ ग्यत्‌-प्रत्यय छोता है । 

उद्य7- (आतु/ आपधाव्यय ( निषोडने योग्य / (यु याव्यम्‌। मिश्रण-अमिश्रण 
करने योग्य। (वर्षि) काप्यय। बोने वा काटने योग्य / /रपि) राष्यम। कहने योग्य । 


लिपि) लाप्यम । कहने योग्य। (त्रापि) ज्राप्यय। लज्जा के योग्य / (चसि आचाम्यस / 
आचमसन करने योग्य / 

सिथ्ि-(?/ आसाव्यम्‌। यहां आड्पवंक पुत्र अभिषवे' (स्वा०उ०) धातु से इस 
तृत्र से प्यत्‌' प्त्यय है। अचो जियाति' /(७/२/९१५/ से वृद्धि और कान्तों यि पत्यये' 
(| (? /७६) ते आवृ-आदेश है । यहां अचो यत्‌' (३ /2/९७/ ये यत्‌' अत्यय प्राप्त था । 
यू मिश्रणेएमिश्रणे ना (अ०ए०/ धातु से-याव्यम्‌ / 

(२/ वाप्यम्‌। यहां डुबप्‌ बीजसन्ताने छेदने च' (भ्वाण्प०) से इस सत्र से 
ण्यत्‌' अत्यय है। 'जत उपधाया:' (७।२/१४७) से त्ज्जि होती है । यहां पोर्‌दुपधात 
(3 /2/९८) से यत्‌' पत्यय प्राप्त था। 


ज/ रफ्-लप व्यक्तायां वाचि' (भ्वाग्प०) बपृष लज्जायाम्‌' (श्वाण्आ०), 
चम् जदने! (भ्वाग्पर) श्ातु से शेष पद पिद्ध करें । 
निपातनम्‌ (व्यत्‌)- 


(७) आनाय्योइनित्ये ।१२७ ! 
प०वि०-आनाय्य: १।१ अनित्ये ७ ।१। 
स०-न नित्यमिति अनित्यम्‌, तस्मिन्‌-अनित्ये (नजूतत्पुरुष:) | 
अनु०-पण्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-आनाय्य: शब्दो प्यत्‌-प्रत्ययान्तो निपात्यतेषनित्पेष्थे गम्यमाने | 
उदा०-आनाग्यो दक्षिणारनि: । 


आर्यक्षापा-अर्थ- /आनाप्य) शब्द (प्यत्‌) ण्यत्‌' अत्ययात्त वनिषातित है /अनित्ये) 
अनित्य अर्ध अकट होने पर । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: १११ 
उद्ा०-आनाय्यो देक्षियारि: । सदा सराज्षित तन रहनेवाली दक्षिणारिन । 


तिद्धि-जानाव्य: | आइक्‍्नी+ण्यत्‌। आूतै+य/ आकनायू+प। आलाय्यल्‍+स । 
आनाग्य: । 


यहां आड्एर्वक गीजू आपणे" (ध्वाण्प०) धातु से इस सूत्र से प्यत्‌” प्रत्यय है । 
जचो ज्णिति' (७।२/११५/ से वृद्धि होती है। निषातन से आय-आदेश होता है / यहां 
अचो यत्‌' (8/7।९७) से से प्त' अत्यय प्राप्त था। 


विशेष- दक्षिणारिन । (?) आनाय्य शब्दें दक्षिणारि के लिये रूड़ है। श्रौत-यन्न 
की अनि अरबी मन्थन ते उत्पन्त की जाती है। उसे यजवान गाहयत्य नायक वेदी में 
गाहपत्यारिनि के रूप में सुरक्षित रखता है। वहां आहृवनीय और दक्षिणारिन नामक दो 
वेदिया और होती हैं। यजमान गाहपत्य नायक वेदी में से अगि लेकर उन दोनों वेकियों 
में ऑलि का आधान करता है। जैसे ही आहुतियां समाप्त होती हैं. वे दोनों आगियां भी 
तमाप्त ही जाती है; ये अतित्य हैं। किन्तु गा्हपत्यसि सदा सुराक्षित रखी जाती है। 

(२/ एक ऐसी भी अधथा है कि गहयित्यानि में ते दक्षिणारि न लेकर कैश्यकुल से 
अधवा चूल्हे से यह आनि लाई जाती है। अतः इसे आनाय्य कहते हैं । 


निपातनम्‌ (प्यत्‌)- 


(५) प्रणाय्योइसम्मतौ ।१२८ ! 
प०वि०-प्रणाय्य; १ [१ असम्मतौ ७ !१। 
स०-न विद्यते सम्मतिर्यस्मिन्‌ सोध्सम्मत्ति,, तस्मिन-असम्मतौ 
(बहुब्रीहि:)। सम्मति:-पूजा | असम्मति:-पूजाइभाव: | 
अनु०-प्यत्‌ इत्यनुवर्तति | 
अर्थ:-असम्मतावर्थ प्रणाय्य: शब्दों ण्यत्‌-प्रत्ययान्तो निपात्यते | 
उदा०-प्रणाय्यश्चोर: । असम्मानित इत्यर्थ: | 


आर्यभाषा-अर्थ-(असम्मती) अम्नम्यान अर्थ यें (प्रणाय्य-) प्रणाय्य शब्द /ण्यत्‌) 
ण्यत्‌्-अत्ययान्त निषातित है । 

उद्म०-प्रणाय्यश्चोरः । अतस्मानित चोर पुठुष। 

सिद्धि- प्रणाय्य: / प्र+गी+प्यत्‌ । अ>नै+य । अफतायू+य । प्रणाव्य+स्‌ / प्रणाय्य: । 

यहां अ-उपत्र्यी[र्वक मीजू प्रापणे” (भ्वाण्र०/ धातु से इस यूत्र से प्यत्‌' प्रत्यय 
है। अचो जिणति' (० /२।११५/) ते उद्धि और आयू-आवेश निपतित है। अचो यत" 
(३ /१/९७) वे यत्‌' अत्यय ज़ाप्त था। 


१५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 


(६) पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाया मानह॒विर्निवास- 
सामिधेनीषु ।१२६ | 

प०»वि०-पाय्य-सान्नाय्य-निकाय्य-धाय्या: १।३। मानह॑वि:- 
निवास-सामिधेनीषु ७ ।३। 

स०-पाय्यं च सान्‍्नाय्यं च निकाय्यछच धाय्या च ता:-पाय्यसान्नाय- 
निकाय्यधाय्या: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । मानं च हविइच निवासशच सामिधेनी 
च ताः-मानहविर्निवाससामिधेन्य:, तासु-मानहविर्निवाससामिधेनीणु 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-ण्यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-पाय्यसाननायनिकाय्यधाय्या: शब्दा यथासंख्यं मानहविर्निवास- 
सामिधेनीथु ण्यत्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 

उदा०-पाय्यमष"”मानम्‌ | सान्‍्नाथ्यम-हविर्विशेष:। निकाय्य:« 
निवास: | धाय्याज्सामिधेनी, ऋग्विशेष: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (पय्यण्धाय्या:) पय्य साननाय निकाय्य धाय्या शब्द यथायख्य 
(सिानण्सामिधेनीषु) मान छवि, निवात, सामिधेनी अर्थों में (प्यत्‌) प्यत्‌-प्रत्ययान्त निषातित हैं। 


उद्म०-पाय्यमृकमानस । अन्न सापने का पात्र सांप आदि। जान्नाय्यस--हावि:ः | 
एक हामि विशेष । निकाय्य:-वनिवास: । आवास। धाय्या-सामियेनी ऋचा विशेष / 


सिद्धि- (?/ पाय्यय्‌ / माऊ+ण्यत्‌ / ए+य। परा+युक्मय | पाय्य+सु । पाय्यस । 

यहां माइसाने' (पु०आ०) धातु से इस यूत्र से ण्यत्‌' अत्यय है। धातु के भ 
को पृ" और युक' आगम निषातित है। यहां अचो यत्‌' (३/॥१।९७) से यत्‌' अत्यय 
प्राप्त था । 


(२/ सालताय्यम्‌ | यहां सयू-पर्वक णीज प्रापणे' (भ्वा०उ०) श्ातृ ते इस छत्र से 
ग्यत्‌' प्त्यय है। अचो जिणाति' (७/२/९१५) से नी' को वृद्धि और आबू-आदेश 
निषातित है। निपातन हे परम” उपसर्य को दीर्घ होता है। 

(२) निकाय्य: | यहां नी-प्र्वक चिजू चयने' (/ध्वा०उ०/ धातु थे इस सत्र से 
ण्वद्‌' उ्त्यय, पूर्व ज॒द्धि और आयू-आवेश निष्रतित है। बि' आतु के बू' को क॒! 
निपातन ये होता है 
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(४) धाय्पा। यहां दधाज धारणफ्रेषणयो:” (जु०्उ०/ धातु से इस सत्र थे 
श्यत्‌ प्रत्यय और युक आग निपातित है। स्त्रीत्व विवक्षा में अजाद्यतष्टाए (४ (१ ।४) 
से टाप्‌' अत्यय होता है । 


विशेष-(१/ सान्नाय-दर्शोष्टि नामक यज्ञ में तीन आह्तियां होती है. पहली 
अनिदेवता के लिये पुरोडाश की. दूसरी इन्द्र के लिये दि की तीसरी इन्द्र के लिये दध 
की / दूसरी और तीवरी आहति को साथ मिलाने से साननाय आहति बनती है । पहले चमस 
में दही भरकर, उद्यके ऊपर दध छोड़ने मे पाननाय' हावे बनती है। बम+नी+सोनना 


(२/ बाय्या-ऋगवेद की निम्नलिखित 2१ ऋचायें ग्रामिश्वेनी कहलाती हैं- 


(मिलाना) | 
१ 
(२/ 
(२/ 
(४/ 
कं. (५) 
कं... (६/ 
और. (७) 
# (2) 
कै. ([(९/ 
कं... (१०) 
(?४/ 


प्रवो वाजा अभिद्यवों हविष्मन्तो घताच्या। 
देवाजुजिगाति सुम्नयुः / 

ईले अग्नि विपश्चितं गिय यज्ञस्य वाधनम। 
श्षष्टीवान घित्तावानस्‌ / / 

अग्ने शकेस ते व्य यम वेवस्य वाजिनः / 
अति ड्वेषाति तरेम । / 
समिध्यमानोउध्वरेडप्रीन: प्रावक ईड्चः । 
शोचिष्केशस्तमीसहे / 

प्रथपाजा अमर्त्यों धततनिर्णिक स्वाहुत: / 
आनिर्यज्ञस्य हव्यवाट | / 

तें सबाध्ों ततसुच इत्था धिया यजवन्त:। 
आ चक्ररग्नियतये । । 

होता देवो अमर्त्य: पुरस्तादेति मायया। 
विदधानि प्रचोदयन | / 

वाजी वाजेषु धीयतेःध्वरेव प्र णीयते / 
विफ्रो यज्ञस्य साधन: । 

धघिया चक्रे वरेण्यों भ्रतानां गर्भमा दधे। 
दक्षस्य पित्तरं तना। | 

नि त्वा दधे वरेण्यं दक्षस्येव्टा सहस्कृत | 
जगने चुदीतिमुशिजम्‌ । । 

अगने यन्तुरमप्तुरमतत्य योगे वनुषः । 

विद्या वाजे: स्मिन्धते ।//  ऋ० ३२७ १-११) । 


इन !! ऋचाओं में से पहली और ग्यारहवीं ऋचा को तीन-तीन बार पढ़ने से कुल 
१५ सामिधेनी ऋचायें हो जाती हैं। इनमें से चौथी ऋचा और ग्यारहवीं ऋचा के बीच की 
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६ ऋचायें ध्षाय्या' नामक सामिधेनी कहाती हैं जिन्हें पृष्पचिहन के द्वारा दर्शाया गया है । 
इन ऋचाओं से यज्ञ में यमिधाओं का आधान किया जाता है इसलिये इन्हें धाय्या कहा जाता 
है। धीयते यया समितिति-श्षाय्या । 


निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 
(७) क्रतो कृण्डपाय्यसंचाय्यौ ।१३० | 
प०वि०-क्रतौ ७ ।१ कुण्डपाय्य-संचाय्यौ १ ॥२। 
स०-कुण्डपाय्यश्च संचाय्यश्च तौ-कुण्डपाय्यसंचाय्थी (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अनु०-प्यत्त्‌ इत्यनुवर्तति । 

अर्थ:-क्रतावर्थ कृण्डपाय्य-संचाय्यौ शब्दौ ण्यत्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते । 

उदा०-कुण्डेन पीयते यस्मिन्‌ सोम इंति कृण्डपाय्य: क्रतु: (यज्ञ: )। 
संचीयते यस्मिन्‌ सोम इति संचाय्य: क्रतु: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्तौ) यज्ञ अर्थ में /(कुण्डपाय्यतचाय्यी) कृण्डपाय्य और संचाय्य 
शनन्‍्द (ण्यत्‌॥ ण्यत्‌-प्रत्ययान्ते निय्ातित हैं। 

उद्०-कृण्डेन पीयते यस्मित्‌ सोम इति कुण्डप्राय्यः ऋतु (यजञ:/। जिस 
पोगयाग में कुण्ड से सोगपान किया जाता है, उस्ते कुण्डपाय्य' कहते हैं। संचीयते यस्सिन 
तोम इति संचाय्य: क्रतु:ः । जिम सोगयाग में ख्ोम का संचय किया जाता है उसे संचाप्य' 
केंहते हैं | 

पिख्धि- (?/ कुण्डपाय्यः । कुण्ड+टा+पॉ+ण्यत्‌ । कुण्ड+पा+युक#य । कृण्डपाव्य+स्‌ / 
कृण्डपाय्य: । 

यहां उततीयान्त कुण्ड उपपद होने पर पा पाने! (भ्वा०प०/ धातु से इस सत्र से 
ण्यत्‌” अत्यय है और निपातन से युक" आगम होता है। 

..[र/ सचाय्यः / यहाँ सस्‌- पूर्वक चित्र चयने (/स्वा०उ2/ श्रातु से इस सत्र से 
प्यत्‌” अत्यय है। अचो जिणति” (७/२ /११५) ते वृद्धि और आयू-आदेश निषातित है। 
यहां दोनों स्थानों पर अचो यत्' (३/१॥९७) से यत्‌' प्रत्यय था। 
निपातनम्‌ (ण्यत्‌)- 

(८) अभ्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूहा: ।१३१। 
प०वि०-अग्नौ ७ ।१ परिचाय्य-उपचाय्य-समूहा: १।३ | 
स०-परिचाय्यश्च उपचाय्यश्च समूहाश्च ते-परिचाय्य-उपचापय्य- 

समूझा: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


तृत्तीयाध्यायरय प्रथम: पाद: प१५ 
अनु०-प्यत्‌ इत्यनुवर्तते | 
अर्थ:-अग्नावर्थ परिचाय्योपचाय्यसमूह्या: शब्दा ण्यत्‌-प्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते । 
उदा०-परिचास्योशग्लि: । उपचास्योधग्नि; | समूहो्ग्नि: । 
आरयधभाषा-अर्य- (अनौ) अगि अर्थ में (परिचाय्योपचाय्यपमूद्या:) परिचाय्य उपचाष्य 
तमूह्य शब्द (ण्यत्‌॥ ण्यत-प्रत्ययान्त निफातित हैं । 


उदा०-परिचाय्योपीनि: । परिक्षाय्य नामक यज्ञानि । उपायाय्योपरि: । उपचाय्य 
नायक यज्ञारति। समहोपरिन: / क्सूह्य सायेक यज्ञानि/ 

सलिखि- (१) परिचाय्य: | यहां फरि-पूर्वक चित्र चयने (स्वा०७०/ थात से इस 
यूज से ण्यत्‌! उत्यय हैं। अचो जिएति' (ह/२।९१५) ते वृद्धि और तिपातन ते 
आय्‌-आदेश होता है। यहां अचो यत््‌" (३ /१/९७) से यत्‌' अत्यय आप्त था। 

(९२/ उपचाय्य: / यहां उप-पर्वक पूर्वोक्त वि! धातु से इस सूत्र से ग्यत्‌' प्रत्यय 
है। शेष कार्य पर्वत है। | 


(३/ समूह्य: । यज्ञ के अन्त में इधर-उधर बिस्वरी हुई अग्नि को बटोरकर राख 
आदि का ढेर लगा देना समूह्य ऑनि है। समूहे-्छेर । क्‍ 


निपातनम्‌ (यः)- क्‍ न ह 

(६) ब्रित्याग्निचित्ये च्ञ।१३२व 
प०वि०-चित्य-अग्नि्चित्ये १ ।२ चे अव्ययपदम्‌ | 

स०-चित्यशच अग्निचित्या च ते-चित्याम्चित्ये (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अर्थ:-चित्य-अग्निचित्ये शब्दौ य-प्रत्ययान्तौ निपात्येते । 
उदा०-चीयतेषसौ चित्योषगनि: | अग्निचयनमेव-अग्निचित्या । 


आर्यभाषा-अर्थ- (चित्याननिचित्ये। चित्य और अआअनिचित्या ग़ब्द य-प्रत्ययात्त 
निष्ातित हैं । 

उद्ध०-चीयतेउताो चित्मोएरिन: । जियका चयन किया जाता है उसे वित्य” अग्नि 
कहते हैं। अग्निचयनमेव-अरिचित्या । असि के चयन को अलिपित्या' कहते हैं। 

सिद्धि-चित्य: / यहां ।चित्र॒ चयने! (स्वा०उ०) धातु से निपातन से ५ ऋत्यय 
और दुक्‌ आग्म' होता है। ऐसे ही आरि शब्द उपपद होने पर-अखिनचित्या । 

विशेष-(१/ वित्यामि-श्रौत यज्ञों के लिये उपयुक्त आनि को वित्यानि कहते 
हैं। यह गाहप्रत्य अनि, देक्षिणारनि और आहवक्‍्नीय अभिशेद से तीन प्रकार की होती है । 
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(२/ अग्निचित्या-यज्वेदी की शासि पर स्पेनवित्‌ और कंकाबित आदि भेद से 
अनेक प्रकार के यज्ञकुण्ड बनाये जाते हैं। उनमें जो विशिष्ट प्रकार का आनिचयन होता 
है उत्ते अलिचित्या (/अमनिचयन)/ कहते हैं। 

झति कुत्यप्रत्ययत्रकरणम्‌ । 
अथ कृतृश्रत्यसप्रकरणम्‌ 
प्वुल्+तृच्‌- 
(१) ण्वुलतृचौ ।१३३। 

प०वि०-ण्वुल्‌-तृचौ १ ।२। 

स०-ण्वुल्‌ू च तच्‌ च तौ-ण्वुल-तचौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अर्थ:-सर्वेभ्यो धातुभ्य: परी कर्तीरे कारके ण्वुलतचौ प्रत्ययौ भवत: । 

उदा०-(ण्वुलू) कारक: । हारक:। (तच्‌) कर्ता। हर्ता | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / श्ातुमात्र से परे कर्ता कारक में (ग्वुलूत॒थौ) प्वुल्‌ और 
तच्‌ प्रत्यय होते हैं। 

उद्ा०- (ण्कुलू/ कारकः। करनेवाला। हारक:। हरनेवाला। (तच) कर्ता। 
करनेवाला। हर्ता । हरनेवाला। 

सिद्धि- (!/ कारक: । कु#खुलू।/ क़+वु। कार+अक। कारक+सु। कारक: / 

यहां डुकुज॒ करणे” (तना०उ०) धातु मे इच्च सूत्र से कर्ता अर्थ में कल" प्रत्यय 
है। खबुलू' अत्यय के णित्‌' होने से क़' को अचो जिणिति' (४/२।१९१६) वद्धि होती है। 
थुवोरनाको' (७/ढध।६) से 4 के स्थान में अक-आदेश होता है। हज हरणे” 
(श्वा०उ०/ धातु से-हारकः । 

(२) कर्ता । कु+ठच्‌।/ कु+त्‌। कर+हं। क्त+तु। कर्ता। 

वहां पूर्वोक्त क' धातु से इस सूत्र से कर्ता अर्थ में तच्‌' अत्यय हैं। 
वार्वधातुकार्धधातुकथो:” (७ /३ ।८४॥ से कु" को गुण होता है। पर्वोक्त हू बँतूँ 
पे- हर्ता 

विशेष- (१) अनुबन्ध | प्बुल' प्रत्यय में ण्‌' अनबन्ध अचो ज्णिति' (७ /२ ।११५) 
आदि से अडग की वृद्धि के लिये है। त्‌” अनृबन्ध लिति” /६ ।? 2८७) से प्रत्यय से 
पूर्व अचू के उदात्त-स्वर के लिये है। ठुच्‌' में चृ” अनुबन्ध चितः” /६।१/१५७)॥ से 
अन्तोदात्त त्वर के लिये ह। 

(२/ कुछ खुत्‌ और हुच्‌ अत्यय की कुदतिड” (१ ।7/९३/ से कृत” सज्ञा है। 


कतीरि कुछ” (३।४ /९४७/ है कृत्‌ू-पंजक अत्यय कर्ता कारक में होते हैं। ऐसे ही स्वत 
समझें / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: ११७ 
ल्यु:+णिनि:+अच्‌- 
(१) नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच: १३४ | 
प०वि०-नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्य: ५ ।३ ल्यु-णिनि-अच; १।३ | 
स०-नन्दिश्च ग्रहिश्व पच्‌ च ते-नन्दिग्रहिपच: | आदिश्च आदिश्च 
आदिश्च ते-आदय: | नन्दिग्रहिपचादयो येषां ते-नन्दिग्रहिपचादय:, तेभ्य: 
नन्दिग्रहिपचादिभ्य: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र्भितबहुब्रीहि:) | ल्युइच णिनिश्च 
अच्‌ च ते-ल्युणिन्यच: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 

अर्थ:-नन्क्यादिभ्यो ग्रह्मादिभ्य: पचादिभ्यकच धातुभ्य: परे यथासंख्य॑ 
ल्यु-णिनि-अच: प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-नन्द्यादिश्यो ल्यु:-नन्‍्दयतीति नन्‍्दन: । वाशयतीति वाशन: । 
ग्रह्मादिभ्यो णिनि:-गृह्णातीति ग्राही। उत्सहते इत्ति उत्साही। 
पचादिभ्योज्चू-पचतीति पच: | वदतीति वद: । 


(१) नन्क्यादय:-वा० नन्दिवाशिमदिदूषिसाधिवर्क्िशोभिरोचिश्यो 
प्यन्तेभ्य: संज्ञायामू | नन्‍्दन: । वाशन: । मदन: । दृूषण: । साधन: । वर्धन: । 
शोभन: । रोचन: । वा०-सहितपिदमे: संज्ञायाम्‌ | सहन: | तपन: | दमन: | 
जल्पन: | रमण: | दर्पण: | संक्रन्दन: | संकर्षण: | संहर्षण: । जनार्दन: । 
यवन: । मधुसूदन: । विभीषण: | लवण: । निपातनाण्णत्वम्‌ | वित्तविनाशन: । 
कुलवमन: । शत्रुदमन: | इति नन्द्यादि: | 


(२) ग्रह्मादय: ॥ ग्रह। उत्सह। उद्बल | उदभास। स्था। मन्त्र । 
सम्मर्द | ग्राही। उत्साही। उद्वासी। उद्भासी। स्थायी। मन्त्री। 
सम्मर्दी | वा०-रक्षश्रुवसवपशां नौ। निरक्षी । निश्रावी । निवासी । निवायी । 
निशायी। याचिव्याह॒संव्याह॒व्रजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌ । अयाची । अव्याहारी | 
असव्याहारी ! अव्राजी । अवादी। अवासी । वा०- अचामचित्तकर्तकाणाम्‌ । 
प्रतिषिद्धानामित्येव | अकारी। अहारी | अविनायी । वा०-विशयी विषयी 
देशे | विशयी | विषयी देश: ! वा०-अभिभावी भूते ! अभिभावी | अपराधी | 
उपरोधी ! परिभावी | परिभवी | इति गह्मादि: । 
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३ें. पचादय: | पच | वच | वष | वद। चल । शल। तप। पत | 
नंदट्‌। भषट्‌। वस। गरट्‌। प्लवट्‌।| चरट्‌। तरट्‌। चोरट। ग्राहद। 
जर। मर। क्षर। क्षम। सूदट। देवटू। मोदद। सेव। मेष। कोप। 
मेधा। नर्त। ब्रण। दर्श। दंश। दम्भ। जारभरा। श्वपच। पचादिरा- 
कुंतिगण: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (न्विग्नलिपचादिश्य:/ नत्यादि ग्रह्मादि पच्मादि श्रातुओं से परे 
यथासत्य (ल्युणिन्यच:) ल्यू णिनि अच्‌ अत्यय होते हैं। 

उद्धाए-नन्द्ादि से ल्यु-नन्‍्दयतीति नन्‍्दनः । आनन्दित करनेकाला । वाशयतीति 
वाशन: । चाहनेवाला। यह्यादि से णिनि-गहणातीति ग्राही । ग्रहण करनेवाला। उत्सहते 


झति' उत्ताही। उत्साह करनेवाला। पकदि से अचछ-पचतीति प्रः। पकानेवाला। 
बदतीति वदः । बोलनेवाला 


तिद्ि-(?/ नतनन्‍्दनः / तन्‍्द#णिचृ+ल्यु / नन्‍्दर#अन। नन्‍्दन+स / नत्वनः / 

यहां णिपन्त दुनावि सम्द्धां (भ्वा०आ०/ धातु से इस चृत्र से लय" अत्यय हैं। 
जेरनिटि' (६ /४।॥५४) से णिच्‌' का लोप होता है। थुवोरनाकोौ' (७/१/१९ से ५” 
के स्थान में अनः आदेश है। णिजम्त वश कान्तों (अदा०प०) धातु क्े-वाशनः । 

(२/ आही। ग्रह+णिनि / ग्राह#इन्‌ । गाहिन्‌+स्‌ । आही । 

यहां ग्रह उपादाने' (क्रयाण्प०/ श्ातु-से इत्त चृत्र से णिनि! प्त्यय है। अते 
उपधाया:' (७/२ ।९१६/ से उपधावद्धि होती है । उत्पर्वक षह मर्बणे/ (ध्वाटआ०) धातु 
पे- उत्साही । 

(2/ फ्चः। पचू+अच / पच+अ। पच++स। पंच: । 


यहां डपचप प्राके” (भ्वाए्आ०) धातु से इत्त सत्र से अच' प्रत्यय है। विद 
व्यकताव्यां काचि” (भ्वाण्प०/ धोतु से-बदः । 


विशेष-गण-नत्द्यादि ग्रह्मादि और पचादि धातु प्राणिनीय ध्ातुपाठ में गगरूप में 
पठित नहीं हैं। इन्हें पत्ययविधि के लिये प्रकालित किया गया है । 
कः- 

(१) इगुपथज्ञाप्रीकिर: कः।१३५। 

प०वि०-इगुपध-ज्ञा-प्री-किर: ५।१ कः १।१। 

स०-इक्‌ उपधा स इगुपध: | इगुपधश्च ज्ञाइच प्रीहव कृछच एतेषां 
समाहार इगुपघन्नाप्रीकू, तस्मात्‌-इगुपधन्ञाप्रीकिर: (बहुव्रीहिगर्भितितरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः ११६ 
अर्थ:-इगुपधेभ्यो ज्ञाप्रीकृष्यश्च धातुभ्य: पर: क: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-इगुपध: (क्षिप)-विक्षिफ्तीति विक्षिप: । (लिख) विलिखतीति 
विलिख: | (बुध) बोधतीति बुध: । (ज्ञा) जानातीति ज्ञ:। (प्री) प्रीणातीति 
प्रिय: । (कृ) किरतीति किर; | 

आर्यभाषा-अर्थ- (इगुपधज्ञप्रीकिर: | इक उपधावाली और ज्ञा. श्री, क्‌ /धात्तो:) 
धातुओं मे परे (कः) क* प्रत्यय होता है। 


उद्य०-इगफ्घः (क्षिप)-विक्षिप्तीति विज्लिपः / फैकनेवाला। /लिख) विलिखतीति 
विलिल: । लिबनेवाला। (बुध) बोशतीति' बुध: । समझनेवाला। (जा) जानातीति जज: । 


जाननेवाला। (प्री) ग्रीणात्रीति प्रियः । तृप्त करनेवाला अधवा चाहनेवाला। /(कृ) किरतीति 
किरः / फैंकनेवाला । 


पिद्धि- (१?) विक्षिप: | यहां वि-पूर्वक क्षिप्‌ प्रेरणे” (तु०प०) धातु से इस सूत्र से 
क" प्रत्यय है । क* अत्यय के कित्‌ ' होने से पृथन्‍्तलषघपंधस्य च' (9 |३ /८६) से आप्त 
लघृपध गुण का किडपति च' (?/?१ ।५/ से आ्तिषेध हो जाता है । 

(२/ विलिसः । लिख अक्षरविन्यासे' (भ्वा०प्०) प्‌र्ववत्‌ 

(3) बुध: । बुध अवग्मने' (भ्वा०प्०) पर्वत / 

(४) जः। जा अवबोधने' (क्रया०्पट) से इत सत्र से के जत्यय है। के 
प्रत्यय के कितृ होने से आतो लोप इंटि व (६ /४।६४) से ज्ञा' के आ! का लोप 
हो जाता है । द 


(4/ प्रिय: । यहां ओऔज्ष तर्पणे कान्तो चर (क्रद्मां०उ०) धातु से इस सत्र से के! 
प्रत्यय है। अधि सनुधातुश्रुवां०' (६ /४ ।७७) ते डयड' आदेश होता है। 

(६/ किरः / कृ विक्षेपे” (त०ए०) धातु से इस सत्र से के अत्यंय है। ऋत इृद 
धातो:' (७ /१ ।१००) ते इकार आदेश होता है। 

(२) आतश्चोपसर्गे | १३६ | 

प०वि०-आत्त: ५।१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्गे ७।१। 

अनु०-क इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-उपसर्गे आतश्च धातो: क: | 

अर्थ:-उपसर्ग उपपदे आकैरान्तेभ्यो धातुभ्य: पर: क: प्रत्ययो 
भवति | 
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उदा०-स्था) प्रतिष्ठते इति प्रस्थ:। (ग्ला) सुष्ठ ग्लायतीति 
सुग्ल:। (म्ला) सुष्ठ म्लायतीति सुम्ल: ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (उपसमगें/ उपसर्ग उपपद होने पर (आत: ) आकायन्त (धातो:) 
धातुओं वे परे (कः) क उत्यय होता है। 


उद्ग०- [स्था। अतिष्ठते इति अस्यः | अत्यान करनेवाला / (गला) सुष्ठ ग्लायतीति 
चुरलः / अधिक ग्लानिवाला। (ग्ला/ सुष्छ म्लायतीति सुम्लः । अर्थ पर्ववत है। 

सिद्धि- (१/ प्रस्थ: | यहाँ प्र-उपसर्गएवक शा गतिनिवत्तों (भ्वाण्प०) धातु से 
इत्त सूत्र स्रें का प्रत्यय है। कर प्रत्यय के कितू होने ते आतो लोप इटि च 
(६/४॥६८) से त्था' के आ' का लोप हो जाता है। 

(२) सुग्ल: | वुम्लः / यहां स-उपक्र्गाएर्वक रले स्ले हर्षक्षये' (भ्वा०प०) धातु से 
इत दूत से के अत्यय है। आदेच उपदेशेशशित्ति' (६ (/?/४४) से गले सती को आत्व 
होता है। शेष पर्वत । 


शः- 
(१) पाप्राध्माधेट्‌ दृशः शः।१३७। 

प०वि०-पा-प्रा-ध्मा-घेट्‌-दुश: ५।१ श: १।१। 

स०-पाश्च प्राश्च ध्माश्च धेटू च दुश्‌ च एतेषां समाहार: 
पाप्राध्माधेटदृश, तस्मात्‌-पाप्राध्माधेटदुश: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-उपसर्गे इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-उपसर्गे पा०दुशो धात्तो: शः । 

अर्थ:-उपसर्गे उपपदे पात्राध्माधेटदशिभ्यों धातुभ्य: पर: श: प्रत्ययों 
भवति | 

उदा०-(पा) उत्पिब:। विपिब:। (प्रा) उज्जिप्र:। विजिप्र:। 
(मा ) उद्धम:। विधम:। (घट) उद्धय: । विधय: | (दर्श) उत्पण्य: 
विपश्य: । 

केचित्‌ उपसर्ग इति नानुवर्तयन्ति, तेषां मते-पिब: | जिप्र: | धय: । 
पश्य: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (उपसमें) उपसर्ग उपपद होने पर (प्राष्राध्मायेटद्रशः) पा, प्रा 
ध्या, बेदटु इश (ध्ातों:) क्षातुओं से परे /कः) के अत्यय होता है / 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १२१ 

उद्ा०-(प) उत्तिबः । उत्कृष्ट पान करनेवाला। विषिबः । विशिष्ट पान करनेवाला । 
प्रा) उज्जिप्रः। उत्कृष्ट गनन्‍्ध ग्रहण करनेवाला। विजिम्न:। विशिष्ट गन्ध ग्रहण 
करनेवाला। (धमा/ उद्दक्षम: । उत्कृष्ट शब्द/अलित्योग करनेवाला। (ध्रेटु) उद्घ्रय: । 
उत्कृष्ट पाव करनेवाला । विधय: / विशिष्ट पान करनेवाला। (द्विशु) उत्पश्य: । उत्कृष्ट 
देखनेवाला। विपश्य: | विशिष्ट देखनेवाला । 

कई आचार्य यहां उपसर्गे” की अनुक्त्ति नहीं करते हैं। उनके मत में-पिबः । 
जिप्र: / धमः । धयः । पश्यः / पद बनते हैं। 

सिद्धि- (!/ उत्पिबः । उत्‌+पा+श। उतृकणश+शप+अ/ उत्कपिब+अ+अ । 
उत्‌+पिब+अ। उत्पिब+तस्‌। उत्पिव: । 

यहां उत्‌-उपतर्गएर्वक पा पाने! (शवा०प०/ धातु से इत सूत्र से शञ' अत्यय। शा 
प्रत्यय के शित्‌' होने से तिढः शित्‌ सार्वधातकम्‌' /३ /४ /११३॥/ से इत्चकी सार्वधातुक 
संज्ञा है। तार्वधातुक परे होने पर कर्त्तीरि श्ञप्‌र (३ /?/६८॥ से शप्‌' अत्यय होता है। 
शप्‌! परे होने पर प्राप्राध्या०” (७ /३ ।७८/ से पा! के स्थान में पिब' आदेश होता है । 
बवि-उप्पर्गपर्वक प्रा! धातु ते-विषिब: / 

(२) उज्जिप्र: । उद्घमः । उत्-उपयर्गपर्वक प्रा गन्धोपादाने' (भ्वा०्य०)/ और 
पा जब्दालिसंयोगयो: (म्वा०्प०) से पर्वव्तू पद सिद्ध करें। 

() उद्धयः । उत्‌-उपत्र्गपर्वक थरेट्‌ पाने! (भ्वाए्प०/ धातु से पूर्ववत्‌ । 

(४ उत्पश्य: । उत्‌-उपततर्गपृर्वक द्वश्निर श्रेक्षणे” (भ्वाग्प०) धातु से एव्त्‌ 
कार्य है। प्राप्राध्या०" (७ ।३ /७८) से दश्‌' के स्थान में पश्य" आदेश होता है । 


(२) अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसाति- 
साहिभ्यश्च १३८ | 

प०वि०-अनुपसर्गात्त्‌ ५ ।१ लिम्प-विन्द-धारि-पारि-वेदि-उदेजि- 
चेति-साति-साहिभ्य: ५ ३। च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न विद्यते उपसर्गों यस्य सोष्नुपर्सा:, तस्मात्‌-अनुसर्गात्‌ 
(बहुव्रीहि:)। लिम्पश्च विन्दश्च धारिश्च पारिश्च वेदिश्च उदेजिश्च 
चेतिश्वच सातिश्च साहिएच ते-लिम्प०साहय:, तेभ्य:-लिम्प०्साहिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-श इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपसर्गेभ्यों लिम्पण्साहिभ्यशच धातुभ्य: शः । 
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अर्थ:-अनुपसर्गात्‌-उपसर्ग रहितैभ्यो लिम्पादिभ्यक्चच धातुभ्य: पर: 
शञः प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(लिम्प) लिम्पतीति लिम्प: | (विन्द) विन्दतीति विन्द: | 
(घारि) धारयतीति धारय: । (पारि) पारयतीति पारय:। (विदि) वेदयतीति 
वेदय: । (उदेजि) उदेजयतीति उदेजय:। (चेति) चेतयतीति चेतय:। 
(साति) सातयतीति सातय:। (साहि) साहयतीति साहय: | 

जआर्यभाषा-अर्थ- (अनुफ्सगात्‌) उपसर्यग से रहित /लिस्प०्साहयः) लिस्प, विन्द, 
धारि, पारि वेढि उद्ेजि चेति, च्रातति, साहि (धातो:/ धातुओं ते परे (व) भी (छः 
श-प्रत्यय होता है । 

उद्य०-(लिम्प) लिम्पतीति लिग्पः / लिप्ाई करनेवाला। (/विन्द) विन्दतीति 
विन्‍दः | लॉभ-प्रापा करनेवालां। (धारि| घारयतीति धघारयः। धारण करनेवाला। 
(पारि/ पारयतीति यपारयः / पार करनेवाला। (वेदि) वेदयतीति वेदय: । जनानेवाला। 
(उद्देजि/ उदेजयतीति उदेजय: | उत्काम्पित करनेवाला। (चेति चेतयत्तीति चेतय: । 
सचेत करनेवाला। (ाति| सातयतीति सातय:। सुख वेनेकाला। (ताहि) साहयतीति 
साहय: । बहन करनेवाला। 

सिद्धि- (१!) लिम्प: । लिए+श । लिनुसप+शप्‌ू+अ / लि न ृ७अ+अ। लिए प+अ । 
लिय्प्+अ। लिस्प+सु / लिस्पः / 

यहां लिप उपदेहे' धातु ते इस सूत्र से श' प्रत्यय है। कर्ततीरि शप' (३ /१ /६८) 
शप्‌” अत्यय थे मुचादीनाम (७/१।५९) से नुय्‌ आगम, नश्वापदान्तत्य झलि' 
(८ /३ /२४) न्‌ को अनुस्वार अनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:” (८ /४ /५७) से परसवर्ण 
और अत्तों ग्णे' (६ (९ ।९७) से पररूप अकारादेश होता हैं। 

(२/ विन्दः । 4विदल लाभे (तु०उ०2) से पर्ववत्‌। 

(३/ प्र॒त्ञ धारणे' (ध्वा०्ए०)/ प पालनप्रणयो:” (जुण्प०)। विद जाने 
(अवदा०्प०), उत्‌्र्वक। एज़ कम्पने'! (ध्वा०णआ०)। चिती सजाने (भ्वा०्प०) / सात्ति 
पुखे (पोत्रधातु)। पह मर्षणे' (ध्वाट्प०/ । इन णिजन्त धातुओं ते सम्बन्धित पद सिद्ध 
करें | 

(३) ददातिदधात्योर्विभाषा |१३६ | 

प०वि०-ददाति-दधात्यो: ६ ॥२ (पज्चम्यर्थ)। विभाषा १॥१। 


स०-ददातिएच दधातिश्य तौ ददातिदधाती। तयो:-ददातिदध्ात्यो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 


सुतीयाध्यायस्य प्रथमः पाव: १२३ 
अनु०-श इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-ददातिदधातिभ्यां धातुभ्यां विभाषा श: । 
अर्थ:-ददातिदधातिभ्यां धातुभ्यां परो विकल्पेन शः-प्रत्ययों भवति | 
णस्यापवाद: | 
उदा०- (दा) ददातीति देंद:, दायो वा। (ध्ा) वधाततीति दध:, 
धायो वा | 


आर्वक्षाषा-अर्थ- (दद्ातिसघात्यो:) दा और था (धातोः) धातु वे परे (विभाषा) 
विकल्प ते (गिः) श-प्रत्यय होता है। यह णं-ग्रत्यय का अपवाद है। 


उद्म०-(दा/ ददात्तीति दद,, दायो का। देनेवाला। (का दघ्घातीति दधच, धायो 
वा। धारण-फोषण करनेवाला । 


सिद्धि- (?!/ ढदः । दाफश। दा+शपू+अ। दा+०+अं। दा दामअ। दे दृ+अ। 
दद+सू । ददः 

यहां छुद्यज॒ द्यने! (जु०ण्उ०/ धातु से इस सूत्र से श' प्रत्ययः कर्तीरि शप 
(३।१ /६८/ से शप्‌” उत्यय, जुह्ोत्यादिश्य: शत: (९/४/७२/ से शप्‌” को श्लु' 
शली” (६ /९ (१०) से का धातु को दिल्‍म. इस्व:” (७ /४ /५९) से अभ्यात को हस्व 
प्नाभ्यस्तयोयत: (६ ।४/९१९/ से द्ा' के आ' का लोप होता है। 


(२/ दाय:। दा+ण। दाजयुकू+अ। दाज्यू+अ । दाय+तु / दायः 

यहाँ पर्वोक्त दा! धातु से विकल्प पक्ष में श्याक्रद्व्यधा०” (३ /१ /१४९) से ण' 
प्रत्यय है। जातो युक्‌ चिणकृतो:” (७ ।३ ३98) से थ्रुक्” आगम होता है। 

रि/ दक्ष. आय: । दुच्चाज्‌ धारणपोषणयो:” /(जु०3०/ कात्र से पूर्ववत्‌ / 
णाः-- 

(१) ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण: १४० | 

प०वि०-ज्वलिति-कसन्तेभ्य: १।१ ण; १।१। 

स०-ज्वल्‌ इति: (आदि:) य्रेषां ते ज्वलितयः । कस्‌ अन्ते येषां ते 
कसन्ता:। ज्वलितयश्च ते कसन्ता इति ज्वलितिकसन्ता:, तेभ्य:- 
ज्वलितिकसन्तेभ्य: (बहुब्रीहिगर्भितकर्मधारय:) इतिशब्दोष्त्रादिपर्याय: । 

अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-ज्वलितिकसन्तेभ्यो धातुभ्यो विभाषा ण: । 
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अर्थ:-ज्वलादिभ्य: कसन्तेभ्यों धातुभ्य: परो विकल्पेन ण: प्रत्ययो 
भंवति | अचोष्पवाद: | 

उदा०- (ज्वलु) ज्वाल:, ज्वल:। (चल) चाल:, चल: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (ज्वलितिकसन्तेभ्य:) ज्वलू जिनके आदि में है और कस जिनके 
अन्त में है उन (धातों:) धातुओं से /विभाषा) विकल्प से /णः॥ ण-अत्यय होता है । यह 
अच्‌ उ्रत्यय का अपवाद है । 

उद्म०- (ज्वल्‌) ज्वाल:, ज्वलः । जतनेवाला। (चल) चाल, चल: । चलनेवाला। 

तिद्धि- (१/ ज्वालः । ज्वतृकमण। ज्वालु+अ। ज्वालू+अ। ज्वाल+स्‌। ज्वाल: / 

यहां ज्वल दीप्ती' (भ्वा०प०) ध्ात्‌ से इस सत्र से णा अत्यय है। अत 
उषधाया:” (७२ ।११६/ से उपधा-वद्धि छोती है। 

(२/ ज्वलः । यहां एवोक्‍्त ज्वल धातु से विकल्प पक्ष में नन्दिग्राहि०” (३ ।! ।?३४ 
ते अच्‌' प्रत्यय है । 

(3) चाल: । चलः / चल ग्तौ (भ्वाग्प०) धातु से पर्ववत्‌ / 

विशेष-ज्वलादि। ज्वल दीप्तौं' ते लेकर किस गतां” पर्यन्‍्त धातु प्राणिनीय 
धादुपाठ के भ्वादिगण में देख लेवें। 

(२) श्या55द्व्यधास्रुसंसरृवतीणवसावह्नलिहश्लिष- 
श्वसरच |१४१। 

प०वि०- श्या-आद-व्यध-आखु-संसु-अतीणू-अवसा-अवसा-अवहु- 
लिह-श्लिष-श्वस: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स॒०-श्याश्व आच्च व्यधश्च आलुश्च संज्ुश्च अतीण च अवसाशइच 
अवहृश्च लिहश्च श्लिषशएच श्वस्‌ च एतेषां समाहार: श्या०्श्वस्‌, 
तस्मात्‌-श्या०श्वस: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-ण इझत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-श्या5द०श्वसश्च धातोर्ण: | 

अर्थ:-श्या5ध्द्व्यधालुसंत््वतीणवसावहलिहश्लिषश्वसिभ्यों धातुभ्य: 
परोषपि ण: प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (श्या ) अवश्याय: | प्रतिश्याय:। (आत्‌) दाय:। धाय: । 
(व्यध्‌ ) व्याध: | (आख्तरु) आसाव: | (संख्रु) संज्राव:। (अतीण ) अत्याय: । 


तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: परप 

(अवसा:) अवसाय:। (अवह्न) अवहार:। (लिह) लेह:। (श्लिष) 
इलेष: | (श्व्स) श्वास: , 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (श्पाछद्०श्वत्त:) श्या आकारान्त धातु व्यध आखु संत अतीणु 
अक्सा, अवह्, लिह, श्लिष, श्वर्र (धातों/ धातुओं से परे /च) भी /णः) ण-ग्रत्यय 
होता है 

उद्मग- (श्या/ अवश्याय:। नीचे की ओर गतिवाला (ओत)। ग्तिश्यायः 
प्रतिकूल गतिवाला (जुकाम) । (आह) दा-दाय: / वेनेवाला। (धा) धाय: । धारण-पोषण 
करनेवाला। (व्यध्) व्याध: । तवाइना करनेवाला (गिकारी॥। (आल आल्रावः / सब 
ओर बहनेवाला। यूत्रातित्तार: प्रमेह सग्रहणी रोग । (संखु॥ संलाव: / मिलकर बहनेवाला । 
अत्याय: । अतिक्रमण करनेवाला। (अवसा) जवयायः । अवस्तान करनेवाला। /(अवह्न) 
अवहार: । अवहरण करनेवाला चोर। /(लिह/ लेह: । चाटनेवाला। /श्लिष) एलेषः । 
आलिडान करनेवाला। (#क्‍्द्/ श्वास: | गण लेनेवाला प्राणी । 

सिख्धि- (?/ अवश्याय: । यहां अवरूर्वक शक गतौ' (भ्वा०आ० थातु से इस तृत्र 
ते गन्यत्यय है। जातो युक्‌ चिणू क॒तो: (७।३ /3३) से युक्‌” आयम डोता है । यहां 
आतश्चोपतर्गें! (? ((/१३६/ से क' प्रत्यय आप्त था। उसे हटाने के लिये था अत्यय 
का विधान फिया गया है। अति-एवक जया धातु से-प्रतिश्याय: 


(२) दाय:/ धायः। इनकी भ्रिद्धि ३ /१।१३९ में देख लेवें। 

(३) व्याधः। व्यध ताइने' (दिण्प०) थातु मे इस सूत्र से ण! प्रत्मम और 
अत उपधाया:' (७।२/११६) से उपधा वच्ि होती है। 

(४) आलाव: । यहां आड्पूर्वक स्त गता” (भ्वा०प०) से इस् सूत्र ते ण! अत्यय 
और जअचो जिणति' (७ /२।११५) से उद्धि होती है / समपर्वक हि गततौ (भ्वा०प०) धातु 
ते-पंल्रावः । 

(१/ अत्याव: । अतिपृर्वक इण्‌ गतौ” (अद्म०प०) थ्ातु से इस सूत्र से ण* अत्यय 
और पूर्ववत्‌ वृद्धि छोती है। 

(६) अवसाय: । अवपूर्वक 'बोउन्तकर्मीणि' (दि०्प०) धातु ते इस सृत्र से गे! 
प्रत्यय. आदेच उपवेशेडशित्ति' (६ ।/?/४४) से आत्‌” आदेश और आतो बुक्‌ चिणकतोः' 
- ([७॥३॥३३/ ये थक आगमन होता है। 

(७/ अवहारः / अवषर्वक छुज़ हरणे” (भ्वा०उ०) धातु से इस सत्र से ण उ्त्ययं 
और पूर्ववत्‌ व्रद्धि होती है । 

(८/ लेह: / लिह जआात्वादने' (अदा०्प०/ धातु से इस तृत्र से ग! अत्यय और 
पुमनन्‍तलपघृपघस्य च (७ ।३ ८६) से गुण होता है। 
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(९/ श्लेष:। श्लिप आलिड्गने' (दिएप०/ थातु ते पूर्व । 

(7०) श्वास: | श्क्‍स आणने' (अदा०प०) तु से इस सत्र से श' प्रत्यय और 
'अत उपधाया:” (७।२/९१६) से उपधावज्धि होती है। 


(३) दुन्योरनुपसर्ग ।१४२। 

प०वि०-दुन्यो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) अनुपसर्गे ७ ।१। 

स०-दुश्च नीशच तौ दुन्यो, तयो:-दुन्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न 
विद्यते उपसर्गों यस्य सोष्नुपसर्ग:, तस्मिन्‌-अनुपसगे (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-ण इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुपसर्ग दुनीभ्यां धातुभ्यां ण:। 

अर्थ:-अनुपसर्ग उपपदे दुनीभ्यां धातुभ्यां परो ण: प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (दु) दुनोतीति दाव:। (नी) नयतीति नाय: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अनुप्सें) उपसर्ग उपपद ने होने पर (दुल्यो:) दु” और नी” 
(धातो:) धातु से परे (गः) ण-प्त्यय होता है 


उदा०- (हु) इनोतीति दावः / जडगल।/ झवानल नासक अखि। /ती) नयतीति 
नाय: । देशान्तर में ले जानेवाला नायक । 


पिद्धि-दाव: । नाव: । टुद उपत्तापे' (स्वाण्प०) और णीज आपणे' ((भ्वा०3०) 
धातु से इस सत्र से ण अत्यय और अचो ज्णिति! (७/२/९!५) से वृद्धि 
होती है। 

(४) विभाषा ग्रहः ।१४३ | 

प०वि०-विभाषा १ ॥१ ग्रह: ५॥१। 

अनु०-ण इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-ग्रहों धातोविभाषा ण: । 

अर्थ:-ग्रहो धातो: परो विकल्पेन ण:-प्रत्ययो भवति। पक्षेष्च्‌ 
प्रत्यये भवति। 

उदा०- (ग्रह) ग्राह: | ग्रह: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (#ह5:/ ग्रह धातु से परे (विभाषा/ विकल्प से (णः ) अत्यय होता 
है । विकल्प पक्ष में अच्‌-अत्यय होता है। 


तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: १२७ 
उद्य०- (हू) आहः / एकडनेवाला जलचर (मगरमच्छ) | ग्रह: । नक्षत्र। नौ ग्रह । 
विद्धि-गआह:, ग्रह:। ग्रह उपादाने' (क्रया०उ०) क्षातु से इस सत्र से जलचर 

सिगरसच्छ) अर्ध में व-प्रत्यय होता हैं-आह:। पूर्वोक्ति ग्रह धातु से नक्षत्र अर्थ में 
नन्त्रिग्रहिपचादिभ्य०” (३ / /१२४ से नक्षत्र अर्थ में अच-प्रत्यय होता है-अह:ः । 
विशेष-(?) नवग्रह-कोम, मंड्गल बुध शुक्र शनि, रवि राह केतु ये नौ 
ग्रह हैं । ड़ ४ 
(२/ वआ्वस्थित विभाषा-पह व्यवस्थित विधाषा है। इससे जलचर अर्थ में थे! 
अत्यय और नक्षत्र अर्ध में अच्‌ प्रत्यय होता है । 
कः- 


(१) गेहे कः।१४४ | 
प्र०वि०-गेड़ि ७ १ क: १ १ है 
अनु०- ग्रह इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-ग्रहो धात्तो: को गेहे। 
अर्थ:-ग्रहो धातो: पर: क: प्रत्थययों भवति, गेह़े कर्तीरि | 
उदा०-(गह ) गृहणातीति गृह वेश्म। तत्रावस्थानात-ग्रहणन्तीति 
गृहा दारा इत्यर्थ: । 


आर्यश्षाष7/-अर्थ- ग्रह: | ग्रह (धातो: / ध्षात्‌ से परे (क:) क-प्रत्यय होता है (गले) 
यदि उस्त ग्रह धातु का कर्ता गेह-घर हो। 

उदा०- ग्रह गअहणातीति ग़हम्‌। जो व्यक्ति को ग्रहण करता है-पकड़ लेता है 
उत्ते गृहस्‌” कहते हैं। गेह-घर में रहने से दारा भी गहम्‌” कहती हैं। ये भी व्यक्ति को 
एकड़ लेती हैं. जाने नहीं देती । 


तिद्धि-गहम्‌ । ग्रहऊक / गर॒ अ ह+अ / गृह+अ । गह+सु / गहस्‌। अह उपादाने 
(कंया०प०) धातु से इस बूत्र ते क' ज्त्यय है। अहिज्यावबि०” (६ // /१६) से ग्रह! को 
प्स्भलारण (ऋ) सम्प्रसारणाच्यण (६ /१।१०४) से अ' को पर्वकूष होता है । 
खुनू- 

(१) शिल्पिनि घ्वुन्‌ ।१४५। 

प०वि०-शिल्पिनि ७ ॥१ ष्वुन्‌ १।१। द 

स०-शिल्पमस्यास्तीति शिल्पी, तस्मिन्‌ू-शिल्पिनि (तद्धितवत्ति:)। 

अनु०- ग्रह इत्यनुवर्तति | 


परच पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-ग्रहो धातो: घ्वुन्‌ शिल्पिनि । 
अर्थ:-ग्रहो धातो: पर: ष्वुन्‌ प्रत्ययो भवति, शिल्पिनि कर्तीरि सति। 


उदा- (नत्‌) नत्यत्तीति नर्तक: | (खन्‌) खनतीति खनक:। (रउज] 
रज्यतीति रजक:। स्त्रियाम-नर्तकी । खनकी। रजकी |! 

आरयभाष/-अर्थ- (ग्रह: ग्रह (धातो:) धातु से परे (घुनू) प्युन प्रत्यय होता है 
(शिल्पिनि) यदि सम्बन्धित धातु का कर्ता ज़िल्पी हो। 

उद्म०- (तत/ तत्यतीति नर्तकः । आाचनेवाला-नट। (सन्‌) सनतीमति सनक: / 
शरीर के अंग पर नाग आदि सिननेवाला। /दख्ज) रज्यतीति रजकः | कपडे रंगनेवाला 
रगरेज। स्त्रीलिड्ग में-नर्तकी। खनकी । रजकी / 

पिश्वि-(?/ नर्तकः । तती गात्रविश्लेपेट (दि०्प०) श्ातु से इत सूत्र ते ब्युन्‌ 
प्रत्यया है। बुवोरनाकौ' (9७/?/2/ वे 4” के स्थान में अक” आदेश होता है। 
पुगन्तलघ्‌पधस्य च' (७7३ /८६) मे लघफ्ध गुण होता हैं। 

(२) सनकः / सन जवदारणे” /भ्वाग्प्०) थाप्रु से पर्वत । 

(3) रजकः । र|ज्ज राग्रे' (दि०प०/ धातु से पर्वकत्‌। वा०-रज्जेरननाधिकलोपश्च' 
(३ ॥१/2४५) से रज्ज' के अनुनासिक का लोप होता है। 

(४) नर्तकी/ प्युन्‌ उत्यय के पित्‌ होने से स्व्रीलिडयं में पिदृगोरादिभ्यश्चे 
(४ /१।४१॥ ते हीष्‌' प्रत्यय होता है। ऐसे ही-खनकी, रजकी। 
थकन- 


(१) गरथकन्‌ ।१४६ | 

प०वि०-ग: ५।१ धकन्‌ १॥१ | 

अनु०-शिल्पिनि इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-गो धातोस्थकन्‌ शिल्पिनि। 

अर्थ:-गा-धातो: परस्थकन्‌ प्रत्ययो भवति, शिल्पिनि कर्तीरे सति। 

उदा०- (गा) गायतीति गाधक: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(7:) गा (धातो:) धातु से परे (धकन्‌॥ थकन्‌ उत्यय होता है 
(शिलिपनि) यदि गा! धातु का कर्ता शिल्पी हो। 

उद्ा०- (या गायतीति गाथकः । गानेवाला, गवैय्या। 

घिद्धि-गाथकः । मै शब्दे' (ध्वाग्प०) धातु से इस सत्र से धकन्‌” अत्यय है। 
धकन्‌' प्रत्यय में न्‌! अनुबन्ध जित्यादिनित्यम्‌' (६ ।?।7९१) ते आध्युक्तत्त स्वर के 
लिये है । 


तृतीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: १२६ 
ण्युट्- 
(१) ण्युट्‌ च।१४७। 
प०वि०-पण्युट्‌ १(१ च अव्यभ्पदम्‌ | 
अनु०-शिल्पिनि, ग इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-गो धात्तोर्ण्युट्‌ व शिल्पिनि | 
अर्थ:-गा-धातो: परो ण्युट्‌-प्रत्ययो४पे भवति, शिल्पिनि कर्तीरे 
सति | 
उदा०- (गा) गायतीति गायन: । स्त्रियाम-गायनी । 
आर्यश्षाषा-अर्थ- (7: / गा (धातो:) धादुं से परे (“पुट्‌) व्यूट अत्यय /च) भी होता 
है (शिल्पिनि/ यदि गा! धातु का कर्ता शिल्पी हो। 
उद्य०- (गा) मायतीति गायन: । गानेवाला। स्त्री हो तो-गायनी। गानेवाली | 
लिद्वि- (१/ गायन: । शै शब्दे' (भवाट्प०) धातु से इस बूत्र से ण्यूट' अत्यय है । 
जादेच उपदेशेप्रशिति' (६ /१/४५) से *ै! धातु को आत्त, आतो युक्‌ चिणृकृतो: ' 


(5 /३३२/ से युकू” आयम होता है। थुवोरनाकी” (७ ।॥१।१) से प्यूटः के थ'के 
स्थान में अन' आदेश है। 


(२/ यायनी। प्यूट! प्रत्यय के टितू होने से टिड्द्ागजु०” (४ ।१ /?५) से 

स्रीलिढग में डीए' प्रत्यय होता है । 
(२) हश्च व्रीहिकालयो: ।१४८ | 

पण०वि०-ह: ५ १ च अव्ययपदम्‌, ब्रीहि-कालयो: ७।२। 

स०-ब्रीहिश्द कालश्च तौ ब्रीहिकालौ, तयो:-ब्रीहिकालयो: (इतरेत्तर- 
योगद्रन्दर: )। 

अ7१०-ष्यूट्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-हश्च धातोण्युट ब्रीहिकालयो: | 

अर्थ:-हा-धातो; परोष्पि प्युट्प्रत्ययों भवति, ब्रीहौ काले च कर्तीरि 
सति | 

उदा०- (हा) जहत्युदकम्‌ इति हायना:। हायना नाम ब्रीहय: । 
जाड्गलदेशोद्भवा: । जिहीते-गच्छति पदार्थानिति-हायन: संवत्सर: । 

आर्यक्षाषा-अर्थ-(6:) हा (धातो: | धातु से परे (व) भी (एयुट) ण्यट प्रत्यय होता 
है। (प्रीडिकालयो: / यदि हवा! धातु का कर्ता ब्रीलि-चावल और काल हो। 


१३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०- (हा) जहत्युदकमिति हायना:। जो जल को छोड़ देते हैं वे जंगली 
चावल ।/ जिलीते-गच्छति पदार्थानिति हायनः संवत्सर: । जो सब पदार्थों को परिमापक 
भाव से व्याप्त करता है वह संवत्यर (वर्ष॥। यह पदार्ध इतने वर्ष का होगया है। 

सिद्धि-हायनः । ओहाक त्यागे” (जुण्प०)/ जोहाड़ गता' (जु०णआ०) आत्मनेपद 
धातु से इस चूत से ण्यूटूर अत्यय है। थुकोरनाको (७ /१/१) ते प्यूट' के श' को अन' 
आदेश होता है। आतो युक्‌ चिणकृतोः” (७ ।३ ।३३/ से थुक' आग्रग होता है। 
बुन्‌- 

(१) प्रुसुल्व: समभिहारे वुन।१४६। 
प०वि० 5 जि हर समभिहारे ७ ।१ व॒नू १।९। 
अन्वय:-प्रुसुल्वों धात्तोर्वन्‌ समभिहारे। 


अर्थ:-प्रुसुलभ्यों धातृभ्य: परो वृन्‌ प्रत्ययो भवति, समभिहारे कर्तीरे 
स्ति | 


उदा०-[(प्रु) प्रवते इति प्रवक:। (स॒) सरतीति सरक:। (ल] 
लुनावीति लवक: । 

आरभाषा-जर्थ- (उछल्वः) जु छू, व्‌ (धातो:) श्ातुओं से परे (वुन्‌) वन अत्यय 
होता है /प्रमाभिहारे) यदि पर" आदि घातुओं का कर्ता समभिहार>साधुकारी हो। उन 
क्रियाओं को ठीक-ठीक करनेवाला हो । 

उद्म०- [प/ प्रवत्ते इति अवकः।॥ अच्छे ब्रकार कूदनेवाला। (स्ु/ ब्रतीति 
सरकः / अच्छे प्रकार बरकनेवाला धर्ष आदि। /लु) लुनातीति लवकः / अच्छे प्रकार 
काटनेवाला । 

सिश्धि- (१) प्रवकः। अुद् गतों (भ्वाण्आ०) बातु से इस सूत्र से बन! अ्त्यय 
है। भुकोरवाकौ' (७/९।/४) से 4 के स्थान में अक' आदेश होता है। 
चार्वध्रातुका्धधातुकयो:' (७ (३ /८४ ते श' धातो को गुण हो जाता है। वुन्‌' में न 
अनुबन्ध जित्यादिनित्यम! (६/१//९१) से आश्ुदात्ते स्वर के लिये है । 

(२/ तरकः । ह्र गताों' (भ्वाएप०) धातु से श्वेत । 

(/ लबकः । तृजू छेदने' (ऋधा०3०) धातु से ए्ववत।/ 

विश्ेष- समभिहार- उमभिहार शब्द का अर्ध किसी किया को बार-बार करना 
होता है किन्तु यहां स्मभिहार का अर्थ क्रिया को ठीक-ठीक' केरमा है। यदि कर्ता 
सम्बन्धित क्रिया को एक बार भी अच्छे श्रकार करता है तो वुन्‌' प्रत्यय होता है, यदि 
कर्ता बार-बार भी क्रिया को अच्छे श्रकार नहीं करता है तो वुन्‌” अत्यय नहीं होता है । 


सृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ५३१ 
(२) आशिषि च।१५०। 
प०वि०-आशिषि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अप्राप्तस्थाभिलणितस्य वस्तुन: प्रार्थना-आशी: । तस्याम्‌- 
आशिषि: | 
अनु०-वुन्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्चय:-आशिषि च धातोर्वुन्‌। 
अर्थ:-आशिषि गम्यामानायामपि धातुमात्राद व॒न्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-जीवतादयमिति जीवक: | नन्‍्दतादयमिति-नन्‍्दक: । 
आयभाषा-भर्थ- (आशिषि) अग्राप्त अभीष्ट वस्तु की इच्छा अर्थ श्रकट करने पर 
(व) भी (धातों) धातुमात्र से (बुनू/ वन-प्रत्यय होता है । 
उद्ा०-जीवातादपमिति जीवकः । यह जीवित रहे ऐसी ईश्वर से आर्थना है। 
नन्‍्दतादयामिति नन्‍्दक: / आनन्दित रहे ऐसी इश्विर से प्रार्थना है । 
व्िक्वि-(!/ जीवकः / जीव प्राणधारणे” (भ्वा०्प०) धातु मे इत्त सत्र से 
आशीर्वाद अर्थ में वुन्‌' अत्यय है / पृर्ववत्‌ कुनू' के 4? के स्थान में अक' आदेश होता है । 
(९) नन्‍्दकः । दुनादि सम्रद्धाँ -(भ्वा०प०) धातु से पर्वत । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: समाप्त: | 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 
कृतृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अणु- 
(१) कर्मण्यण |१। 
प०वि०-कर्मीण ७ १ अण्‌ १।१। 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे धातोरणू। 
अर्थ:-कर्मीण कारके उपपदे धातो: परोष5ण्‌ प्रत्ययों भवति। 
निर्वर्त्म-विकार्य-प्राप्य-भेदात्‌ त्रिविधं कर्म भवति | 
उदा०- (निर्वर्त्मम) कुम्भ करोतीति कृम्भकार:। नगर॑ करोतीति 
नगरकार:। [(विकार्यम्‌) काण्ड लुनातीति काण्डलाव:। श्र ल॒नातीति 
शरलाव: | (प्राप्यम्‌) वेदमधीते इति वेदाध्याय: | चर्चा पारयतीति चर्चापार: । 
आर्यभाषा-जअर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उप होने पर (/धातों:) श्ात्‌ से परे 
(अणु) अण्‌ अत्यय होता है / निर्व्य, विकार्य और आप्य भेद से कर्म तीन अकार का है । 
उदा०-।निर्वर्थ) कुम्भ कर्रेत्तीत्ति कुम्धकारः । कुम्भ (घड़ा। को बनानेवाला 
कुम्हार / नगर करोतीति तगरकारः / नगर को बनानेवाला। (बिकार्य/ काण्ड लतातीति' 
काण्डलाव: । शात्रा को काटनेवाला | झरं लुनातीति शरलावः । सरकडा को काटनेवाला । 


(प्राप्प) वेदमघीते इति वेदाध्याय: । वेद को पहनेवाला। चर्चा पारयतीति चर्चापारः / 
चर्चा-अध्ययन को प्रा करनेवाला । 


सिद्धि- (१ कुम्भकारः / कुस्भ+डसू+कर+अण्‌ / कुम्भ#कारु+अ / कुस्भकार: / 

यहां कुस्भ कर्म उपपद होने पर डुकुज्ञ करणे” /तना०उ०/ थातु से इस पत्र से 
अण्‌” उत्यय है। जचो ज्णिति' (७/२/९४५) ते $#' धातु की वृद्धि होती है। 

(२ काण्डलावः | काण्ड कर्म उपपद जज छेदने' (क्या०उ०) धातु ते पृर्वावत । 

(३) वेदाध्याय: | वेद कर्म उपपद अधिएवक 'इड़ अध्ययने' (अदा०आ०) थातु से 
पर्ववत्‌ । 

(४) चर्चापारः । चर्चा कर्म उपपद णिजनत प्‌ पालनप्रणयो:” (क्रया०प०) धातु 
ते प्व॑क्त्‌ । 

(५) यहां सर्वत्र उपप्रदयतिड”ः (२।२/१९) से उपपद जमानत होता है। 
कर्त्कर्मणों: कृति” (₹।३ /६५॥ से कर्म सें बष्ठी विभाकित होती है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः १३३ 


(२) हावामश्च |२। 

प०वि०-छ्ा-वा-म: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-छाइच वाश्च माश्च एतेषां समाहारो ह्वावाम्‌, तस्मात्‌-छावाम: 
(समाहारद्वन्द्र: । । 

अनु०-कर्मणि, अणू इति चानुवर्तते । 

अन्चय:-कर्मण्युपपदे छावामश्च धातोरण्‌। 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपढे छावामाभ्यों धातुभ्य: परोष्पि अण्‌ 
प्रत्ययो भवति। क-प्रत्ययस्यापवाद: । 

उदा०- (छा ) स्वर्ग हफ्ते इति स्वर्गह्माय: | (वा) तन्‍्तुं वयत्ते इति 
तन्तुवाय:। (मा) धान्य मिमीते इति धान्यमाय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर /हावगम-) छा का मा 
धितो:) धातुओं से परे /(व/ थी (अण) अण्‌ अत्यय होता है । 

पद्य०-(छा/ स्थर्य हयते इति स्वर्गह्ायः / स्वर्ग की स्पर्धा करनेवाला / /वा/ 
तन्तुं क्यते हति तन्तुवायः । तनन्‍्तु को फैलनेवाला-जुलाहा। (मा) धान्य पसिमीते इति 
बान्यमायः | धात्य (अन्न) को सापनेवाला | 

सि/कि- (?/ स्वर्गक्ाय: । यहां स्वर्ग कर्म >पपद हिज स्पर्धाथास्‌' (स्वा०उ०) तु 
ते इस बत्र से अण्‌' प्रत्यय होता है। आवेच 3पवेशेडशिति' (६ /?/४४) से आत्तव, 
अआतो युकू चिणकतो: (७ ।३/३३/ से थुकू” आगम होता है। 

(२) तन्तुवाय: / यहां तन्‍्तु कर्म उपपद कैत्न तन्तुसन्ताने' (भ्वा०ए०) श्वातु के 
वतू। 

(/ बान्यमाय: / यहां धान्य कर्म उपप्रद माझ् माने! (जुल्आ०) बातु से 
हवकतू। 

विशेष-वह्ां आतोपजुएसर्गे कः (३ /२/३) ते क-प्रत्यय प्राप्त था। उसका यह 
पुरस्ताद अपकद है। 
क--- 

(१) आतोडनुपसर्गे कः।३। 

प०वि०-आत: ५ ।१ अनुफ्सगें 9। कः १|९१। 

स०-न विद्यते उपसर्गों यस्थ सोष्नुपसर्ग:, तस्मिन्‌-अनुपसर्गे 
(बहद्रीहि: ) | 
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अनु०-कर्मणि इत्मनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मण्युपपदेष्नुपसर्ग आतो धात्तो: क: । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे अनुपसर्गे-उपसर्गरहितेभ्य आकारान्तेभ्यो 
घातृभ्य: क: प्रत्मयो भवति। अपण्‌-प्रत्ययस्यापवाद: । 

उदा०- [दा) गां ददातीति गोद:। कम्बलं ददातीति कम्बलद: | 
(त्रा) पा््णि त्रायते इति पार्ष्णित्रमू। अड्गुलीस्त्रायते इंति अड्गुलित्रम्‌। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर /अनुपत्तगें॥ उपसर्गरहित 
(आत: ) आकारान्त (धातों:) धातुओं से परे (क:/ क-प्रत्यय होता है । 

उद्य7- (दा) गां ददातीति ग्रोदः । गौ का दान करनेबाला-यजमान। कंम्क्‍ल 
ददातीति' कम्बलंद: । कस्बल का दान करनेवाला-धनवान्‌। (त्रा) प्रार्ण्यि ऋायते इति 


पार्ष्मिनय / पादतल की रक्षा करनेवाला-जुता। अड्गुलीस्त्रायते इति अड्गुलित्रम। 
अडगुतियों की रक्षा करनेवाला-वस्ताना । 

तिश्वि- (१ गोदः । यहां यौ कर्स उपपद होने पर डुदाज दाने! (धु०उ०/ धातु 
मे इस बूत्र से का प्रत्यय है। का अत्यय के कितृ' होने से आतो लोप इप्टि च 
(६ /४/६४) से दा! के आ का लोप होता है। ऐसे ही कम्बल कर्य उपपव होने 
पर-कम्बलदः / 

(२) पार्ण्िन्रम। यहां परार््णि कर्म उपपद होने पर तैडूट पालने (भ्वा०आ०॥ 
धातु मे पूर्ववत्‌ कार्य है। ऐसे ही-अड्गुलित्रम । 


कः-- 
(२) सुपि स्थः।४। 
सूचना-अन्न योगविभाग: कर्तव्य:-- 
(क) सुपि। 
प०वि०-सुपि ५9 ]९१ | 


अनु०-आत्त:, क इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सुप्युपपदे आतो धातो: क: | 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे आकारान्तेभ्यों धातुभ्य: पर: क: शत्ययों 
भवतति। 

उदा०- (पा) द्वाभ्यां पिबतीति द्विप:। पादे: पिबतीति पादप: ! 
कच्छेन पिबतीति कच्छप: । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः पठुप्‌ 
आर्यभाषा-अर्थ- (धुपि) सुबत्त उपपद होने पर (आतः) आकारन्त (धातोः। 
धातुओं से परे (कः) क” उत्यय होता है। 
उद्य०- [पा द्वभ्यां पिबतीति दिए: । यूं और ग॒स ढोनों से पानी पीनेवाला-हाथी । 
पादे: पिबतीति पादप: । गार्कों से पानी बीलेवाला-कक्ष / कच्छेन पिबतीति कच्छयः: । 
कृच्छ नामक अड़गविशेष से पानी पीनेवाला-कछुआ । 
सिद्धि-दिपः । यहां हि सुबन्त उपपद होने पर पी पाने (भ्वा०्प०) शातु से इस 
सूत्र से का प्रत्यय है। आतो लोए इटि च' (६ ।४।६४) से प्र! के आ का लोप हो 
जाता है। ऐसे ही पद और कच्छ सुंबन्त उपपद होने पर का! धातु से-फादपः और 
कच्छपः 
(ख) स्थ:। 
प०वि०-स्थ: ५ |१। 
अनु०-सुपि, क इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-सुप्युपपदे स्थो धातो: कः: । 
अर्थ:-सुबन्ते उपपदे स्था-धातो: पर: क;: प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (स्था ) समे तिष्ठतीति-समस्थ: । विषमे तिष्ठतीति विषमस्थ: । 
योगविभाग: किमर्थ: ? कर्तीरे कारके पूर्वयोग: | अनेन भावेष्थेषपि 
क: प्रत्ययों यथा स्यातू-आखूनाम्‌ उत्थानमिति-आखूत्थ:। शलभाना- 
मुत्थानमिति-शलभोत्थ: । 
आरयशभ्ााषा- अर्थ-/दगि/ सुबत्त उपपद होने पर (/ईथः॥ स्था /(धातों:/ धातु मे 
(के: क' प्रत्यय होता है। 
उदा>- (या) समे तिष्ठतीति समस्यः / सम अवस्था में रहनेवाला-योगी। 
विषमे तिष्ठतीति विषमस्थ: / विषय अवस्था में रहनेवाला-साधारण जन। 
योग विभाग किसलिये किया है ? पहला सूत्र कर्तीरे कत्‌' (३ /४ /६७/ मे कर्ता 
अर्थ में होता है। इस बृत्र से स्था" धातु से भाव" अर्थ में भी क* अत्यव हो जाये इसलिए 
यह योगरविभाग किया गया है। जैसे-आखनाय्‌ उत्थानम जाख्त्यः । चूहों का सठाव। 
शलभानामृत्थानम-शलभोत्य: । शलभ (टिडुडी) नामक पतंयों का उठाव। 
पिद्धि- (!/ समस्यः | अधिकरण सम उपपद होने पर प्छा गतिनिवत्ता” /(भ्वाग्प०) 
धातु ते इच्च बत्र मे #' उअत्यय है। आतो लोप इटि च' (६ /४।६४॥ से स्था' के आ 
का लोप हो जाता है । विषय उपपद होने पर-विषसस्थः / 
(२) जाखुत्थ: । यहां उद: स्थास्तम्भोः पर्वस्य से स्था' के स्‌ को पृर्वच्तवर्ण त्‌ 
होता है। शेष पूर्ववत्‌ है। शलभ उपपद होने पर-झलभोत्थ: / 
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विशेष-जनुव्त्ति-इससे आगे कर्मीणि और' सृपि इन दोनों परढ़ों की अनुक्‍त्ति है 
किन्तु सकर्मक धातुवाले बूत्ों में कर्यणे की और शेष सूक्रों में छुणि की अनक्‍त्ति की 
जाती है ; 


कः-- 
(3) तुन्दशोकयो: परिमृजापनुदो: |५ | 
प०वि०-तुन्द-शोकयो: ७।२ परिमृज-अपनुदो: ६ ।२ (पज्चम्यर्थ) । 
स०-तुन्दश्च शोकश्च तौ तुन्दशोकौ, तयो:-तुन्दशोकयों: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । परिमृजश्च अपनुद्‌ च तौ परिमृजापनुदौ, 
तयो:-परिसृजापनुदो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि क इंति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तुन्दशोकयो: कर्मणोरुपपदयो: परिमृजापनुदिभ्यां धातुभ्यां 
क:ः। 

अर्थ:-तुन्दशोकयी: कर्मणोरुपपदयोर्यधासंख्यं परिमुजापनुदिभ्यां धातुभ्यां 
पर: क; प्रत्ययों भवति। 

उद्दा०- [तुन्द:) तुन्दं परिमारष्टि इति तुन्दपरिमज आस्ते। (शोक: ) 
शोकमपनुक्तीति-शोकापनुद: पुत्र: | 

आरयधाषा-अर्थ- (तुन्द्शोकयो: / तुन्द और शोक /कर्मणि) कर्म उपपद होने पर 
यधासब्य (प्रिमजापनुद्ों / परियज और अपनृद (धातों:) धातुओं ये 7रे (क:) क-अत्यय 
होता है । 

उद्य०- [दुन्द) तुन्द॑ परियाष्टीति-तुन्दपरिमजः। तुन्द-मसहोदर का परिसार्जन 
करनेवाला-आलती । (शोक गझोकमपनुदतीति-शोकापनुदः / शोक को दूर भगानेवाला 
पुत्र / 

सिद्धि- (१) तुन्दपरिस्॒जः । यहां तुम्द कर्म उपयद होने प्र मज़ूप शुद्धो 
(अद्मग्प०) धातु से इत् सूत्र में क' अत्यय है। के! फ्त्यय के कित्‌” होने से मजे्वद्धिः 
(७।२ ११४) मे फ्राप्त वृद्धि का किल्वति चा (११५) से अतिषेध हो जाता है / 

(२) शीकापनुद: । यहां शोक केस उपपद होने पर णुद ग्रेरणे” (तु०प०) धातु 
से इस बूत्र ते का अत्यय है। का अत्यय के कित होने से पृयनतलघ्पधस्य न 


(७३ /८६) से आप्त लघपध गुण का क्डिपति चा (?/१/५) से अतिषेध हो 
जाता है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: १३७ 


(४) प्रे दाज्ञ:।६! 

प०वि०-प्रे ७ ।१ दा-ज्ञ: ५।१। 

स०-दाश्च ज्ञाश्च एतयो: समाहारो दाज्ञम, तस्मात्‌-दाज्ञ: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, क इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मणि प्रे-चोपपदे दाज्ञाभ्यां धातुभ्यां पर: क: प्रत्ययो 
भवति। 

उद्ा०- (दा) सर्व प्रददातीति सर्वप्रद: | (्ञा) पन्धान॑ प्रजानातीति 
पशथिप्रज्ञ: | 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक और (प्रे) श्र-उप्सर्ग उपपद होने पर 
(ि-ज:/ दा और ज्ञा धात्‌ ये परे (कः/ क' प्रत्यय होता है। 


उद्य०- [हि तर्व प्रददातीति सर्वप्रदः । सर्वत्व प्रदान करनेवाला / (ज़ा/ पन्‍्थान॑ 
प्रजानातीति फथिग्रज्ञ: / योर्ग को यधावत्‌ जाननेवाला । 


सिद्धि-सर्वप्रदः । यहां सर्व” कर्म और अर! उपसरर्ग उपपद छोने पर इुदाज दाने 
(जु०ग्ए०) धादु ते इस सूत्र से का अत्यय है। आतो लोप इटि व (६ /४।६४/ से दा! 
के आ का लोप होता है । 


(२/ पश्िप्रजः । यहां पश्चित्‌' कर्म और श्र" उपतर्ग उपपद होने पर जा 
अवबोधने' (कया०्प०/ धातु से पर्ववत्‌ कर" अत्यय है। 
के:- 

(५) समि ख्य:|७॥ 

पठवि०-समि ७।१ ख्य: ५ ॥१। 

अनु०-कर्मणि, क इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-कर्मणि समि चोपपदे ख्यो धात्तो: कः । 

अर्थ:-कर्मणि कारके सम्‌-उपसर्गे चोपपदें ख्या-धातो: पर: कः: 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०- [ख्या) गा: संचष्टे इति गोसंख्य: | 
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आर्यभाषा-जअर्थ- (कर्मणि| कर्म कारक और (त्मि) सम्‌-उप्र्ग उपपद होने पर 
(ये: ) ख्या (धातो: धातु से परे (कः) कर प्रत्यय होता है। 

उदा7-[स्था/ गाः संचप्टे इति गोसख्य: । गौओं की संख्या करनेवाला। 

पिस्धि-गोसख्य: । यहां गौ कर्म और तम्‌ उपसर्ग उपपद होने पर' बक्षिद्े 
व्यक्तायां काचि' (अद्म०्आ०) थातु से क' प्रत्यय है। चक्षिडः स्याज' (२ /४/५४॥ 
से बालिड' के स्थान में स्याज-आदेश होता है। आतो लोप इटि च' (६ /४/६४) से 
ख्या' के आ का लोप होता है। 


विशेष-ख्या-बेहां चलक्षिडःर ख्याज' (२।/४॥५ ४) से जो चश्षिड' के स्थान में 
ख्या' आदेश होता है उत्ती का यहाँ ग्रहण किया जाता है, ख्या अकथने' (अद्माण्प०/ धातु 
का नहीं है, क्योंकि उसका सम्‌-उपसर्ग[र्वक्त अ्रयोग नहीं होता है । 


टक- 
(१) गापोष्टक |८ | 

प०वि०-गापो: ६ ।२ पज्बम्यर्थ | टक्‌ १ (१ । 

स०-गाश्च पाश्च तौ गाषौ, तयो:-गापो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-कर्मणि, अनुपसर्ग इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मण्यनुपसर्गे चोपपदे गापाभ्यां धातुभ्यां टक्‌ । 

अर्थ:-कर्मणि कारकेज्नुपसर्गे चोपपदे गापाभ्यां धातुभ्यां परष्टक 
प्रत्ययों भवति | 

ऊउदा०-(गा) शक्र गायतीति शक्रम:। साम गायतीति सामग: । 
स्त्रियाम-शक्रगी | सामगी। (पा) सुरां पिबतीति सुराप: | शीधुं पिबतीति 
शीधुप: । स्त्रियामू-सुरापी । शीधुपी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्माणि) कर्म कारक और (अनुष्यर्गें) उपयर्गराहित 3पषद होने 
पर (शाषों./ गा! और का /धातों | तु ते परे (टक) ८क' उत्यय होता है । 

उद्ा०- (ग्ा9 शक्कर गायतीति शक्रयः । इन्द्र देवता की स्तुति करनेवाला। सास 
गायतीति गायतीति सामयः । साम-वेद का गान करनेवाला। स्त्रीलिश्ग़ में- शक्रगी। 
इन्द्र देवता की स्तुति करनेवाली भारी। सामगी। सासवेद का गान करनेवाली नारी। 
(पा) चुरां पिबतीति तुराष: | तु का पान करनेवाला। शीघ्र पिक्तीति शीध्षपः / 


अंगूरी शराब का प्राव करनेवाला। स्त्रीलिश्य में-तुरापी। शुद्ध का पान करनेवाली 
नारी। शीघक्षपी / अंगरी शराब का पान करनेवाली नारी । 


ततीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: १३६ 

सिख्ि- (?/ शक्रगः । यहां शक्र कर्म उपपद तथा अनुपतर्ग ग्ै झब्दे' (भ्वा०प०) 

धातु से इस सूत्र से टक' अत्यय है। टेक प्रत्यय के कित्‌ होने से आतो लोप इंटि च" 

(६ ।४ /६४) ते गा! के आ का लोप होता है। टक्‌! अत्यय के टित्‌” होने ते स््रीलिड्य 

में 2िडृढाणजअ्‌ठ (४ ।१//५)/ से हीप्‌! अत्यय होता है-शक्रगी । ऐसे ही-कामगः: और 
सामगी । 


(२) तुयपः | यहां घुरा कर्म उपपद तथा अनुप्यर्ग पा पाने! (स्वा०प०) धातु से 
इस सूत्र मे टक! प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत है। 


अच्‌- 
(१) हरतेरनुद्यमने5च्‌ |६ | 

प०वि०-हरते: ५।१ अनुद्यमने ७१ अचू १॥१। 

स०-उद्यमनम्‌-उत्क्षेपणम्‌, न उद्यमनमिति अनुद्यमनम्‌, तस्मिन- 
अनुचमने (नजतत्पुरुष:) । 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मण्यनुद्यमने हरतेधातोरच्‌ | 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदेष्नुद्यमनेष्थ वर्तमानाद्‌ हुजू-धातो: परोष्च्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति। अण्‌-प्रत्यधस्यापवाद: । 

उदा०-(ह) अंश हरतीति-अंशहर: | रिक्थ हरतीति-रिक्थहर: । 

आयधिषा-अर्थ- /(कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर (अनुयमने) ऊपर उठाना 


अर्ध को छोड़कर (हरते:/ हज्‌ /धातो:) धातु वे परे (अचू) अच्‌ प्रत्यय होता है। यह अप 
प्रत्यय का अपवाद है। 


उदा०-(हि/ अंश हरतीति जंशहरः। अंश-भाग को ग्रहण करनेवाला- राणा । 
रिक्‍्थं हरतीति-रिक्भहर: । दायभाग के धन को ग्रहण करनेवाला-कायभागी । 

विद्धि-अंशहर: । यहां अंश कर्म उपपद होने पर अनुद्यमन! अर्ध में हज हरणे' 
(भ्वा०उ०) धातु से इस् सत्र से अच्‌' अत्यय है। सार्वधात॒कार्धधातुकयो: (७ ।३ /८४॥/ 
ते ह' धातु को गुण होता है। ऐसे ही-रिक्यिहरः । 
अच्‌- 

(२) वयसि च।१०। 
प०वि०-वससि ७ ।१ च अव्यमपदम्‌ | वय:-आयु:, तस्मिन्‌ वयसि | 
अनु०-कर्मणि, हरते:, अच्‌ इत्यनुवर्तते | 
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अन्वय:-कर्मण्युपपदे हरतेर्धातोर्वयसि चार्च्‌ | 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे हज-धातो: परो वयसि गम्यमानेरपि 
अच्‌ प्रत्ययो भवांति । 

कालकृता शरीरावस्था यौवनादिक वय: | यद्‌ उद्यमनम्‌ (उत्क्षेपणम्‌) 
क्रियमाणं सम्भाव्यमानं वा वयो गमयत्ति त्त्राय॑ं प्रत्ययविधिर्भवति | 

उदा०-(ह) अस्थि हरतीतति-अस्थिहर: झवा। कवच हरतीति- 
कवचहर: क्षत्रियकुमार: ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्माणे) कर्म कारक उपपद होने पर (हरते:) हज /धांतो:) 
धातु ते परे (क्यत्ति) ध्रायु प्रकट होने पर /ब) भी (अच) अच उत्यय होता है। 

उद्य०-(ह/ अस्थि हरतीति-अस्थिहर: #वा | हड़ी की उठानेवाला कुत्ता। कयचं 
हरतीति कबचहर: क्षत्रियकुमारः । कक्‍च को धारण कर तकनेवाला साजकुंयार । 

सिद्वि-अत्थपिहर: / यहाँ अस्थि कर्य उपपद होने पर हुआ हरणे' (श्वा०5०/ धातु 
ये इस सूत्र से अचू” अत्यय है / पृर्ववत्‌ हु धातु को गण होता ह- ककचहरः / यहा दोनों 
स्थानों पर शवा और दराजकुमार की वय-युवावस्था प्रकट हो रही है। 
अच- 

(3) आडि ताच्छील्ये !११ | 

प०वि०-आडि ७ [१ ताच्छील्ये ७ ।१। 

स०-तस्य शीलमित्ति-तच्छीलम, त्तन्छीलस्य भावस्ताच्छील्यम्‌ 
तस्मिन्‌ ताच्छील्ये (षष्ठीतत्पुरुषस्ततो तद्धितवृत्ति:) | 

अनु०-कर्मणि, हरते:, अच्‌ इतति चानुवर्तति । 

अन्वय:-कर्मण्याडिः चोपपदे हरतेर्धात्तो रच्‌ ताच्छील्ये । 

अर्थ:-कर्मणि कारके आड-उपसर्गे चोपपदे हुआ धातो: परोष्च्‌ 
प्रत्ययो भवति, ताच्छील्ये गम्यमाने | 

उदा०-पुष्पाप्याहरतीति-पुष्पाहर: । फलान्याहरतीति-फलाहर: । 

आर्यभाषा-जअर्थ- (कर्माणि) कर्म कारक और /आड़ि। आड़ उपयर्ग उपंपद होने 
पर (हरतेः/ हज्‌ (धातों:/ धातु से परे (अचु) अच्‌ प्रत्यय होता है /निच्छील्ये। यदि 
आहरण किया में उत्तका स्वभाव प्रकट हो । 


उद्ाए-(ह/ उुष्पाण्याहरतीति-पृष्पाहरः | फूलों को निष्कामभाव से लानैवाला । 
फलान्याहरतीति- फलाहर: । फलों को निष्कासभात्र से लानेवाला। 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीयं: पाद: १४१ 
तिद्धि-पुष्पाहरः / यहाँ फुष कर्म और आड़ उपचर्ग उपपद होने पर हज हरणे” 
(्वा०उ2) धातु से इच्च सूत्र से अच्‌” अत्यय है। पूर्ववत्‌ है” धातु को गुण होता है । ऐसे 


ही-फलाहरः / 
अचू-- 
(४) अर्ह:१२। 

प०वि०-अ्: ५।१। 

अनु०-कर्मणि, अच्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वदय:-कर्मण्युपपदेष्हीं धातोरच्‌। 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे अहं-धातो: परोष्च्‌ ग्रत्ययों भवत्ति। 

उदा०-(अर्ई) पूजामह॑तीति-पूजाहाँ ब्राह्मणी | गन्धमर्छतीति-गन्धाहा 
नारी | मालाम्त्तीति-मालाहां नारी। 

आर्यभाया--जर्थ- /(कर्मणि/ कर्म कारक उपपद होने पर (अर: अर्ह (धातो:। धातु 
मे परे (अचू) अच अत्यय होता है। 

उद्य०- [(जहूँ/ पृजामर्हतीति-पजार्हाँ ब्राह्मणी। एजा के योग्य विदृषी नारी। 


गन्धमर्हति-मन्ध्रार्य । सुगन्ध लगानेवाली नारी। मालामह्ीति-मालाहाँ। माला धारण 
करनेवाली नारी । 

तिद्धि-पृजाल्ी | यहां पृजा कर्म॑ उपपद होने पर जर्ह एजायाय" (भ्वाण्पण) धातु 
से इस तृत्र से अच्‌! अत्यय हैं। स्त्रीलिड्ग में अजाइ्यतष्टाए' (४।१/४) से टाप्‌' प्रत्यय 
होता है। ऐसे ही गन्धा्ा अआगदि। 


अच्‌- 

(५) स्तम्बकर्णयो रमि जपो:।१३। 
प०वि०-स्तम्ब-कर्णयो: ७ ।२ रमि-जपो: ६।२ (पण्वम्यर्थ)। 
स०-स्तम्बश्च कर्णश्च तो स्तम्बक्णी, तयो: स्तम्बकर्णयो: । रमिशए्च 

जप्‌ च तौ रमिजपौ, तयो: रमिजपो: (इतरेतरयोगद्वन्द्:) । 
अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते न कर्मणि । 
अन्वयः-स्तम्बकरणयो: सुपोरुपपदयो: रमिजपिभ्यां धातुभ्यामच्‌। 
अर्थ--स्तम्बकर्णयो: सुबन्तयोरुपपदयोर्गथासंख्यं रमिजपिध्यां धातुभ्यां 
परोष्च्‌ प्रत्ययों भवति | 
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उदा०-(स्तम्ब: ) स्तम्बे रमते इति स्तम्बेरम: हस्ती। (कर्ण:) 
कर्ण जफ्तीति कर्णेजप: सूचक: (पिशुनः )। 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्तम्बकर्णयो: ) स्तम्ब और कर्ण (चुपि| सुबन्त उपपद होने पर 
पधासख्य (रामिणपों:) रस, जप्‌ धातु से परे (अचू/ अच उत्यय होता है। 

उद्ा०- (त्तम्ब/ स्तम्बे रमते इति स्तस्बेरम:ः-हस्ती। स्तस्ब-उक्षों की शाला 
अथवा पात के सगूह में रमण करनेवाला-हाथी । (कर्ण) कर्णे जफ्तीति कर्णेजपः-स्चफः / 
कान में कुछ कहनेवाला-जुगलखोर / 

सिद्धि- (?/ स्तस्बेरस: । यहां सप्तस्यन्त सुबन्त स्तस्ब उपपद होने पर 
रमु क्रीडायाय्‌' (भ्वा०आ०/ धातु से इस सूत्र से अबू” उ्रत्यय है। हलन्ताद सप्तम्याः 
संज्ञायाय' (६ (३ /७/ से समास में सप्तमी विभकिति का अलुक होता है। 

(२/ कर्णेजपः / यहां सप्तस्यन्त चुबन्त कर्ण उपयपद होने पर जप व्यक्तायां 
वाचि मानते च' (भ्वागप०) धातु से इस सत्र से अच्‌' प्रत्यय है। शेष एवक्त्‌। 
अच- 

(६) शमि धातो: सज्ञायाम्‌ [१४ | 
प०वि०-शमि ७।१ धातो: ५॥१ संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-अचू इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-शम्युपपदे धातोरच्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-शमि उपपदे धातुमात्रात्‌ परोष्चच्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां 
विषये । 

उदा०-(शम्‌) शं करोतीति-शड्कर:। शं भवत्तीति शंभव: | शं 
वदतीति शंवद: | 

आययशभाषा-अर्थ- (शगि) ग़य्‌ उपपद होने पर (धातों:) शातुसात्र से परे (अच्‌) 
अच्‌ प्रत्यय होता है /सज्ञायाम्‌) सजा विषय में। 

उदा०- (शम/ शा करोतीति-शककरः । शम्‌-सुख देनेवाला-भगवान्‌ । 
श॑ भक्‍तीति-शभ्वः । सुलत्वरूप इश्वर। श॑ वदतीति शंवदः । सुस्त का उपदेश 
करनेवाला- ऋषि | 

सिद्धि- (!/ शड्करः | यहाँ शय उपपद होने पर डुकृज करणे” (तना०उ०/ धातु 


ते इस तृत्र त्े अच' अत्यय है। तार्वधातुकार्धध्रातुकयो:(७ ३ /८४) मे क़' को गण 
होता है 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १४३ 
(२) शस्भवः। भर सत्तायास् (भ्वा०प्०) से यूर्ववत्‌ / 
(/ शंवदः । वबढ्द व्यक्तायां काचि' (भ्वाएप्र०) से एवक्त। 
विशेष- धातु- धातु की अनुव॒त्ति होने पर भी फिर धोतो:ः” पर्दे का ग्रहण इसलिये 
किया है शम्‌ उपपद होने पर थातु से सज्ञा विषय में अथू” अत्यय ही हो, किजो 
हेतुताच्छील्यानुलीस्येपु' (१ //"/२०९ ये ८” फ्रत्यय न हो। जैसे-शइकरा नास 
परिव्राजिका। गड़करा नाम शकूनिका; तच्छीला च। 


अच्‌- 
(७) अधिकरणे शेते: ।१५।| 

प०वि०-अधिकरणे ७ ।१ शेते: ५ ।१। 

अनु०-सुपि, अचू इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अधिकरणे सुप्युषपदे शेतेर्धातोरच्‌ | 

अर्थ:-अधिकरणे सुबन्ते उपपदे शीड-धातो: परोष्च्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (शीडः) खे शेते इति-खशय: | गर्ते शेते इति-गर्तशय: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अधिकरणे) अधिकरण' /धापि) सुबन्त उपपद होने पर /शेते:) 
शीड /धातो:) धातु से परे (अचू) अच्‌-ग्रत्यय होता है। 

उद्ा०- (शीडू) से शेते झंते सशय: । आकाश में रहनेवाला। वक्ष की शाखा । 
गर्ते शेते इति-गर्तगय: / गड्ढे में रहनेवाला सम्भा। 

सि्धि- (!/ खशयः | यहां अधिकरण सबन्त झ् उपपद होने पर 'शीड़ स्वप्ने' 
(अद्यगआ०/ बातु वे इस सूत्र ते अच्‌' प्रत्यय है। सार्वधातुका्धधातुकयो:” (७ /३ /८ ४) 
वे शी बात को गुण होता है। ऐसे ही-ग्र्तशय: । 


विशेष-शीड धातु का अर्थ सोना है, किन्तु यहाँ ग्रकरणवश रहना अर्थ लिया जाता 
है. अनेकार्था हि धातवों भ्वन्ति' (महाभाष्यम्‌) । 


पी 
(१) चरेष्ट:।|१६ | 
प०वि०-चरे: ५।१ ट: १॥१ | 
अनु०-सुपि, अचू, अधिकरणे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-अधिकरणे सुप्युपपदे चरेधातोरच्‌ | 
अर्थ:-अधिकरणे सुबन्ते उपपदे चर-धातो: परोषच्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (चर्‌) कुरुषु चरतीति-कुरुचर: । स्त्रियामु-कुरुचरी । मद्रिषु 
चेरतीति-मद्गचर: । स्त्रियाम्‌-मद्रचरी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अधिकरणे॥ अधिकरण (धृपि) तुबन्त उपपद होने पर /चरे:) 
बर (धातो:/ धातु मे परे (अचू) अच्‌-प्रत्यय होता है । 

उद्म०- (चर कुरवु चरतीति- कुछचरः । कुंठ देश में व्चिरण करनेवाला । स्तरीलिह्य 
में-कुरुचरी / मद्रेष चरतीति-मद्रचरः । मद्र देश में विचरण करनेवाला। स्त्रीलिड्ग 
में- मद्गचरी / 

सिद्धि-कुरुचरः / यहां कुट अधिकरण सुबन्त उपपद होने पर चर गतिभक्षणयों:' 
सस्वा०्प०/ बातु ते इस बूत्र से ८' अत्यय है। ८* ज्रत्यय के टित्‌ होने से स्त्रीलिड्ग में 
टिड्डाणजु०” (४।१।१५) ये डीपू” प्रत्यय होता है-कुल्चरी। ऐसे ही-महचर: । 
मंद्रचरी । 

विशेष-दिल्ली और मेरठ अवेश का आरचीन नाम कुठ' है। रावी और चनाब नदी 
के ब्रीच का प्रदेश मद्र' कहाता है । 


टः-- 
(२) भिक्षासेनाइडदायेषु च।१७। 

प०वि०-भिक्षा-सेना-आदाग्रेषु ७ ३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-भिक्षा च सेना च आदायश्च ते भिक्षासेनारूदाया:, तेषु- 
भिक्षासेनाःघदायेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-सुपि, चरे:, ट इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-भिक्षासेना55दायेषु च सुप्सूपपदेषु चरेर्धातोष्ट: | 

अर्थ:-भिक्षासेनाषष्दाय्रेषु सुबन्तेषु उपपदेषु चर-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (भिक्षा]) भिक्षां चरतीति भिक्षाचर: । (सेना) सेनां चरतीति 
सेनाचर:। (आदाय) आदाय चरतीति आदायचर:। 

आर्यधाषा-जर्थ- (भिक्षातेनाछदायेषु मिक्षा पेना, आद्यय (हुपि) सुबन्त उपपद 
होने पर (घरे / चर (धातो:/ धातु से परे /अच/ अच्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (भिक्षा) भिक्षां चरतीति परिक्षाचर: | भिक्षा को घ्रग-धयकर अर्जित 
करनेवाला। यहां चर्‌' आातु घ्रसकर अर्जन करने अर्थ में है। (किया) सेना चरतीति 


वेनाचर: । सेना में भर्ती (पविष्ट) छोनेवाला। यहां चर्‌' धातु अवेश अर्थ में हैं। (आदाय) 
आंदाय चरतीति आद्ायचर: । लेकर सानेवाला वापित न देनेवाला। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: पषेप्‌ 
सिद्धि-भिक्षाचरः । यहां भिक्षा' सुबन्त उपपद होने पर चर ग्रतिभक्षणयों:' 
(भ्वाग्प०) धातु से इस सूत्र से ४7 अत्यय है। ऐसे ही-सेनाचर: और आदायचरः । 
विशेष-ध्ात्‌ अर्थ-पाणिनीय ध्षातुप्रठ में जो धातुओं के अर्थ बतलाये गये हैं वे 
केवल उदीहरणमात्र हैं “अनेकार्या हि धातवों भवन्ति” /महाभाष्यम्‌)। 
सह 


(३) पुरोअ्ग्रतो$ग्रेषु सर्ते:।१८। 

प०वि०-पुर:-अग्रत:-अग्रेषु ७।३ सर्ते: ५।१। 

स०-पुरश्च अग्रतश्च अग्रे च ते-पुरोष्ग्रतोष्ग्रय:, तेषु पुरोष्ग्रतोष्ग्रेषु 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 

अनु०-सुपि, ट इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पुरोञ्ग्रतोष्ग्रेषु सुप्सूपपदेषु सर्तेर्धातोष्ट: । 

अर्थ:-पुरोष्ग्रतोध्मेण सुबन्तेषु उपपदेषु स-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (पुरः) पुर: सरतीति पुरस्सर:। (अग्रत:) अग्रत: सरतीति 
अग्रतस्सर: | (अग्रे) अग्रे सरतीति अग्रेसर: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (एरोउ्ग्रतोष्ग्रेष) पुरः, अग्रतः, अग्रे (धुपि/ युबन्त उपपद होने 
पर (पर्तें-) त॒ (धातोें) थातु से परे (८:). ट” अत्यय होता है । 

उद्म०- (पुर: पुरः यरतीति पुृरस्तरः / पहले चलनेवाला। (अग्रतः/ जग्रतः 
सरतीति अग्रतस्सर: । आगे से चलनेवाला। (अग्रे। जग्ने चरतीति जग्रेतरः । आगे 
चलनेवाला। यहां अग्ने” शब्द एकारान्त निष्गतित है । 

विशद्धि-प्रस्थरः / यहां पुरः" उपपद होने पर प्र गो (भ्वा०प्०) धात्‌ से इस 
बूत्र ते ८" प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकथोः” (७ ।३ ।८४/ से ध* धातु को गुण होता 
है। ऐसे ही-अग्रतस्सरः और अग्रेसर: । 
70४75 

(४) पूर्वे कर्तरि।१६ | 

प०थि०-पूर्वे ७ !१ कर्तीरे ७॥१। 

अनु०-सुपि, ट:, सर्ते: इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-कर्तीरे पूर्व सुप्युपपदे सर्तेधतिोष्ट: । 
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अर्थ:-कर्तवाचिनि पूर्व सुबन्ते उपपदे स-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (पूर्व:) पूर्व: सरत्तीति पूर्वसर: । 

आर्यधभाषा: अर्थ-(कर्तीरि) क्वावाची ((र्वे) पर्व (धुपि) सुबन्त उपपद होने पर 
(पर्ते) से (धार्ते' ) धातु से परे (::) 2" बत्यय होता है । 

उदा०- [पर्व:/ पूर्व: व्रतीति पर्वसरः । अधथम चलनेवाला। 

सिन्द्वि-पूर्वसर: | यहां कर्तावाची पूर्व सुबन्त उपपद होने पर स मतौ' (भ्वा०प०] 
धातु से इस सूत्र से 'ट' प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ स' धातु को गुण होता है। 
टः-- 
(५) कृजो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ।२० | 
प०वि०-कृज: ५ ॥१ हेतु-ताच्छील्य-आनुलोम्धेषु ७ ।३। 
स०-तस्य शीलमिति तच्छीलम्‌, तच्छीलस्थ भाव:-ताच्छील्यम्‌ । 
अनुलोमस्य भाव आनुलोम्यम्‌। हेतुश्च ताच्छील्यं च आनुलोम्य॑ च 
तानि-हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि, तेषु-हेतुताच्छील्यानुलोम्गेषु (इतरेततर- 
योगद्नन्द्र:)। हेतु:-ऐकान्तिकं कारणम्‌। ताच्छील्यम्‌-तत्स्वभावता | 
आनुलोम्यमू-अनुकूलता | 

अनु०-कर्मणि, ८ इति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे कृजो धातोष्टो हेतुत्ताच्छील्यानुलाम्येषु | 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे कृज-धातो: परष्ट: प्रत्ययो भवति, 
हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु गम्यमानेषु | 

उदा०- (हेतु:) शोक करोतीति शोककरी कन्या। यश: करोति 
यशस्करी विद्या। कुल॑ करोतीति कुलकरं धनम्‌। (ताच्छील्यम्‌) श्राद्ध 
करोतीति श्राद्धकर: पुत्र: | (आनुलोम्यम्‌) प्रेषं करोतीति प्रैघकर: शिष्य: | 
वचन करोतीति वचनकर: शिष्य: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (कर्यीणि) कर्म कारक उपपद होने पर (कण) कज (धातो:) 
धातु से परे (८::) ८' प्रत्यय होता है (हैतुतान्छील्यानुलोस्येषु) हेतु+कारण ताच्छील्य 
उत्तका स्वभाव होना और आनुलोस्थ-अनुकूलता अर्थ प्रकट होने पर / 
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|. उद्य०-हहितु) शोक करोतीति शोककरी कनन्‍्या। शोक उत्पत्ति का कारण 
कन्या। यश: करोत्तीति यशस्करी विद्या। यश की उत्पत्ति का कारण विद्या। कुल॑ 
करोतीति कुलकरं धनम्‌। कुल के निर्माण का करण धन। [ताच्छील्य/ श्राद्ध करोतीति 
श्राद्बकर: फुत्र:। श्रद्धा से सेवा-शुश्रूषा करनेवाला पृत्र। (आनुलोम्य) जैव करोत्तीति 
प्रैषकर: शिष्य: । आज्ञा के अनुकूल आचरण करनेवाला शिष्य / वचन करोत्तीति वचनकरः 
शिष्य: | शुरुवचन के अनुकूल कार्य करनेवाला शिष्य । 
सिब्धि-शोककरी | यहां शोक कर्म उपपद होने पर डुकृुज करणे' /तना०उ०) 
धातु से इस बूत्र ते ८" अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७।३ /2४) से क%” धातु 
को गुण होता है। ८7 ग्रत्यय के टित्‌ डोने ते स्त्रीलिड्य में टिड्हाणजु०” /४ १ १५) 
ते डीपए" उत्यय होता है। ऐसे ही-यशस्करी आदि पद सिद्ध करें। 


टः-- 
(६) दिवाविभानिशाप्रभाभास्‌कारान्तानन्तादिबहुनान्दी- 
किंलिपिलिबिबलिभक्त्िकर्तु चित्रक्षेत्रसंख्याजडघा- 
बाहवहर्यत्तद्धनुररुष्घु [२१। 
प०वि०-दिवा-विभा-निशा-प्रभा-भास्‌ू-कार-अन्त-अनन्त-आदि- 
बहु-नानदी-किम्‌-लिपि-लिबि-बलि-भक्ति-कर्तु-चित्र-क्षेत्र-संख्या-जड्घा- 
बाहु-अहर्‌-यतू-तत-धनुर्‌-अरुष्षु ७ ।३। 
स०-दिवा च विभा च निशा च प्रभा च भास्‌ च कारश्च अन्तश्च 
अनन्तश्च आदिश्च बहुश्च नान्‍दी च कि च लिपिश्च बलिशच भक्तिश्च 
कर्ता च॒ चित्र च क्षेत्र च संख्या च जड्घा च बाहुएइच अहश्च यच्च तच्च 
धनुशच अरुश्च तानि-दिवा०अरूंषि, तेषु-दिवा०अरुषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-कर्मणि, सुपि, कृ॒अ:, ट इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-दिवा०अदुषु कर्मसु सुपि चोपपदे क॒ओो धातोष्ट:। 
अर्थ:-दिवादिषु कर्मसु सुबन्ते चोपपदे कजू-धातो: परष्ट: प्रत्ययो 
भवति। अन्न दिवाशब्दोईधिकरणवाची, तेन 'सुपि' इति सम्बध्यते, शेजैश्च 
कर्मणि' इति | 


उदा०- (दिवा) दिवा (प्राणिनश्चेष्टायुक्तान्‌) करोत्तीति-दिवाकर: । 
(विभा ) विभां करोतीति विभाकर:। (निशा) निशां करोत्तीति निशाकर: | 
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(प्रभा) प्रभां करोतीति प्रभाकर: । (भास्‌) भासं करोतीति भास्कर: | 
(कार: ) कार करोतीति कारकर: । (अन्त: ) अन्त करोतीति अन्तकर: | 
(अनन्त:) अनन्तं करोतीति अनन्तकर:। (आदिः:) आदिं करोतीति 
आदिकर: | (बहु) बहूं करोतीति बहुकर:। (नान्दी) नान्‍दीं करोतीति 
नान्‍दीकर:। (किम ) कि करोतीति किडकर: | (लिपि: ) लिपिं करोतीति 
लिपिकर: । (लिबि: ) लिबिं करोत्तीति लिबिकर: | (बलि:) बलिं करोतीति 
बलिकर: । (भक्ति: ) भक्ति करोतीति भक्तिकर: | (क्तं) कर्तरिं करोतीति 
कर्तृकर: । (चित्रम्‌) चित्र करोत्तीति चित्रकर:। (क्षेत्रम्‌) क्षेत्र करोतीति 
क्षेत्रकर: | संख्या- (एक: ) एक॑ करोतीति एककर:। (ह्वि) है करोतीति 
द्विकर:। (त्रि) त्रीणि करोतीति त्रिकर:। (जड्घा) जड्धां करोतीति 
जड्घाकर: | (बाहु:) बाहुं करोतीति बाहुकर:। (अह:) अह: करोतीति 
अहस्कर: | (यु) यत्‌ करोतीति यत्कर: । (तत्‌) तत्‌ करोतीति त्तत्कर: । 
(धनुः) धनु: करोतीति धनुष्कर:। (अर:) अरु: करोतीति अरुष्कर: 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (विवा०अरुष्यु) दिवा विधा, निशा; अ्रभा धातु कार, अन्त, 
अनन्त, आदि बहू नान्‍दी किम लिपि लिबि, बलि भक्ति करत चित्र, भेत्र सल्यावाची 
शब्द जपा, बाह, अहः, यत्‌ तत्‌ धनु: अढः (कर्मीणि) कर्म कारक और (धुपि) दुबन्त 
उपपद होने पर (कजः) कज्‌ (धादो:) धातु से परे (€:) 27 अत्यय होता है। यहां दिवा 
शब्द अधिकरण कारकवाची है अतः उसका सापि#सुबन्त उपपद के ताध सम्बन्ध है और 
शेष का कर्मणि-कर्स उपपद से सम्बन्ध है। 

उदा०- [दिवा) दिका (प्राणिनचेष्टायुक्तानु/ करोतीति [दिवाकर: | विवादित 
में ऋणियों को चेष्टायुक्त करनेवाला (ूर्य)/ (विभा/ विभां करोत्तीति विभाकर: / 
विशिष्ट क्ीप्ति करनेवाला (धूर्य)/ (निशा/ लनिशां करोत्तीति निशाकर:। निशा को 
बनानेवाला (चन्द्रमा)। (प्रभा) प्रध्ां करोत्तीति अ्रभाकरः:। अक़ष्ट दीप्ति करनेवाला 
(पिर्य) / (भास) भातं करोतीति भास्कर: । भा-वीप्ति करनेवाला (धूर्य)। (अन्त) अन्त 
करोतीति अन्तकरः: । अन्त करनेवाला (मत्यू/। (अनन्त) अनन्त करोप्तीति अनन्तकर: 
अनन्त जगत्‌ को बनानेवाला (ईश्वर/। (आदि) आदि करोत्रीति आदिकरः / आरम्भ 
करनेवाला। (बहु बहुं करोतीति बहुकरः । बड़ा कार्य करनेवाला। (नान्दी/ नान्दीं 
करोतीति नानदीकरः । नाटक के आरम्भ में नान्‍दीपाठ करनेवाला। (किम कि करोतीति 
किड्करः । कुछ करनेवाला (नौकर/ / (लिपि/ लिएिं करोत्तीति लिफिकर: । लिपि- पुस्तक 
आदि की नकल करनेवाला। /लिबि/ लिबिं करोत्रीति लिब्िकरः / लिब शब्द लिपि का 
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पर्यायवाची है। (बलि) बलि करोत्तीति बलिकरः । बलिदान करनेवाला। (भक्ति) भक्ति 
करोतीति भक्तिकर: । ईश्वर की भक्ति करनेवाला भ्रक्‍त। (कर्तु) कर्तारें करोत्तीति 
क्तकरः । कर्ता को उत्ताहित करनेवाला। (चित्र) चित्र करोत्रीति चित्रकरः । चित्र 
बनानेवाला। (क्षेत्र) क्षेत्र करोतीति क्षेत्रकरः । खेत को उत्तन बनानेवाला किसान। 
पंस्या- (एक) एक करीतीति एककरः / एक बनानेवाला / (हि) हे करोतीति दिकरः । दो 
बनानेवाला। (त्रि/ त्रीणि' करोत्तीति त्रिकरः। तीन बनानेवाला। /(जडुघा) जड्षां 
करोतीति जड्धाकरः। दौड़नेवाला। (बाड़) बाहुँ करोतीति बाहुकरः / बाह से कार्य 
करनेवाला एर्पार्थी। (यत्‌) करोततीति यतुकर:। जिस किसी कार्य को करनेवाला। 
(वत्‌/ तह करोत्तीति ततकरः / उसी (निर्धारित) कार्य को करनेवाला। (धनुः) अनुः 
करोतीति धनुष्करः / धनुष बनानेवाला। (असरः अर: करोतीति अरुष्करः । घाव 
करनेवाला । 

विद्धि- (१/ दिवाकर: / अधिकरणकायी दिवा” उपपद होने पर, डुक॒ज करणे” 
(तना०उ०॥ धातु से ८" अत्यय होता है। सार्वधातुकार्धधातुकथो:” (9 /३ /८४) से कर” 
को गुण होता है। 

(२/ भरास्करः | यहां भात्‌ के सकार को कृप्वो, कु थौ चा' (८।३ /४८/ से 
जिहायूलीय अथवा विसर्जनीय नहीं होता क्योंकि सूत्र में सकार का उच्चारण किया गया 
है अथवा कस्कादिएु ता (८/३/४८) से सत्व होता है। 

(| कारकरः । कर एवं कारः | यहाँ प्रज्ञादिश्यश्न' (५ /४ ३८) से स्वार्थ में 
अण्‌” उत्यय है-कारः । 

(४) बहुकरः | यहां संख्या का प्रथक ग्रहण करने से सख्यादाची बहु शब्द का 
ग्रहण नहीं किया जाता अपितु विपुल' अर्थ का ग्रहण किया जाता है । 

(५/ अहस्करः । यहां अहन्‌' शब्द के न्‌ को रोउल्पि' (८ /२/६९) से रेफ और 
खरवसानयोवितर्जनीय:” (८ ।३॥१५) से रेफ को विस्र्जीय तथा अतः ककमि०” 
(८ ३ /४६) के वित्॒र्जनीय को बत्व होता है। 

(६/ अरुष्कर: | यहां अठ्त्‌” शब्द के स्‌ को 'ित्यं समासेउनुत्तरपदस्थस्य' 
(८ /३ /४५) मे पत्व झोता है। 


छत 
(७) कर्मणि भृतोौ २२। 
प०वि०-कर्मणि ७ [१ भृतौ ७ ॥१। भृति:-वेतनम्‌, कर्ममूल्यमित्यर्थ: । 
अनु०-कर्मणि, कृंज:, ट इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-कर्मणि कर्मण्युपपदे कृजो धाततोष्टो भतौ। 
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अर्थ:-कर्मका रके कर्मशब्दे उपपदे कृजू-धातो: परष्ट: प्रत्ययो भवति, 
भती गम्यमानायम्‌। 

उदा०- (कु) कर्म करोतीति कर्मकर:-भृतक: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मीणि) कर्म कारक में (कर्माणि) कर्म शब्द के उपपद होने पर 
(कुञयः) कब (धातो:) धातु से परे (2:) 2” अत्यय होता हो (भ्रतै) यदि वहाँ वेतन अर्थ 
प्रकट हो । 

उद्ा०- (कु) कर्म करोतीति कर्मकर: | कर्म का मूल्य आप्त करनेवाला-नौकर । 
जो भरति नहीं लेता वह-कर्मकारः 

पिक्धि-कर्मकरः । यहां कर्म कारक में कर्म” शब्द उपप्रद होने पर इुकओ करणे' 
(एनाण्उ०) ब्रा से इत्च सूत्र से ८" अत्यय है। प्र्ववत्‌ के! को गुण होता है। 
ट-प्रतिषेध:- 
(८) न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु।२३ | 

प०वि०-न अव्ययपदम, शब्द-शलोक-कलह-गाधा-वैर-चाटु- 
सूत्र-मन्त्र-पदेषु ७ |३। 

स०-शब्दश्च इलोकश्च कलहशच गाथा च वैरं च चाटुएच सूत्र च 
मन्त्रशएच पद॑ च तानि शब्द०पदानि, तेषु-शब्द०पदेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, ट:, कुज इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-शब्द०पदेषु कर्मसूपपदेषु कुओ धातोष्टो न। 

अर्थ:-शब्दश्लीककलहंगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु कर्मसु उपपदेणु 
कृबू-धातो: परष्ट: प्रत्ययो न भवति | अनेन प्रतिषद्धे कर्मण्यण' (३।२ ।१) 
इत्युत्सगोष्ण्‌ प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०- (शब्द: ) शब्द करोतीति शब्दकार:। (श्लोक:) श्लोकं 
करोतीति इलोककार: | (कलह: ) कलहं करोतीति कलहकार: । (गाथा) 
गाथां करोतीति गाथाकार:। (वैरम्‌) वैरं करोतीति वैरकार: । (चाटुः) 
चाटुं करोतीति चाटुकार:। (सूत्र) सूत्र करोतीति सूत्रकार:। (मम्त्र:) 
मन्त्र करोतीति मन्त्रकार:। (पदम्‌) पदं करोतीति पदकार: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (शब्द०्पदेयु/ शब्द श्लोक कलह गाया वैर, चाट सत्र मन्त्र 
पृद्ट (कर्माणि) इन कर्यों के उपयद होने पर (कजः:) कब (धातो:) धातु से परे /:) ट” 
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प्रत्यय (+/ नहीं होता है। इत सत्र ते अतिषेध होने पर कर्मण्थिण” /3 /२ १) से उत्सर्ग 
अण्‌ उ्रत्यय होता है। 

उद्य०- (शब्द) शब्द करोत्तीति शब्दकारः। शब्द को बनानेवाला-वैयाकरण। 
(श्लोक) श्लोक करोतीति श्लोककारः / श्लोक को बनानेवाला-कावि / /कलह) कलहें 
करोतीति कलहकारः: | कलह करनेवाला-यूर्तख। (ग्रथा) गाया करोत्तीति गाथाकार: । 
गाथा बनानेवाला-प्रचार्क । (वैर/ वैरं करोत्तीति वैरकारः / वैर करनेवाला शत्र। (चाट/ 
चाहुँ करोेतीति चाटुकारः / चादुजमीठी-मीठी बात करनेवाला-चापलतस। (शत्र) सृत्रं 
करोतीति सृत्रकारः । सूत्र बनानेवाला-पाणिनिमानि। (मन्त्र) मन्त्र करोतीति सन्त्रकारः / 
वेदमन्त्र बनानेवाला ईश्वर अधवा मन्त्रार्थ का द्शव करनेवाला-ऋषि। /पद) परद॑ 
करोतीति पदकार:। वेदमन्त्रों का पद विभाग करनेवाला-ऋषि । 

सिक्धि- (!) शब्दकारः । यहां शब्द” कर्य उपपद होने पर हुकुज् करणे 
(िना०उ०) धातु से इस सूत्र से ट' अत्यय का अतिषेध हो जाने पर कर्मण्यण" (३ /२ १) 
ते उत्सर्ग 'अण्‌" अत्यय होता है। अण्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने से अचो ज्थिति' (७ /२/११५) 
से क" को व॒द्धि होती है । 

(२) ऐसे ही श्लोककारः आरि परढों की सिद्धि करें। 
इन्‌- क्‍ क्‍ 

(१) स्तम्बशकतोरिनू।२४। 

प०वि०-स्तम्ब-शकृतो: ७।२ इन्‌ १।१। 

स०-स्तम्बश्च शकृच्च तौ स्तम्बशकृतौ, तयो; स्तम्बशकतो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, क॒ज इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्तम्बशकृतो: कर्मणोरुपपदयो: कृम इन्‌। 

अर्थ:-स्तम्बशकृतो: कर्मणोरुपपदयो: कज्‌-धातो: पर इन्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- [स्तम्ब: ) स्तम्बं करोतीति स्तम्बकरि: (ब्रीहि:)। (शक॒त्‌) 
शकृत्‌ करोतीति शकु॒त्‌करि: (वत्स:)। 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (ध्तम्बशकतीः / स्तम्ब और शंकृत्‌ (कर्मीणि) कर्म उपपद होने 
पर (कण:/ कजू्‌ (धातों:) धातु से परे (इन) इस अत्यय होता है । 

उद्या०- स्तिम्ब) स्तम्बं करोतीति स्तम्बकारिं / आतिसार को धामनेवाला-चावल। 


(शकुत्कारि: / शक॒त करोतीति शक़त॒कारि: । शकृतृ-ग्रोबवर करनेवाला बछड्ा (छोटा दूध 
पता बच्चा घात न खसानेवाला) / 
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सिख्धि-स्तस्बर्कारिट । यहां स्तस्व कर्म उपपद होने पर 'ुकृज करणे' (तना०32) 
धातु से इत्त बूत से इन अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (० /३ 7८४) से #' क्षातु 
को गुण होता है। इन्‌! अत्यय में न्‌ अनुबन्ध 'ज्तित्यादिरनित्यम्‌” /६ /? /?९१) से कदन्त 
पद के आइ्युद्धत्त स्वर के लिये है। ऐसे ही-शक़त्कारि: 
इनू- 

. (२) हरलेदतिनाथयो: पशौ।२५। 

प०वि०-हरते: ५ (१ दुति-नाथयों: ७ ।२ पशौ ७ [१। 

स०-दृतिश्वः नाथर्च॒ तो दृतिनाथौ, तयो:-दृतिनाथयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्: ) ! 

अनु०-कर्मणि, इन्‌, इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दृतिनाथयो: कर्मणोरुपपदमोर्हरतेरिन्‌ पशौ । 

अर्थ:-दृतिनाथयो: कर्मणोरुपपदयोहमू-धातो: पर इन्‌-प्रत्ययो भवति, 
पशौ कर्तीरे सति। 

उदा०- (दत्ति ] दुतिं हरतीति वुतिहरि: पशु:। (नाथ: ) नाथ॑ 
हरतीति नाथहरि: पशु: । 


आर्यभावा-अर्थ- (दृतिनाक्षयो: / द्रति और नाथ (कर्मीणि) कर्म उपपद् छोने प्र 


. हिरते:/ हज (धातो:/ धातु से परे (इन्‌) इन्‌ अत्यय होता है (पशौ) यदि हज्‌ धातु का 
कर्ता पशु हो। 


उद्ा०- द्रति/ ड्रतिं हरतीति द्रतिहर: पशुः। दरति-मशक को ढोनेवाला पशु 
(भेंसा आदि)। (नाश) नाथ हरतीति नाषहरि: । नाक में नाध को धारण करनेवाला पशु 
बिल आदि) । 


सिक्वि-ड्रतिहारि: । यहां द्रति कर्म उपपद होने पर हुज़ हरणे” (भ्वा०7०) धातु 
से इस तूत्र ते इन्‌' प्रत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) से हज” धातु को 
गुण होता है। ऐसे ही-नावहारिः 


इन (निपातनम्‌)- 
(३) फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च ।२६ | 
प०वि०-फलेग्रहि: १।१ आत्मम्भरि: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-इन्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अर्थ:-फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च॒ शब्दौ इन्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते | 
उदा०-फलानि मृह्णातीति फलेग्रहिर्वक्ष: । आत्मानं बिभर्तीति 

आत्मम्भरि: | | 
आर्यभाषा-जअर्थ-(फलेग्राहि:) फलेग्रहि (च) और (आत्मस्भरिं:) आत्मम्भरि शब्द 
(न) इन्‌-अत्ययान्त निपातित हैं। 


उद्म०-फलानि उहणातीति फलेग्रहिर्वक्षः । फलों को ग्रहण करनेवाला अर्थात्‌ 
फ़लदार वृक्ष । जात्मानं विभर्तीति आत्मम्भारि: । केवल अपना ही धारण-पोषण करनेवाला 
अपरोपकारी मनृष्य / 


सिख्धि-(?) फलेग्रहिः । यहां फल! कर्य उपपद होने पर शह उपादाने! (क्दाणप०) 
धातु ते इस सूत्र से इन्‌' अत्यय है। फल! शब्द में एकार मिप्रातित है। 

(/ आत्मस्थभारिं: । यहाँ आत्मा कर्म उपपद होने परा इश्चज्ञ धारणप्रोषणयो: 
जुण्उण/ धाएु से इस सूत्र से इन अत्यय है। आत्या” शब्द को मुस्‌”ट आयस 
निष्तित है । 


इनू- 
(४) छन्‍्दरसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ।२७। 
प०वि०-छन्‍्दसि ७११ वनल-सन-रक्षि-मथाम्‌ ६ ।३ (पत्चम्यर्थ)। 
स०-वनश्च सनश्च रक्षिएच मथ्‌ च ते वनसनरक्षिमथ:, 
तैषामू-वनसनरक्षिमथाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणि, इन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्‍्दसि कर्मण्युपपदे वनसनरक्षिमधिभ्यों घातुभ्य इन्‌। 

अर्थ:-छन्दर्सि विषये कर्मीणि कारके उपपदे वनसनरक्षिमथिभ्यो 
धातुभ्य: पर इन्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (वन) ब्रह्म वनतीति ब्रह्मवनि:। क्षत्रं वनतीति क्षत्रवनि: । 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि' (यजु० १ ।१७) | (सन) गां सनतीति मोसनि:। 
गोसनि:' (यजु० ८ ।१२)। (रक्षि) पन्धानं रक्षतीति पथिरक्षि: | या 
पथिरक्षी श्वानौ' (अथर्व/ ८ ॥१॥९)। (मथ ) हविर्मथत्तीति हविम्मीथि: । 
हविर्मथीनाम्‌ (ऋ० ७ ।१०४ ॥२१)। 
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आयधभाषा-अर्थ- (छनन्‍्दसि॥ वेदविषय में /कर्मागि) कर्म उपपद होने पर 
विनव्ननराशिमधाम्‌) वन, सन्‌ रक्ष, मथ /धातों:) धातुओं वें परे (हनू) इन प्रत्यय 
होता है । 

उद्ा०- (वन ब्रह्म कनतीति ब्रह्मवनि: । ब्राह्मए-वेवज़ विद्वान की सेवा करनेवाला । 
क्षत क्‍नतीति क्षतवनिः। राजा की सेवा करनेवाला। ब्रह्मवानि त्वा अत्रवनि' 
(यजु० १ (९७/। (घन) गा सनतीति गोसानिः । गाय को सेवा करतेवाला। गोसनि:' 
(यिजु० ८ /१२/ / (राक्षि) पन्‍थान रक्षतीति फथिराक्षि: । मार्ग का पालन करनेवाला। यो 
पधिरक्षी श्वानो' (अधर्व० ८ /! /९) / /(मथ) हविरमधतीति हविर्सीयि: । हावि का विलोडन 
करनेवाला। हविर्धधीनाम' (ऋ० ७ ।१०४ २९) । 

सिद्धि-([?/ ब्रह्मवनि:। यहां ब्रह्म” कर्म उपयद होने पर वन सम्भक्तों' 
(भ्वाएपठ) धातु ते इस सत्र इन्‌' अत्यय है। द 

(२) ग्रोसनि: / यहां गौ कर्स उपपद होने पर बण तम्भक्तौ /भ्वा०्प०/ धातु 
ते एर्वव्त्‌ । 

(/ पधिरात्ि: / यहाँ पृक्षित्‌! कर्म उपपद होने पर रक्ष पालने" (भ्याण्प०) धातु 
से प्र्ववत्‌ । 

(४) हविर्मदि: । हृवि:” कर्म उपपद होने पर भथे विल्ोडने! (भ्वा०प०/ धातु 
ते यूर्वकत्‌ / 
खश्‌- 

(१) एजे: खशू्‌ २८ | 

प०वि०-एजे: ५१ खश्‌ १॥१। 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे एजेर्धातो: खश्‌ । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे णिजन्ताद एजि-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति। एजे:' इति एज कम्पने' इत्यस्य णिजन्तनिदेश: । 

उदा०-(एजि) अड्गम्‌ एजयतीति अड्गमेजय: । जनान्‌ एजयतीति 
जनमेजय: । 

भार्यभाषा-अर्थ-/कर्मणि) कर्म कारक उपष्द होने पर (एजे) णिजन्त एज 
धातो:) थात्रु से परे (सशू) सश अत्यय होता है। 

उदा०- (एजि) अह्गम्‌ एजयतीति अड्गमेजय: / अद्ग को कपानेवाला (वातरोग) । 
जनान्‌ एजयतीति जनमेजय: । दुष्टजनों को कंप्रमेवाला (धार्मिक राजा) । हस्तिनापुर का 
एक अंधिद्ध राजा । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १५५ 
सिक्धि-अड्गमेजय: । यहां अड्ग' केर्स उपपद होने पर शिजन्त एज कस्पने' 
(भ्वा०प०) धातु से इत्त झूत्र से खश अत्यय। खंशू अत्यय के शित्‌' होने से तिझाशित 
सार्वधातुकम्‌” (३ /४ ।११३/ से कार्वधातुक संज्ञा, कर्तीरे शप्‌' (३ /?/६२) से शप-अत्यय 
होता है। सश्‌' प्रत्यय के खित्‌' होते से अर्र्िषदजन्तस्य मुझ” /€ /३ /६७) ते अड्ग' 
शब्द को युग! आगम होता है। ऐसे ही-जनमेजयः / 
खशू- 
(२) नासिकास्तनयोभ्मघिटो:।२६ | 
प०वि०-नासिका-स्तनयो: ७॥२ ध्मा-घेटो: ६।२ (पम्बम्यर्थे)। 
स०-नासिका च स्तनं च ते नासिकास्तने, तयो:-नासिकास्तनयो: 
(इत्रेतरयोगद्वन्द्द))। पाणिनिमुनिवचनात्‌ स्तनशब्दस्य 'अल्पाचूतरम्‌' 
(२।२ ।३४) इति न पूर्वनिपात: । ध्माश्च घैट च तौ ध्माधेटौ: तयोः-ध्माधेटो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, खश्‌ इति चानुवर्तते 

अन्वय:-नासिकास्तनयो: कर्मणोरुपपदयो ध्मधिटिभ्यां धातुभ्यां खश्‌ | 

अर्थ:-नासिकास्तनयो: कर्मणोरुपपदयोध्मधिटिभ्यां धातुभ्यां पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति | यधासंख्यमत्र नेष्यते नासिकास्तनसमासे लक्षणव्यभिचारात्‌ | 
नासिकायां ध्माधेटिभ्यां, स्‍तने च॒ घेट: खशू्‌ प्रत्यथो विधीयते। 

उदा०- (नासिका) नासिकां धमतीति नासिकन्धम: । नासिकां धयतीति 
नासिकन्धय: | स्त्रियाम-नासिकन्धयी । (स्तनम ) स्तन धयतीति स्तनन्धय: | 
स्त्रियाम्‌-स्तनन्धयी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (शपतिकास्तनयो: | नाध्तिका और स्तन (कर्मणि) कर्म उपपद होने 
पर (धमाधेटो:) ध्मा और बेद (धातें:) धातुओं से परे (खश) खश्‌ अत्यय होता है । यहां 
नाधिकास्ततयो:” पद के समाप्त में लक्षण व्यभिचार होने से यथायस्य अत्ययविधि नहीं 
होती है। नाध्रिका उपपद होने पर ध्मा और बेट धातु से और स्तन उपपद होने पर धेट्‌ 
धातु मे खश अत्यय किया जाता है। 

उद्ा०- (ऋसिका) नासिकां धमतीति नातिकन्धसः। नाधिका को धमनेवाला 
(बजनेवाला)। नातिकां धयतीति नाम्तिकन्धयः। वाधिका से दुग्ध आदि पीनेवाला। 


स्व्रीलिहय में-नासिकन्धयवी / (पल) स्तन धयतीति स्तनन्वयः । स्तन पीनेवाला (बालक) | 
स्त्रीलिड्ग में-स्तनन्‍्थयी। स्तन पीनेवाली /कालिका)।/ 
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सिछ्धि- (!) नासिकन्धमः / यहाँ नासमिका कर्म उपयद होने पर व्मा 
ग़ब्दारिसंयोगयो:” (भ्वाग्प०) धातु से सशू अत्यय है। सश्‌' प्रत्यय के सार्वधातुक होने 
से कर्तीरि शप्‌" (३ ।?।६२) से शप्‌' प्रत्यय होता है। खश' अत्यय के खितृ” होने से 
सित्यनव्ययस्य” (६ ३ /६६) से नाविका” को हत्व तथा 'अर्रुर्दिषदजन्तरस्थ मुम्‌' 
(६ ।३।६७) से नासिका को मम” आगम होता है। प्राप्राध्मा०” (9/३/७८/ ते धरा! 
के स्थान में धय” आदेश होता है । 


(२) नासिकन्धय: / यहां नाविका' कर्म उपपद होने पर धेट पाने! (भ्वा०प०) 
धातु से इस सूत्र से बशू अत्यय है। थेटू' धातु के टित्‌' होने से स््रीलिहय में 
(टिड्ढागज०” (४ /१।९५) मरे हीपू' अत्यय होता है-नासिकन्धयी । शेष पूर्ववत्‌ / 

(3) स्तनन्धयः । स्तनन्‍धयी। यहाँ स्तन कर्म उपपद होने पर पृर्वोक्‍त धिट्‌' 
धातु से एववित्‌। 
खश-- 

(३) नाडीमुष्ट्योश्च [३० । 
प०वि०-नाडी-मुष्ट्यो: ७ (२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-नाडी च मुष्टिश्च ते नाडीमुष्टी, तयो: नाडीमुष्ट्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द:) । पाणिनिमुनिवचनाद्‌ मुष्टिशब्दस्य द्नन्द्दे चि' 
(२।२ ।३२) इति न पूर्वनिषात्त: । 

अनु०-कर्मणि खश्‌, ध्माधेटोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-नाडीमुष्ट्योश्च कर्मणोरुपपदयोध्मधिटिभ्यां धातुभ्यां खश्‌ | 

अर्थ:-नाडीमुष्टयोरपि कर्मणो रुपपदयो्धूमाधेटिभ्यां धांतुभ्यां पर: 
खशूप्रत्ययो भवति | यथासंख्यमत्र नेष्यते नाडीमुष्टिसमासे लक्षणव्यभिचारात्‌ | 
उभयोरुपपदयोसुभाभ्यां धातुभ्यां खशूप्रत्ययो विधीयते । 

उदा०- (नाडी) नाडीं धमतीति नाडिन्धम: । नाडीं धमतीति नाडिन्धय: 
(मुष्टि:) मुष्टि धमतीति मुष्टिन्धम: | मुष्टि धयतीति मुष्टिन्धय: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (नाजीमुष्ट्यो:/ नाडी और सुष्टि (कर्मणि) कर्म उपपद होने पर 
(च) भी (ध्याधेटी:) ध्या और धेद (धातों:) धादुओं से परे (खश) सशू अत्यय होता है। 


यहां नाडीमुष्ट्यो:” पद के वमास में लेक्षणव्यभिचार होने से यधासस्य अत्ययविधि नहीं 
होती है, दोनों उपपद होने पर दोनों धातुओं से खशू श्रत्यय किया जाता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १५७ 

उद्य०- (लाडी) नार्डी घरमतीति नाडिन्धमः । नाडी (नाली) बांचुरी बजानेवाला। 
नार्डी ध्षयतीति नाडिन्थयः । नाली पीनेवाला (धुवर्णकार)। /मुष्टि) मुष्टि धमतीति 
मुष्टिन्धमः । अपनी मुदठी को बजानेवाला (कलाकार)। मुष्टि धयतीति सुष्टिन्धय:। 
अपनी मृद्‌ठी को चुम्नेवाला (बालक) । 

तिप्लि-नाडिन्धम:, नाडिन्धय: पदों को नाविकन्धमः आदि के तमाव दिक्ध 
करें । 
खश्‌- 

(४) उदि कूले रुजिवहो: |३१। 
प०वि०-उदि ७ १ कले ७ ।१ रुजि-वहो: ६।२ (पत्चम्यर्थे)। 


स०-रुजिइच पहू चर तौ रुजिवहौ, तयो:-रुजिवहो: 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


अनु०-केर्मणि, खश्‌ इति चानुवर्तत्ति ! 

अन्चय:-कूले कर्मणि उदि चोपपदे रुजिवहिभ्यां धातृभ्यां खश्‌ । 

अर्थ:-कले कर्मणि कारके उत्‌-उपसर्गे चोपपदे रुजिवहिभ्यां धातृभ्यां 
पर: खश प्रत्ययो भवति | 


उदा०-(रुजि) कूलम्‌ उद्गुजतीति कूलमुद्रुज: (रथ:)। कलम्‌ 
उद्वहतीति कूलमुद्वह: (जलमप्रवाह: ) । 

आर्यभाषा-जर्ष- (कूले) कूल कर्म कारक और (उदि) उत्‌ उपच्र्ग उपपद होने 
पर (छजिक्हो:/ रुजू और वह (क्षातों:) धातु से परे /(खश) खज अत्यय होता है। 

उदा०-(ढुजू) कूलम उद्जत्तीति कुलमृह॒जः (/रथ:/॥ किनारे को तोडनेवाला 
(रथ) । कूलस उद्बहतीति कूलमुद्वह: /(जलप्रवाह: / किनारे को बहा ले जानेवाला 
(जलप्रवाह । द 

सिल्चि-कूलमह॒जः ।/ यहां कूल' कर्म और उत्‌ उपसर्ग उपपद होने पर छुज़ों भ्रड़गे 
(ुग्प०) धातु वे इस सूत्र में खश' अत्यय है। खशू' प्रत्यय के तार्वधातुक होने ये 
तुदादिभ्य:ः शः (३/?/१७७) ते श' विकरण अत्यय होता है। शा अत्यय के 
सार्वधातुकमपित् (!/२/४/ से डित्‌र होने से प्गन्तलघृपपस्य च' /(७।३ /८६) से 
हज्‌' की आप्त लघृ॒पध गुण का क्किति च' (!/१ /५) से प्रतिषेध हो जाता है। सश्‌' 
प्रययय के खितृ' होने से अ्र््रिषदजन्तस्य मुझ (६ /३ /६७) से कूल उपपद को मम 
आय होता है । 
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(२/ कूलमृद्वह:ः । यहां कूल कर्म और उत्‌ उपतर्ग उपपद होने पर बह प्रापणे' 
स्वि[०प०/ थ्ातु से पूर्ववत््‌ 'खश्‌” अत्यय है। कर्तीरि शप्‌' (३/! ।६२/ से झणृ' विकरण 
प्रत्यय होता है । शेष प्‌र्वव्त / 


खश- 


(५) वहाश्रे लिह: |३२। 

प०वि०-वहाश्र ७ १ लिह: ५ १। 

स०-वहश्च अश्रश्च एतयो: समाहारो वहाभ्रम्‌ तस्मिन-वहाश्रे 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-कर्मणि, खशू इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-वहाश्रे कर्मण्यूपपदे लिहो धातो: खश । 

अर्थ:-वहेषश्ने च कर्मणे कारके उपपदे लिह-धातों; पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति ! 

उद्य०- (वह: ) वहं लेढीति वहंलिह: (गौ:)। (अश्न:) अश्न॑ लेढीति 
अभश्रलिह: (वायु: ) | 

आर्यक्षाषा- अर्थ- (वहाभे) वह और अधश्र (कर्मणि) कर्म उपयद होने पर /लिह:) 
लिह धातु से (सग सश उप्रत्यय होता है । द 

उद्म०- (वह) वह लेढीति वहालिहः (ग्रो:) / वह-कंधे को चाटनेवाला (बैल) /। 
जश्न) अभ्नं लेबीति अभ्रत्िह: (कायु:/। बादल को छुनेवाला (वायु। 

सिद्धि-वहलिल: / यहां वह! कर्म उपपद होने पर लिह आस्थादने/ (अदा०प०) 
धातु ते इस सूत्र से खश' उत्यय है। खश! प्रत्यय के सार्वधातुक होने मे कर्तीरे शप 
(३ //$२/ से श़प्‌" विकरण अत्यय होता है। जअदविप्रभतिभ्यः शपः” (२ /४/६२) से 
झपू? का तुक' हो जाता है। खशूः प्रत्यय के सित्‌” होने से अर््िषदजन्तत्य मम" 
[4 ।३ /६७/ ते वह” उपपद की मुस! आगम होता है। ऐसे ही-जभ्रालिह: / 
खश- 

(६) परिमाणे पचः:।३३ | 

प०वि०-परिसाणे ७ |१ पच: ५ !१। 

अनु०-कर्मणि, खश्‌ इतति चानुवर्तते । 

अन्वय:-परिमाणे कैर्मण्युपपदे पचो धातो: खश्‌ 


तृत्तीयाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: १५६ 
अर्थ:-परिमाणवाचिनि कर्मणि कारके उपपदे पच-धातो: पर: खश 
प्रत्ययो भवत्ति । 


उदा०- प्रस्थं पचतीति प्रस्थम्पचा स्थाली | द्रोणं पचतीति द्रोणम्पच: 
कटाह: | खारीं पच्चतीति खारिम्पच: कटाह: | 


आर्यक्षाषा-जर्थ-(परियाणे) परियाणवाची (कर्माणि) कर्म कारक उपपद होने पर 
(फब: / पच्‌ (धातों:) धातु वो परे (सश) खश अ्त्यय होता है। 

उद्य7-प्रस्थं पचतीति प्रस्थम्पचा स्थाली। प्रस्थएक सेर पकानेवाली पतीली । 
द्रोण प्रचतीति' होगस्पच: कटाह: । एक द्वोण (धौण २० सेर) पकानेवाला कढाहा । खारीं 
पचतीति सारिस्पचः कटाह: । एक खारी (भण) पकानेवाला कढ्ाहा। 


तिद्धि-प्रस्थम्पचः । पर्ववत्‌ । 
खश- 


(७) मितनखे च।३४। 

प०वि०-मितनखे ७ |१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-मितं च नखं च एतग्रो: समाचारों मितनखम्‌, तस्मिन-मितनखे 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-कर्मणि, खश्‌, पच इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-मितनखे च कम्ण्युपपदे पचो धात्तों: खश्‌ । 

अर्थ:-मिते नखे च कर्मणि कारके उपपदे पच-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (मितम्‌ ) मित॑ पचतीति मितम्पचा ब्राह्मणी। (नखम) 
नखं पचतीति नखम्पचा यवामू: । 

जआर्यभाषा-अर्थ- (मितनले) मित और नत्र (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर 
(पथ: / पच्‌ (धातो:) ध्षात्‌ से परे (खश्‌) सश प्रत्यय होता है। 

उद्य०-[मित) मित॑ पचतीति मितम्पचा ब्राह्मणी / मात्रा में पकानेवाली ब्राह्मणी । 
िस) नस पचतीति तस॑स्पचा यवागः। नाखून को जलानेवाली शर्म लोपसी। 


सिद्धि-मितम्पचा । यहाँ मित्त' कर्म उपपद होने पर ड्रपचष्‌ पाके” (भ्वा०प्र०) 
धातु ते इस सूत्र से खश्' अत्यय है। पृर्ववत्‌ शप्‌” विकरण उत्यय और सरित' को सुख 
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आगम होता है। स्त्रीलिक्ग में अजायतपष्टाए (४ ।९ ४) से टाए्‌' प्रत्यय होता है। ऐसे 
ही-नखम्पचा | 
खशू- 
(७) विध्वरुषोस्तुद: |३५। 

प०वि०-विधु-अरुषो: ७।२ तुद: ५ ।१ | 

स०-विधुश्च अरुश्च ते विध्वरुषी, तयो:-विध्वरुषो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अनु०-कर्मणि खश्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-विध्वरुषो: कर्मणोरुपपदयोस्तुदो धातो: खश। 


अर्थ:-विधावर॒धि च कर्मणि कारके उपपदे तुद-धातो: पर: खश्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(विधु: ) विधुं तुदतीति विधुन्तुद: | (अरु:) अरुषं तुदत्तीति 
अरुन्तुद: । 

आरयभाषा-जर्थ- (विध्वर्षो: / विधु और अठ- /कर्मीणि) कर्स कारक उपपद होने 
पर (दुढ) बुद्‌ (धातों-/ धातु से (खशू) खश उत्यय होता है। 

उद्म०-(विश्ठ) विद्ठु तुदतीति विधुन्चदः / विधु-चन्द्रमा को आच्छाक्षि करनेवाला 
(राहु: / । यहां तुद धातु आच्छादन अर्ध में है व्यधा अर्थ सम्भव न होने वे “जनेकार्था हि 
धातवी भवन्ति” (महाभाष्यमू)। (अरु;) जरुषं तुदतीति अरन्तुदः । मर्मस्थल को पीड़ित 
करनेवाला- रोग । 

तिद्धि-(१/ विश्वुन्तुदः । यहां विध्र कर्म उपपद होने पर तुद व्यथने' (तुद्म०प्र०) 
धातु ते इच पूत्र से सश्‌' अत्यय है। खश' अत्यय के सार्वधातुक होने से तृद्मदिभ्यः शः 
(हि /॥७७) से श" विकरण-अत्यय होता है। श्र! अत्यय के चार्वधातुकमपित्‌' (? /२ /४) 
से डित्‌” होने से पुगन्तलधृपधस्य च (७ ।३ /८६) ये आप्त लघ्‌पध गुण का किड्मति चा 
(१।१।५/ से उ्रतिषेध होता है। पृर्वकत्‌ सुथ्! आयम होता है। 

(२/ जरुन्ुदः । यहाँ अरुष्‌” कर्म उपपद होने पर पूर्वोक्त तुद” धातु मे इस सूत्र 
ते सश्‌ उत्यय है। अर्लर्दिषदजन्तस्य मु! (६ ।३ /६५) ते मुम' आगम सिदचोपन्त्यात 
परः” (१ /१ /४६/ से अरुष्‌ के उ ते परे छोता है। कंयगोगरान्तत्य लोपः” ८ /२ /२३/ से 
प्‌ का लोप भोजजुस्वार: (४।३/२३) ते श' को अनुस्वार और जलुत्वारत्य ययि 
परसवर्ण:” (८ (४ /५७)/ से अनुस्वार को परत्वर्ण (न) होता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १६१ 
खश्‌- 


(८) असूर्यललाटयोदूशितपो: ३६ | 
पण०वि०-असूर्य-ललाटयो: ७।२ दृशि-तपो: ६॥२ (पत्चम्यर्थ) | 
स०-असूर्यश्च ललाटं च ते असूर्यललाटे, तयो:-असूर्यललाटयो: 


(इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। दृशिश्व तपू च तौ दशितपौ, तयो:-दुशितपो: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 


अनु०-कर्मणि खश्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-असूर्यललाटयो: कर्मणोरुपपदयोर्दशितपिभ्यां धातुभ्यां खशू । 


अर्थ:-असूर्य ललाटे च कर्मणि कारके उपपदे यथासंख्यं दशित्तपिध्यां 
धातुभ्यां पर: खश ्‌ प्रत्थयों भवति। 


उदा०- (असूर्य:) सूर्य न पश्यन्तीति असूर्यम्पश्या राजदारा: | 
(ललाटम्‌ ) ललाट तपत्तीति ललाटन्‍तप आदित्य: । 


जायभाषा-जर्थ- (अतर्यनलाटयो:) अवबूर्य और ललाट (कर्मणि) कर्म कारक उपपंद 
होने पर (दशितपो:) दशि और तप्‌ (धातों:) धातु से परे (धशू) सश प्रत्यय 
होता है । 


उदा०- (अ्ूर्य:) छर्व न पश्यन्तीति असूर्यपश्या राजदायः । य॒र्य को न वेखनेवाली 
राणा की पत्नियां। यह वचन गुप्तिपरक है कि वे ऐसे गुप्तरूप से रहती' हैं कि अनिवोर्य 
दर्शवाले सूर्य को भी नहीं देखती हैं। (ललाट) ललाट तपतीति ललाटन्तेप आदित्य: 
ललाट (मस्तक) को तपानेवाला तेज सूर्य। 


सिद्धि- (१) अलूर्यपश्या: । यहां असूर्य कर्म उपपद होने पर दशिर श्रेक्षणे/ 
 स्वि०प०/) धातु से इस सूत्र से खश्‌' अत्यय है। सश्‌' अत्यय के सार्वधातुक होने से 
कर्तीरि शञए (३ /१।६२) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय होता है। फराप्राध्या०/ (७।३ (७८) 
से दृश' के त्वान में पश्य” आदेश ठोता है। पर्ववत्‌ गम! आगय है। सर्य न 
पश्यन्तीति अतृर्यम्पश्या:। यहाँ तज' को सम्बन्ध पश्यति क्रिया के साथ होने से 
असमर्धतगयात्त है । 


(२/ ललादन्तपः । यहां ललाट कर्म उपपद होने पर तिप' सन्तापे” (ध्वा०7०) 


धातु से पूर्वक । 


१६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
खश्‌ (निपातनम)- 


(६) उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च ३७ | 
प०वि०-उम्रम्पश्य-इरम्मद-पाणिन्धमा: १ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-उग्रम्पश्यश्च इरम्मदश्च पाणिन्धमछ्च ते-उम्रम्पए्मेरम्मद- 

पाणिन्धमा: | (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) 
अनु०-खश्‌ इत्यनुवर्तते | 


अर्थ:-उम्रम्पश्य-इरम्मद-पाणिन्धमा: शब्दा अपि खश-प्रत्ययन्ता 
निपात्यन्ते । 


उदा०-उग्रं पश्यतीति उम्रम्पष्टय: | इरया माचतीति इरम्मद: | 
पाणयो ध्मायन्ते येषु ते पाणिन्धमाः पन्थान: ! 


आयधभाषा-अर्थ- (उम्रस्पश्य०/ उम्रम्पश्य इरस्सद फाणिन्धस शब्द /ब) भी 
खिशू) खज़्-प्रत्ययान्त निषफ्ातित हैं। 

उद्य7-उ्|8 पश्यतीति उप्रग्पश्य: | कूर दृष्टिवाला। इरया मायत्तीति इरम्मदः । 
इरा-जल ते समृद्ध होनेवाला वडवानल। यहां भद" धातु का अर्थ बढ़मा है. हर्ष सम्भव 
न होने से अनेकार्था हि धातवों भवन्ति" (महाभाष्यम्‌)। पाणयो ध्मायन्ते येव ते 
पाणिन्धमा: पन्‍थान: / वे अन्धकारपूर्ण मर्य जिनमें जानेवाले लोग कुछ भी दिखाई न देने 
के कारण हथेली बजाकर चलते हैं. ध्वनि को घुमते हये। 

सिद्धि- (१ उम्रस्पश्यः। यहां उम्र” कर्म उपपद होने पर द्शिर अेक्षणे" 
भ्विएप०/ धातु से इस यूत्र से सश” अत्यय है। पृर्ववत्‌ श्पृश विकरण-अत्यय है। 
प्राप्राष्या2” (9/३ /७८) से देश के स्थान ये पश्य” आदेश होता है। कर्मण्यण" 
(२।२ /३) से अग्‌ अत्यय प्राप्त था निपातन से खुश अत्यय होता है / 


(२/ इरस्मदः / यहां इत कर्म उपपद होने पर सदी हें (कि०प०) से इस सत्र 
ते सशू' अत्यय है। 'विवादिश्य: श्यन्‌! (३/2/६९) ते श्यनृ” विकरण-प्त्यय था 
निपातन से कर्तीरि जप" (३।2/६८) से शप्‌: विकरण-प्रत्यय होता हैं । 

(3) पाणिन्ध्रम:। यहां फाणि कर्म उपपद होने पर मा जशब्दारित्तयोगयो:' 
(भ्वाए्प०) धातु से इस सूत्र से खज” प्रत्यय है। एकत्‌ू शप्‌” विकरण-अत्यय और 
प्राप्राध्मा० (३॥३ ७८) से ध्या' के स्थाने में धरम: ' आदेश होता है। यहां अधिकरण 


कारक में करणाधप्रिकरणयोश्च' (३/३ ।/१७/ से ल्युट्‌' प्रत्यय आप्त था निपातन से 
ख़श्‌' अत्यय होता है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १६३ 
खच्‌- 
(१) प्रियवशे वदः खच्‌ ३८ ! 
प०वि०-प्रिय-वशे ७ [१ वद: ५ ।१ खच्‌ १।१। 
स०-प्रियश्च वशश्च एतयो: समाहार: प्रियवशम्‌, तस्मिन्‌-प्रियवशे 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 
अनु० -कर्मणि इत्यनुवर्तति ! 
अन्वय:-प्रियवशे कर्मण्युपपदे वदों धातों: खच्‌। 
अर्थ:-प्रिये वशे च कर्मीणि कारके उपपंदे वद्‌ू-धातो: पर: खच्‌ 
प्रत्यपो भवति ! 
उदा०-(प्रिय:) प्रियं वदतीति प्रियंवद:॥ (वश:) वशं वदतीति 
वशंवद: | 
आर्यभ्राषा-अर्थ- (त्रियवशे प्रिय और वश /कर्मणि) कर्म उपपद होने पर /वदः) 
वंद्‌ (धातो:/ धातु से परे (सच) खच्‌ प्रत्यय होता है । है 
उदा०- (प्रिय) प्रियं वदतीति प्रियंवदः । प्रिय वचन बोलनेवाला (मधरभाषी)। 
व्शं कदतीति वशंवदः / अनुकूल वचन बोलनेवाला /आज्ञाकारी) | 
सिक्धि-प्रियंवदः | यहां प्रिय कर्म उपपद होने पर विद व्यक्तायां काचि' (भ्या०प०) 
धातु से इस सूत्र से सच” अत्यय है। सच अत्यय के सित्‌' होने से असुद्िफषिजन्तस्य मुस 
(६ ।३ /६५/ से प्रिय” को भुग्‌! आगम होता है। ऐसे ही-वशंवदः / 


खच्‌- 
(२) दिषतपरयोस्तापे: ।३६ | 
प०वि०-द्विषत्‌ू-परयो: ७ ।२ तापे: ५।१। 
स०-द्विघषनू च परश्च तौ टदौ्िषत्परो. तयो:-द्विषत्परयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-कर्मणि, खच््‌ इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-द्विषत्परयो: कर्मणोरुपपदयोस्तापेर्धातो: खच्‌ | 


अर्थ:-द्विषति परे च कर्मणि कारके उपपदे तापि-धातों: पर: खच्‌ 
प्रत्ययो भवति। 


१६४ पाणिनीय-अध्टाध्यायी- प्रवचचनम्‌ 


उदा०- (द्विषत्‌) द्विषन्तं तापयतीति द्विषन्तप: । (परः) परं तापयतीति 
परनतप: | 

आरयभाषा-जर्थ- (ह्थितृपरयो: / द्विषत्‌ू और पर (/कर्मीणि) कर्म कारक उपपद 
होने पर (प्र) तावि (धातोः) धातु से परे (सच) खच्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- (डिषत्‌/ ड्िषन्तं तापयतीति विषन्तप: / द्वेष करनेवाले (शत्रु) को सन्‍्ताप 
देनेवाला। (पर/ पर बन्तापयतीति परन्तपः / पर5शत्रु को सन्‍्ताप देनेवाला। 

सिज्धि-(?) डिषन्तप: / यहां द्िषत्‌ कर्म उपपद होने पर णिजन्त तप सन्तापे' 
स्वि०प०/ धातु से इत्त बत्र से सश अत्यय है। णेरनिटि' (६ /४॥५९/ ते णित्र” का 
लोप और खचि हस्वः” /६ /४।९४) से तायू” को स्व (तप) होता है। सच्‌' प्रत्यय 
के खित्‌” होने से अर्धिषदजन्तत्य मय! (६ /३/8५) ते द्विषत्‌' उपपद को पुम्‌' 
आग्म होता है और वह मित्‌' होने से (मिदचो5न्त्यात्‌ परः (!।? /४६) से अन्त्य अच्‌ 
से परे (छिप मुम तू) होता है। तंयोगान्तत्य लोप: (४/२।२३) से ह” का लोप 
मोफनुस्वार: (८/३/२३) से स्‌" को अनुस्वार और अनुस्वारत्य ययि परसवर्ण:' 
(८ /४ (५७/ ते अनुस्वार को परतसवर्ण (न) होता है। 

(२/ परन्तपः / पर कर्म उपप्द होने पर एवोक्त तप थातु ते पूर्ववत्‌ । 
खच्‌-- 

(३) वाचि यमो व्रते।४० | 

प०वि०-वाचि ७॥१ यम: ५ ।१ ब्रते ७ ।१। 

अनु०-कर्मणि खचू इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वाचि कर्मण्युपपदे यमो धातो: खचू व्रते। 

अर्थ:-वाचि कर्मणे कारके उपपदे यम्‌-धातो: पर: खच्‌ प्रत्ययों 
भवति व्रते गम्यमाने । 

उदा०-वाचं यच्छतीति वाचंयम: (व्रती)। 

आरयभाषा-अर्थ- (दाचि) वाक्‌ शब्द (कर्मणि) कर्म कारक में उपपद होने पर 
(थम: ) यय्‌ (धातो:) धातु मे (सच) खच्‌ प्रत्यय होता है &्रते) यदि वहां शास्त्रानुतार व्रत 
रखना अर्ध प्रकट हो । 

उद्म7- (काकु/ वार्च यच्छतीति वाचंयम-। वाणी को गशात्त्रविधि से नियम में 
रखनेवाला (#ती/ । 

तिख्धि-वाचंयम: / यहां वाक्‌ कर्म उपपद होने पर थम उपरमे' (श्वा०्प०) धातु 
परे इस सत्र से छबू अत्यय है। वाचंबमपुरन्दरौ च' /६।३/६७/ ते भुम्‌' आगम का 
अभाव और वाक” शब्द अग-एत्यपान्त /गचम) निषफरतित है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १६५ 
खच्‌-- 
(४) पू:सर्वयोर्दारिसहो: ।४१॥। 

प०वि०-पू: सर्वयो: ७।२ दारि-सहो: ६॥२ (पज्वम्यर्थ) | 

स०-पृष्टच सर्वश्च॒ तौ पू-सर्वी, सथो:-पू:सर्वयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
वारिश्च सह च तौ दारिसहौ, तयो:-दारिसहो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणे, खचू इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-पू:सर्वयो: कर्मणोरुपपदयोर्दारिसहिभ्यां धातुभ्यां खच्‌ | 

अर्थ:-पू:सर्वयो: कर्मकारकयोरुपपदयोर्यथासंख्यं दारिसहिभ्यां धातुभ्यां 
पर: खच ग्रत्यथों भवति। 

उदा०- (पू:) पुरं दारयतीति पुरन्दर: (इन्द्र:)। (सर्व:) सर्व सहते 
इति सर्वसह: (राजा) । 

आर्यधाषा-अर्थ- (पू:सर्वयो: ) पुर और चर्व (कर्मणि) कर्म कारक उपपद़ होने पर 


यथासल्य (दारियहो: ) णिजन्त दारि और सह (धातो:/ धातुओं से परे (सच) खच-अत्यय 
होता है । 

उद्० (पुर पुरं दारयतीति पृरन्दरः । किले को तोड़नेवाला (इन्द्र) । (पह) सर्व 
सहते इति सर्वेप्तहः । तब कार्य सिख्ध करनेवाला /राजा)। 

तिद्धि- (?/ पुरन्दरः । यहां पुर" कर्म उपपद छोने पर णिजन्त दर विदारणे” 
(क्या?प०/ धातु से इस यूत्र से ख़चू' प्रत्यय है। णेरनिटि! (६ /४ /५१) से पिच” का 
लोप और खचि हस्वः” (६ /४/९ ४) से दर” को डस्व (दर) होता है। वाचंयमप्रन्दरौ' 
(6 ॥३।६७/ से भुग्‌” आगम का अभाव और पुर्‌” शब्द अम्‌-प्रत्ययान्त (परम) निषातित है। 

(२/ सर्वेत्हः । यहां हर्व कर्म उपपद होने पर बह सर्षणे' (भ्वाण्प०) थ्ातु से 
इस सूत्र से ख़बू” प्रत्यय है। सच” अत्यय के सित्‌ होने से अरु्द्धियदजन्तस्य मुस्‌ 
(६ /३।६५) ते पर्व” उपपद को सुम्‌' आगम होता है। यहां सह धातु का अर्थ पिद्ध 
करना है; सहन करना नहीं- “अनेकार्था हि धातवों भवन्ति” (महाभाष्यय) । 
खच- 


(५) सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कष: ।४२ | 
प०वि०-सर्व-कूल-अश्र-करीषेषु ७ ।३ कष: ५ (१। 
स०-सर्वश्च कूल॑ च अभ्रश्च करीषश्च ते-सर्वकूलाभ्रकरीषा:, तेषु 

सर्वकूलाभ्रकरीषेषु (इतरेतरयोगह्नन्द्र: ) । 
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अनु०-कर्मणि, खश्‌ इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कर्मकारकेषु उपपंदेषु कष्‌-धातो: पर: 
खचू प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (सर्व:) सर्व कषतीति सर्वड्कष: (खल:)। (कूलम्‌) कूल॑ 
कषतीति कूलड्कषा (नदी)। (अश्न:) अभ्र॑ कपतीति अभ्रड्कषों गिरि: | 
(करीष:) करीषं कषतीति करीषडकषा (वात्या)। 

आर्वभाषा-जर्थ- (सर्वकूलाभ्रकरीषेषु) सर्व कूल अभ्र करीष (कर्यीणि) कर्मकारक 
उपपद होने पर (कष:) कंष्‌ (धातों:/ धातु से परे सघ-प्रत्यय होता है। 

उदा०- [सर्व/ सर्व कयतीति सर्वडकष: । सबको प्री देनेवाला (दुष्ट) । (कूल) 
कूल कफतीति कूलइकबा । कूल<तट को तोड़नेवाली (नदी)। कण” धातु हिंधार्थक है। 
यहां वह तोड़ने अर्थ में है, हिंधा अर्थ धम्भव न होने मे “अनेकार्था हि धातवों भवन्ति” 
(नहाभाष्यम्‌॥। (अश्र) जब्नं कषतीति अभ्रकपः। बादल को छनेवाला (पर्वत) । यहाँ 
पूर्ववत्‌ कषू” क्षातु का अर्थ छूना है। (करीष) करीष कषतीति करीषड्कवा । करीष-चूखे 
ग्रेबर (करत को उड्ज ले जानेवाली (वात्यानआंधी)। यहां पर्ववत्‌ कंष्‌” धातु का अर्थ 
उड़ ले जाना है । 

सिब्धि- (!/ सर्वद़्कबः | यहां धर्व” कर्म उपपद होने पर कण हिंसार्थ: 
स्विएग्प०) धातु ते इत्त बूंत्र ते खचू' अत्यय है। प्र्ववत्‌ भुग' आग होता है। ऐसे 
ही-कूलड्कषा आदि । 

विशेष-पराणिनीय धादुशठ में क्ष! क्ातु हिंसार्धक पढ़ी है। “अनेकार्था हि 
धातवो भवन्ति” (महाभाष्यम्‌) के प्रमाण से यहां कष” धातु के हिंता अर्थ वे भिन्‍न अर्थ 
भी प्रतडगवश होते हैं। पाणिनीय धातुपाठ में दशाये गये अर्थ केवल उद्दहरणमात्र हैं। 
(बहुलमेतन्निदर्शनमु, चुरादिः) । 


खच्‌- 
(६) मेघर्तिभियेषु कृज:।४३ | 
प०वि०-मेघ-ऋति- भयेषु ७।३ कृज: ५ ॥१। 
स०-मेघश्च ऋतिश्च भयं च तानि-मेघर्तिभयानि, तेषु-मेघर्तिभयेषु 
(इत रेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-कर्मणि, खचू्‌ इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-मेघर्तिभयेषु कर्मसूपपदेषु क॒ओ धातो: खच्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १६७ 


अर्थ:-मेघर्तिभयेषु कर्मकारकेघु उपपदेषु क॒त-धातो: पर: खच्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (मेघ: ) मेघं करोतीति मेघडकर: । (ऋति:) ऋतिं करोतीति 
ऋतिड्कर:। (भयम्‌) भयं करोतीति भयडकर: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (मेपतिभियेषु) मेघ. ऋति, भय (कर्माणि) कर्म कारक में उपपदे 
होने पर (कुज:) क॒य (धातों:/ धातु से (सच) खच अत्यय होता है। 

उद्ा०- (मेष) मेघं करोतीति मेघडकरः: / सेघे को उत्पन्न करनेवाला (यज्ञ) । 
(ऋति) ऋतिं करोतीति ऋतिडकरः । प्रणा करनेवाला। (भय) भय करोतीति भ्रयड्करः / 
भय उत्पन्न करनेवाला। 

सिद्षि-सेघइुकरः / यहां सेघ कर्म उपपद होने पर डुकुज करणे” (तना०उ०/ 
पातु से इत सत्र से सच प्रत्यय है। सच! प्रत्यय के खितू” होने से अरुर्धिषदजन्तत्य मम 
($ /३ /६७) से गेघ उपपद को अुग्‌” आगग होता है। ऐसे ही-ऋतिड्कर: और 
भ्यड्कर: / 


खचू-+अण्‌-- 
(७) क्षेमप्रियमद्रेषएण च।४४॥। 
पण०वि०-क्षैभ-प्रिय-मद्रे ७ ।१ अणू १!१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-क्षेम॑ च प्रियं च मद्रं च एतेषां समाहार: क्षेमप्रियमद्रम्‌ 
तस्मिन-क्षेमप्रियमद्रे (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणि, खच्‌, कृब्‌ इत्ति चानुवर्तते । 

'अन्वय:-क्षेमप्रियमद्रे कर्मण्युपपदे कुओ धातो: खचू अणू च। 

अर्थ:-क्षेमग्रियमद्रेषु कर्मकारकेषु उपपदेषु कृज-धातो: पर: खच्‌ 
अण्‌ च प्रत्ययो भवत्ति । 

उदा०- (क्षेमम ) क्षेमं करोतीति क्षेमडकर:, क्षेमकारश्च | (प्रियम ) 
प्रियं करोतीति प्रियडकर:, प्रियकारश्च | (मद्रम) मद्रं करोतीति मद्रढकर:, 
मद्रकारएच | 

आर्यभाषा-अर्थ- (क्षेमप्रियमद्रेष) क्षेम प्रिय. गद् (कर्मणे/ इन कर्म कारकों के 


उपपद होने पर (कजः) कज्‌ (धरातों) धातु में परे (कब) खच (च) और /अणू) अथ्‌ 
प्रत्यय होता है । 
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उदा०- (भैम) भेस करोतीति क्षेमड्कर:, क्षेत्कारश्च / नीरोग//सुख करनेवाला / 
(प्रिय) प्रियं करोतीति प्रियड्कर:, प्रियकारश्च। प्रिय कार्य करनेवाला। /मत्र) मर 
करोतीति मद्रइकर:, मद्रकारश्च। मद्र राज्य की स्थापना करनेवाले सैनिक / (परा०का० 
भारतवर्ष ७२) 


पिद्धि- (!/ क्षेसइकरः । यहां क्षेत्र कर्म उपफ्द होने पर ुकुज़ू करणे” (#ना०उ०) 
धातु ते इस सत्र से छच' प्रत्यय है। क्षेतर उपपद को पूर्ववत्‌ मुस्‌” आगम होता हैं। 
(२) क्षेमड्कारः | यहां क्षेम उपपद होने पर प्र्वोक्त कर! थातु से अण्‌' प्रत्यय 
है। अप्‌' अत्यय के णित्‌ होने से अचो ज्णिति' (9७ /२ १९५) ये क' को वृद्धि (कार) 
होती है। 
खच्‌- 
(८) आशिते भुवः करणभावयो: |४५। 
प०वि०-आशिते ७।१ भुव: ५।९१ करण-भावयो: ७।२। 
स०-करणं थच भावश्च तौ करणभावौ, तयो:-करणभावसयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-जर्थवशात्‌ सुपि इत्यनुवर्तते, न कर्मणि | खच्‌ इति चानुवर्तत्ति | 

अन्वय:-आशिते सुप्युपपदे भुवो धातो: खच्‌ करणभावयो: | 

अर्थ:-आशिते सुबन्ते उपपदे भू-धातो: पर: खचू्‌ प्रत्ययों भवति, 
करणे कारके भावे चार्थे। 

उदा०-(करणम्‌) आशित्त:ज्तृप्तो भवति य्ेन सः-आशित्तम्भव 
ओदन:। (भाव:) आशितस्य भवनमित्ति आशित्तम्भवं वर्त्ति | 

आर्यभाषा- अर्थ- (आशिते/ आशित /एुपि) बुबत्त उपपरद होने पर (भुव:) भर 
(धातो:) धातु से (सच सच्‌ प्रत्यय छोता है (करणभावयों./ करण कारक और भाव 
अर्थ में | 

उद्०- (करण/ आशितः-त्रप्तों भवति येन तः-आशितम्भव ओदन:। वह 


ओदन (भात) जिम्नसे भोक्‍ता तप्त हो जाता है। (भाव) आशितस्य भवनमिति आधशितस्भवं 
वर्तती। अब तृप्त होने की क्रिया चल रही है (भोजन चल रहा है) । 
सिद्धि-आशितम्भव: / यहाँ आशित! कर्म उपपद होने पर श्र सत्तायास 


भ्वि०१०) धातु से इस सत्र से ख़चू' अत्यय है। आशित' उपपद को पर्ववत्‌ भुय” आगस 
होता है। 


तृतीयाध्यायस्य डिंतीय: पाद: १६६ 
खच- 
(६) सज्ञायां भुतृवृजिधारिसहितपिदम: ।४६। . 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१ भ-तुृ-वृ-जि-धारि-सहि--तपि-दम: ५ ।१ | 
स०-भृश्च तृश्च वृश्च जिश्च धारिश्च सहिश्च तपिए्च दम्‌ च 
एतेषां समाहारो भु०दम्‌, तस्मात्‌-भुणदम: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्मणि, सुपि चेत्युभयमनुवर्तते। संज्ञावशाच्च यधासम्भवं 
सम्बध्यते | खच्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-कर्मणि, सुपि चोपपदे भु०दमिभ्यों धातुभ्य: खच्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-कर्मणि सुबन्ते चोपपदे भतृव॒ुजिधारिसहितपिदमिभ्यो धातुभ्य: 
पर: खचू्‌ प्रत्ययों भवत्ति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०- (भू) विश्व बिभर्तीति विश्वम्भरा (वसुन्धरा)। (तृ) रधेन 
तरतीति रथन्तरम्‌ (सामगानम्‌) | (वर) पतिं ठृणुते इति पतिम्वरा (कन्या) | 
(जि) शत्रूं जयतीति शत्रुव्जय: (हस्ती)। (धारि) युगं धारयतीति युगन्धर: 
(पर्वत:)। (सहि) शत्रुं सहते इति शत्रुंसह: (वीर:)। (त्तषि) शत्रु 
तपतीति शत्रुन्तप: (वीर:)। (दम्‌) अरिं दाम्यतीति अरिन्दम: (योद्धा) । 

आर्यभाषा-अर्थ-(कर्माणि) कर्म और (तुपि) तुबन्त उपपद होने पर /भ्रण्दमः) 
| तू क जि, यारि, सद्षि तपि क्सू इन /(धातो:) धातुओं से फरे (कच्‌) खच्‌ अत्यय होता 
है (पजायाम्‌/ यदि वहां स्ज्ञा अर्ध अकट हो। 

उद्०- [पु विश्वं बिभतीति विश्वस्थरा (वर्तुन्धरा)। सबका धारण-पोषण 
करनेवाली वतुन्धय-ए्थिवी। (तर) रथेन त्रतीति रथन्तरम्‌ (वाम) / रथ से सन्‍्तरण 
करनेवाला सामगान विशेष । (द) पतिं ब॒णुते इति पतिस्वरा कन्‍्या। पति का वरुण 
बुनाव) करनेवाली कन्या। (जि) शत्रु जयतीति शत्रुञ्जयः (हस्ती॥ । शत्रु को जीतनेवाला 
हाथी। (धारि/ युग धारयतीति युगनन्‍्धरः (पर्वत) / युग-कालविशेष को धारण करनेवाला 
पर्वत। (साहि) शत्रु सहते इति शरत्रुंसहः । शत्रु का सर्षण (विनाश) करनेवाला वीर। 
(िपि/ शत्रु तपतीति शत्ुन्तपः (वीर । शत्रु को सन्‍्तप्त करनेवाला वीर / (दस) जरिं 
दाम्यतीति आरिन्दम: (पीक्ा)। अरि-शत्र का दमन करनेवाला योद्धा / 

पिद्धि-विश्वम्भरा। यहां विश्व! कर्य उपपद होने पर डुश्नज धारणपोषणयो:' 
(जु०७०/ थातु ते इस चूत्र से सच” अत्यय होता है। सच्‌' अ्रत्यय के खित्‌ होने से पृर्वक्त्‌ 
भुग्‌” आगमन होता है। ऐसे ही-रथन्तरस आदि। 
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खच- 
(१०) गमश्च ।४७ | 

प०वि०-गम: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कर्मणि, खच्‌, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे गम्‌-धातों: पर: खच्‌ प्रत्ययों भवति, 
संज्ञाथां विषये | 

उदा०-सुतं गच्छतीति सुतडगम: पुरुषविशेष: | सुतडमस्यापत्यम्‌- 
सौतडगमि: | | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मणि) कर्स कारक उपपद होने पर (गसः/ गये (धातों: / धातु 
ते परे (घब्॒) सच्‌ उत्यय होता है (धज्ञायाय्‌) सजा विषय सें। 

उद्म०-तुतं गच्छतीति सुतड़्गमः पुरुषविशेषः / सुतडगमस्यापत्यं सौतड़गमि: । 
तुत को प्राप्त करनेवाला-बुतड्गय नायक पृरंष। सुतंडगम का पृत्र-सौतड्गमि । 

पिद्धि- तुतड़गम: / यहां सुत” कर्म उपपद होने एर ग्रस्‍्ल गतौ (भ्वा०7०) धातु 
से इस बूत्र से खच अत्यय है। पूर्ववत्‌ सुत उपपद को भुस््‌” आगम होता है। 
सौतड्गमि:-यहां अत इज (४ ।१/९५) से अपत्य अर्ध में इज्‌” प्रत्यय है। 


डः- 

(१) अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु ड:|४८। 

प०वि०-अन्त-अत्यन्त-अध्व-दूर-पार-सर्व-अनन्तेणु ७ ।३ 
डः ९।९। 

स०-अनन्‍्तं च अत्यन्तं च अछा च दूरं च पारं च सर्व च अनन्त 
च तानि अन्त०्ञनन्तानि, तेषु-अन्त०अनन्तेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-कर्मणि, गम इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-अन्त०्अनन्तेषु कर्मसूपपदेषु गमो धातोर्ड: | 

अर्थ:-अन्तात्यन्ताध्वदू रपारसवरनिन्तेषु कर्मकारकेषु उपपदेषु 
गम्‌-धातो: परो डर: प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (अन्तम्‌ ) अन्तं गच्छतीति अन्तग: । (अत्यन्तम ) अत्यन्त 
गच्छतीति अत्यन्तग:। (अध्या) अध्वानं गच्छतीति अध्ग:। (द्रम) 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पांद: १७१ 
दूर गच्छतीति दूरग:। (पारम्‌) पारं गच्छतीति पारग:। (सर्वम्‌) सर्व 
गच्छतीति सर्वग:। (अनन्तम्‌) अनन्तं गच्छतीति अनन्तग: । 

आर्यधाषा-अर्थ- (अन्त०्अनन्तेषु) अन्त अत्यन्त अध्वा: दर पार, सर्व अनन्त 
(कर्मणि) इन कर्म कारकों के उपपद होने पर (गम) रस (धातो:) धातु से परे /5:) 
उ-प्रत्यय होता है। 
उदा०- (अन्त) अन्त गच्छतीति अन्तगः । अन्त (वीया) तक जानेवाला। (अत्यन्त) 
अत्यन्त गच्छतीति अत्यन्तयः / अन्त (प्ीमा) का अतिक्रमण करके जानेवाला। (अध्वा) 
अध्वानं ग्रच्छतीति अध्वगः | मार्ग चलनेवाला (पर्चिक) / (हर) दूर गच्छत्ीति दरगः / 
दूर तक जानेवाला। (पार/ ग्रार॑ गच्छतीति पारगः । पार जानेवाला। (सर्व) सर्व 
गच्छतीति सर्वभ: । सर्वत्र जानेवाला। (अनन्त) अनन्त गच्छतीति अननन्‍्तग:ः / अन्त तक 
ने जानेवाला । 
सिब्दि-अन्तग: । यह्मं अन्त” कर्म उपपद होने पर ग्रम्ल गती” (भ्वा०्प०) बात 
ते इस सूत्र से ड अत्यय है। ४ ग्त्यय के डित्‌ होने से वा०-वित्यभस्यापि टेलोपः' 
(६ /४ (१४ ३/ ते गयू के टिभाग (अम्‌) का लोप हो जाता है। ऐसे ही अत्यन्तगः” आदि | 
डा 
(२) आशिषि हन: |४६ | 
प०वि०-आशिषि ७ ।१ हन: ५ ॥१ | 
अनु०-कर्मणि, ड इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे हनो धातोर्ड आशिषि। 
अर्थ:-कर्मण कारके उपपदे धातो: परो ड़; प्रत्ययो भवत्ति, आशिषि 
गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-(हम्‌) तिमिं वध्यात्‌ इंति तिमिह: । शत्रुं वध्यादिति-शत्रुह: । 
आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर (हन:) हन्‌ /धातो:) धातु 


से परे (ड:) उ-अत्यय होता है (आशिषि) यदि वहां आशी:-इच्छाविशेष (आशीर्वाद) अर्थ 
प्रकक् हो / 


उद्य०-[हिनू/ तिमिं वध्यादिति-तिमिह: । वह तिमिे-हेल मछली को मारनेवाला 
हो, ऐसी इच्छा है । शत्रु वध्यादिति शत्रुहः । बह शत्रु को सारनेवाला हो; ऐसी इच्छा है। 

सिद्धि-तिमिह: । यहां तिमि” कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंयागत्यो:” (अदा०प०) 
धातु से इस सूत्र से ' अत्यय है। 57 अत्यय के डित्‌ होने से एवक्त्‌ #म्‌' धातु के 
दि- भाग (अनू/ का लोप हो जाता है। ऐसे ही-शन्रुहः / 
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(3) अपे क्लेशतमसो: |५० | 

प०वि०-अपे ७ ।१ क्लेश-तमसों: ७।॥२। 

स०-क्लेशश्च. तमएच ते क्लेशतमसी, तयो:-क्लेशतमो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, ड:, हन इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-क्लेशतमसो: कर्मणोरुपपदयोह्नो धातोर्ड:। 

अर्थ:-क्लेशे तमसि च कर्मणि कारके अप-उपसर्ग चोपपदे हन्‌-घातो: 
परो डर: प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (क्लेश: ) क्लेशम्‌ अपहन्तीति-क्लेशापह: (पुत्र:)। (त्तम:) 
तमोष5्पहन्तीति तमो$पह: (सूर्य: ) 


आर्यभाषा-अर्थ- /क्लेशतंमसी:) क्लेश और तसस्‌ /कर्मीणि) कर्म कारक और 
(अपे। अप उपस्तर्ग उपयद होने पर (हनः) हन्‌ (धातो:) धातु से परे /5:) उ-प्रत्यय 
होता है / 

उदा०- [क्लेश: ) क्लेशमपहन्तीति-क्लेशापह: (पत्र:)। क्लेश-दःख को नृष्ट 
करनेवाला पुत्र / (तमस्‌/ तमोउपहन्तीति तमोषपह: (धर्य:) / अन्धकार को नष्ट करनेवाला 
सूर्य । 


तिद्धि-क्लेशापहः । यहां क्‍लेश कर्म और अप उपसर्य उपपद होने पर 
हन्‌ किंसागत्यो: (अदाग्प्०) थातु वे परे इस सत्र से ड' उत्यय है। ड्र' प्रत्यय के 
डित्‌' होने से पर्वत हन्‌ धातु के टि-भागा (अनू) का लोप होता है। ऐसे 
ही-तमोऊपह: | 


णिनिः- 
(१) कुमारशीर्षयोर्णिनि: |५१। 
प०वि० -कुमार-शीर्षयो : ७।२ णिनि: १॥१ | 
स०-कुमारश्च शिरश्च ते कुमारशीर्णे, तयो:-कुमारशीर्षयो: 
(इंतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अन॒०-कर्मणि, हन इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कृमारशीर्षयो: कर्मणोरुपपदयोहनो धातोर्णिनि: । 


लृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १७३ 
अर्थ:-कुमारे शिरसि च कर्मणि कारके उपपदे हनू-धातो: परो 
णिनि: प्रत्ययो भवति। 
उदा० (कुमार: ) कुमार हन्तीति कुमारधाती। (शिरः ) शिरो हन्तीति 
शीर्षघात्ती | 
आयभावषा-अर्थ-/कुमारशीषयो: / कगार और शिरत्त (कर्मणि) कर्म कारक उपपद 
होने पर (हन:/ हन्‌ (धातों:) श्ातु से (णिनि:) णिनि-प्त्यय होता है। 


उदा०- (कुमार/ कुमार हन्तीति कुमारघाती। कुमार को मारनेवाला। (शिरस) 
शिरो हन्तीति शीर्षप्मती / शिर को काटनेवाला / 


विद्धि-(१/ कुसारघाती / कुयार कर्म उपपद होने पर है हिंवायत्योः” (अदा०प०) 
..घातु से इत्त सूत्र ते णिनि' अत्यय है। णिनि' प्रत्यय के परे होने एर हो हन्तेजिशिन्नेणु' 
(७।३ /५४) से हन्‌* धातु के हू! को कुत्व (प) होता है। अत उपधाया:” (9 /३ /£/६) 
ते उपधा-अकार को वृद्धि होती है। कुमारप्रातिन+तु। धु/ अत्यय परे होने पर सी च 
(७ /४॥१३) से तकारात्त-उपधा ३” को दी हलुल्धाब्ध्यो० (६ १ //६/ से तु" का 
लोप और नलोपः प्रातिपदिकान्तत्य' (८ /₹ ।७) से न्‌' का लोप होता है- कुमारधघाती । 

(२) शीर्षघाती। यहां शिरस्‌' कर्म उपपद होने पर पूर्वोक्त हन्‌' धातु से इस 
यूत्र से णिनि प्रत्यय है। स॒त्रोक््त निपातन से शिरस्‌ के स्थान में शीर्ष” आदेश होता है / 
प्रेष पर्ववत्‌ 
टक-- 

(१) लक्षणे जायापत्योष्टक।५२। 
प०वि०-लक्षणे ७ ।१ जाया-पत्यो: ७।२ टक्‌ १॥१। 


स०-जाया च पत्तिश्च तौ जायापती, तयो:-जायापत्यो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्द:) | 

अनु०-कर्मणि हन इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जायापत्यो: कर्मणोरुपपदयोहनो धातोष्टक लक्षणे | 

अर्थ:--जायायां पत्यौ च कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परष्टक्‌ 
प्रत्ययो भवति, लक्षणवत्ति कर्तीरे सति। 


उदा०-(जाया ) जायां हन्तीति जायाष्नो ब्राह्मण: । (पत्ति:) पतिं 
हन्तीति पतिध्नी वृषली। 
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आयभाषा-अर्थ- (जायापत्यो: ) जाया और पति /कर्माणि) कर्म कारक उपपद होने 
पर (हन:) हन्‌ (ध्ातों:/ धातु से परे (टकु) टक अत्यय होता है (लक्षणे) यदि हन्‌ धातु 
का कर्ता हत्या के लक्षणवाला है। 

उद्ा०-(जाया/ जायां हन्तीति जायाए्गो ब्राह्मणः। अपनी जाया-पत्नी को 
मारनेवाला दुराचारी ब्राह्मण। (पति) पतिं हन्तीति पातिप्नी वबली। पति को मारनेवाली 
अभिषचारिणी नीच नारी । 


पसिद्धि- (!/ जायाघ्त:। यहां जाया कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंतागत्यों: 
जिदागप०/ श्ातु से इत्त बूत्र से टक” अत्यय है। टक' जत्यय के कित होने से 
ग्रमहनजन०” (६ /४॥५८/ से हन्‌? धातु की उपधा का लोप और हो हन्तेज्णिन्नेव' 
(9 ।३/५४/ ते हन” के ह' को कृत्व (व्‌) होता है । 

(२/ प्रतिष्ती। यहां पति कर्म उपपद होने पर एवेक्ति हन्‌' धातु से इस सत्र से 
टक्‌' प्रत्यय है। टक्‌ अत्यय के टित्‌ होने से टिड्ढाणजु०” (४ /१ १५) से स्त्रीलिड्ग 
में छीपू' अत्यय होता है। शेष कार्य पर्वत है । 
टक्‌- 

(२) अमनुष्यकर्तृके च।५३। 

प०वि०-अमनुष्यकर्तुके ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न मनुष्योध्मनुष्य: | अमनुष्य: कर्ता यस्य सोष्मनुष्यकर्तृक:, 
तस्मिन-अमनुष्यकर्तुके (नजतत्पुरुषगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-कर्मणि, हन:, टक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे हनो धातोष्टक, अमनुष्यकर्त॒के च। 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातों: षरष्टक प्रत्ययो भवति, 
अमनुष्यकर्त॑के च सति। 

उदा०- (हन्‌ ) जायां हन्तीति जायाध्मस्तिलकालक: | पतिं हन्तीति 
पतिध्नी पाणिरेखा। श्लेष्माणं हन्तीति श्लेष्मध्नं मधु। पित्त हन्तीति 
पित्तध्न॑ं घतम्‌ ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्मीणि) कर्म कारक उपपद होने पर (हनः) हन्‌ (धातों) बातु 
से परे (टक) टक्‌ अत्यय छोता है (असनुष्यकर्तकि घ) यदि उत्त हन्‌ थातु का कर्ता मनुष्य 
ने (व भी हो। 


उदा०- (हन्‌/ जाया हन्तीति जायाध्तत्तिलकालक!ः । जाया को मारनेवाला काला 
तिल। पति हन्तीति पतिप्ती पाणिरेघा। पति को मारतेवाली #त्तरेखा। श्लेष्माणं 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १०५ 


हन्तीति श्लेप्मघ्तं मनन / कफ को नष्ट करनेवाला शहद। पित्त हन्तीति फित्तप्न॑ घतये। 
पित्त विकार को नष्ट करनेवाला घी। यहां हन्‌” धातु का हिंता अर्थ नहीं अपितु नष्ट 


करना अर्थ है “अनेकार्था हि घातवों भवन्ति” (महाभाष्यमृ)। जायाष्न:' आदि पढ़ों की 
तिद्धि पृर्ववत्‌ है । 


विशेष- जायाध्तल्तिलकालकः और पतिघली पापिरेसा' उदाहरण फालित ज्योतिष 
पर आधारित हैं। 


टक्‌- 
(३) शक्‍तौो हस्तिकपाटयो: ५४ | 

प०वि०-शकक्‍तौ ७ [१ हस्ति-कपाटयो: ७।॥२। 

स०-हस्ती च कपार्ट च ते हस्तिकपाटे, तयो:-हस्तिकपाटयो: 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्व ) | 

अनु०-कर्मणि, हन:, टक्‌ चानुवर्तति | 

अन्वय:-हस्तिकपाटयो: कर्मणोरुपपदयोह्नो धातोष्टक शकक्‍्तौ | 

अर्थ:-हस्तिनि कपाटे च कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परष्टक्‌ 
प्रत्ययो भवति, शक्‍तौ गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-(हस्ती) हस्तिनं हन्तुं शक्त इति हस्तिष्न: शूर:। (कपाटम्‌) 
कपाटं हन्तुं शकक्‍त इति कपाटघ्नश्चौर: । 


आर्यभाषा-अर्थ- /हस्तिकपाटयो: ) हस्ती और कपाट (कर्मीणि) कर्म कारक उपपद 
होने पर (हनः/ हम (धातो:) धातु से परे /टक) टक प्रत्यय होता है (शक्‍तौ) यदि हन्‌ 
धातु के कर्ता में वह शक्ति लाक्षित हो । 

उद्म०- (हस्ती हस्तिनं हन्तुं शक्‍त इति हस्तिप्नः शूरः / हाथी को मारने की 
शक्ति रखनेवाला शर वीर। (कपाट) कपार्टा हन्तुं श़क्‍त इति कपाटप्लशचौर: ।/ किवाड़ 
को तीड़ने की शक्तित रखनेवाला चौर। यहां #न्‌' धातु का अर्थ हिंसा नहीं अपितु तोड़ना 
अर्थ है “अनेकार्था हि धातवों भवन्ति” /(महाभाष्यम्‌) 


पिद्धि- एववत (३ ।/२/५२) । 
टक (निपातनम्‌)- 
(४) पाणिघताडघो शिल्पिनि।५५। 
प०वि०-पाणिघ-ताडघौ १।२ शिल्पिनि ७ ।१। 
स०-पाणिघश्च ताडधएच तौ पाणिधताडघौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
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अर्थ:-पाणिघताडघौ शब्दौ निपात्येते शिल्पिनि कर्तीरे सति। 
उदा०-पार्णिं हन्तीति पाणिघ: शिल्पी । ताडं हन्तीति ताड़घ: शिल्पी | 


आर्यक्षावा-अर्थ- (ग्रणिघताउघौ) प्रणिघध और ताउघ शब्द निप्रातित हैं (शिल्पिनि) 
यदि वहां हनू' धातु का कर्ता शिल्पी हो। शिल्पी+कलाकार / 


उद्ा०-ग्राणि हन्तीति प्राणिधः गिल्पी। हाथ से मदड्ग-ढोलक बजानेवाला 
कलाकार। ता हन्तीति ताडइपघ: शिल्पी / ताली बजानेवाला कलाकार / 

तिद्धि-पाणिषः । यहां फणि कर्म उपपद होने पर हनू” धातु से टक्‌” अत्यय 
और टक्‌” प्रत्यय के परे होने पर हन्‌” के टि-भाग (अनु) का लोप और हम” के है 
को ध्‌* आदेश निषतित हैं। ऐसे ही-ताउघः । यहां हन्‌ धातु का हिंसा अर्थ नहीं अपितु 
बजाना अर्ध है “अनेकार्था हि धातवों भ्रवन्ति/ /सहाभाष्यम) / 
82286 वुछ 

(१) आव्यसुभगरथूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थष्वच्चौ 
कृञज: करणे ख्युन्‌।५६। 

प०वि०-आढ्य-सु भग-स्थूल-पलित-नान-अन्ध-प्रियेणु ७३ , 
च्वि-अर्थेणु ७ |३ अच्चौ ७।१ क॒त्र: ५।१ करणे ७।१ ख्युन्‌ १॥१। 

स०-आढ्यश्च सुभगश्च स्थूलश्च पलितश्च नग्नश्च॒ अन्धश्च प्रियशच 
ते आढ्य०प्रिया:, तेषु-आढ्य०प्रियेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अच्विषु च्व्यर्थैषु आढ्य०प्रियेषपपदेषु क॒जो धाततो: करणे 
ख्युन्‌। 

अर्थ:-च्वि-प्रत्ययान्तवर्जितेषु च्वि-अर्थेणु आढ्यसुभगस्थूलपलित- 
नग्नान्धप्रियेषु कर्मकारकेषु उपपदेषु करणे कारके क॒ज-धातो: पर: ख्युन्‌ 
प्रत्थयो भवति | 

उदा०- (आद्य: ) अनाढ्यमाढ्य कर्वन्ति येन ततू-आढ्यइकरणम्‌ | 
(सुभग:) असुभगं सुभागं कृर्वन्ति येन ततू-सुभाडकरणम्‌। (स्थूल:) 
अस्थूलं स्थूलं कृवन्ति बेन तत्‌-स्थूलडकरणम्‌। (पलित:) अपलितं पतलित॑ 
कूर्वन्ति येन तत-पलितड्करणम्‌। (नग्न:) अनग्नं नान॑ कुर्वन्ति ग्रेन 
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ततू-नग्नडकरणम्‌ | (अन्ध:) अनन्धमन्ध् कृरवन्ति येन तत्‌-अन्धड्करणम्‌ | 
(प्रियः) अप्रियं प्रियं कृवीन्‍्ति येन तत्ू-प्रियड़करणम्‌ | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (अच्चौ) च्वि" अत्यय से रहित किन्तु (ौज्वि-अर्धेषु) च्वि' 
प्रत्यय के अभ्ततद्भाव अर्ध में वर्तमान (आल्यणप्रियेष) आह्य, तुभग, स्थल पलित, नग्न 
अन्य प्रिय (कर्मोणें/ इन कर्म-कारकों के उपप्द छोने पर (करणे) करण कारक में 
कण / कज्‌ (धातो: धातु से (घ्युन्‌) ख्युनू अत्यय होता है। 

उद्यमग- (आवय/ अनाब्यमाब्यं कुर्वन्‍्ति येन तत्‌-आल्यड्करणय्‌ | वह 
करणश-साथन जिससे निर्धन को धनवान्‌ बनाते हैं। (एम्ग) जलुभर उभर कृर्वीन्ति येल 
तत-दुभगड़करणम्‌ । वह साधन जिससे अद्युन्दर को सुन्दर बनाते हैं। (स्यूल अस्थलं 
स्थूलं कृर्बान्ति ये तत-स्थुलइकरणयश । वह साधन जिससे क॒श को स्थूल बनाते हैं। 
पिलित, अपलित पलितं कुकन्ति येन तत्-पलितड्करणम्‌।/ वह साधन जिम्वसे अपलित 
को पलिट बनाते हैं। पलित-श्वेतकेशी। (नग्न) अनाने नग्न कुर्वीन्‍्ति येतर 
तत्-नग्नेड्करणम्‌। वह साधन जियते अनग्न को नग्न बनाते हैं। नल"नंगा। (अन्दर) 
अनन्धमन्ध कुर्वन्ति येन ततृ-अन्धड्करणम्‌ । वह साधन जिससे सुलक्ष को अन्धा बनाते 
हैं (अप्ल बैस/ । (प्रिय) अपियं प्रियं कुर्वन्‍्ति येन ततृ-फ्रियदुकरणस / वह साधन जिले 
अप्रिय को प्रिय बनाते हैं. मधुर भाषण । 

सिद्धि-आड्यड्करणम्‌। यहां आक्य' कर्म उपपद होने पर डुकज करणे” 
(पनाण्य०/ धातु ते इस बत्र से ब्युन्‌' अत्यय है। अरुदिषदजन्तस्य मम” /६ ३ /६५ ) 
से भुस्‌', आगम, युवोरनाकौं' (७।॥९/१) ते यु" के स्थान से अब' आदेश, 
तार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ /३ ।८४) से क' को गुण और जद्कुप्वाइननस्व्यवायेडि' 
(८ ।४॥२) से गत्वे होता है। ऐसे ही-सुभगड्करणम्‌, इत्यादि। 

विशेष- च्वि-जर्थ- अभ्वततद्भावे कभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीरि च्किः (६ /४ ।६०) 
पे अभूत तद्भाव अर्थ में च्वि! अ्रत्यय होता है। यहाँ च्वि-अर्थ' यात्र का ग्रहण किया गया 
और अच्ची” कहकर च्वि-प्रत्यय का ग्रतिणेध क्रिया गया है । 
खिष्णुच्‌+खुकज्‌ - 

(१) कर्तरि भुवः खिष्णुच-खुकजौ |५७। 
प०वि०-कर्तरि ७।१ भुव: ५।१ सिष्णुचू-खुकजौ १।२। 
स०-सिष्णुच्‌ च खुकज्‌ च तौ खिष्णुच्खुकनौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-सुपि, आढ्य०प्रिगेषु, अच्वि-अर्धेषु, अच्ची इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अच्विषु च्व्यर्थपु आढग्रप्रियेषु सुप्सूपपदेषु भुव: कर्तीरि 

सिष्णुच्खुकजौ । 
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अर्थ:-चि्वि-प्रत्ययवर्जितेषु च्वि-अर्थेतु आढ्यसुभगस्थूलपलित- 
नग्नान्धप्रियेषु सुबन्तेषु उपपदेषु भू-धाती: पर: कर्तीरि कारके सिष्णुच्‌-खुकनौ 


प्रत्ययौँ भवत॑: | 


उदा०-(आढ्य:) अनाढ्य आढ्यो भवततीति आढ्यम्भविष्णु: 
आढ्यम्भावुक:। (सुभग:) असुभग: सुभगों भवतीति सुभगम्भविष्णु:, 
सुभगम्भावुक:। (स्थूल:) अस्थूल: स्थूलो भवतीति स्थूलम्भविष्णु:, 
स्थूलम्भाठुक:. । (पलित:) अपलितो पलितो भवतीति पलितम्भविष्णु:, 
पलितम्भावुक:। (नग्न:) अनग्नो नग्नो भवतीति नानम्भविष्णु:, 
नग्नम्भावुक:.। (अन्ध्र:) अनन्धोषन्धों भवतीति अन्धम्भविष्णु:, 
अन्धम्भावुक: | (प्रिय: ) अप्रियो प्रियो भवतीति प्रियम्भविष्णु:, प्रियम्भावुक: | 

आर्यभावषा-अर्थ- (अच्ची) च्वि-प्रत्यय ये रहित किन्तु (च्वि-अर्थेद्‌) च्वि-अ्रत्यय 
के अर्ध में वर्तमान (आब्यणप्रियेषु) आक्य तुभग, स्थूल पलित, मान; अन्दर प्रिय (धुप्ि) 
इन सुबन्तों के उपयपद होने पर (भुवः) भ्र॒ (धात्तो: धातु मे परे (कर्तीरि) कर्ता कारक में 
(सिप्णुचूबुकजी/ सिप्णुच्‌ और खुकब्‌ अत्यय हेते हैं। 

उदा०- (आह्य)/ अनाक्य आब्यों भक्‍तीति आदयम्भविष्णु:, आब्यम्भावुकः | 
जो धनवान्‌ नह. #& वह यनवान्‌ होता है। (पुभग/ अतुभगः सुझ्गो भक्‍तीति 
चुभगम्भविष्ण:, चुभगम्भावुक:। जो सुन्दर नहीं हैं वह सुन्दर होता है। (#थल)/ 
अस्थूलः स्थलों भवतीति स्थुलम्भविष्ण:, स्थृलम्भाव॒कः । जो स्यूल नहीं है वह स्थल होता 
है। (पलित/ अपलित: पलितों भवतीति पलितम्भविष्णु, पलितम्थावकः | जो पत्ित 
नहीं है वह पलित होता है। पतलित*श्वेतकेशी। (नग्न) अनरनों नग्नो भवतीति नम्नस्भविष्णु; 
नरनम्भावकः । जो नंगा नहीं है वह नगा होता है। (प्रिय/ अधग्रिय: प्रियो भक्‍तीति 
प्रियम्भविष्णु, प्रियम्धावुकः । जो प्रिय नहीं है वह प्रिय होता है। 

विद्धि- (?/ आन्यम्भविष्ण: । यहां आह! सुबत्त उपपद होने पर भर सत्तायाम्‌ 
(्वा०प०) धातु से लिष्णुच्‌' अत्यय है। अत्यय के खिंत्‌ होने से अर््द्ियषदजन्तत्य मुस 
(६ /३।६५) से आह्य उपयपद को भुम” आगग होता है। सार्वघातुकार्धधातुकयोंः' 
(७।३।॥१४) से भ्र" धात्र को गण हो जाता है । 

._ (२) आक्यम्भावुकः । यहां आय” सुबन्त उपपद होने पर एवेक्त भर” धातु से 
इत तृत्र से खुकज्‌' प्रत्यय है। अत्यय के खित्‌” होने से पूर्वक्त मु” आग्रस होता है। 
प्रत्यय के जित्‌' होने से अचो >िणति' (७ /२।/१९५) से भू धातु को वद्धि होती है। . 
ऐसे ही-सुभगम्भविष्णु), सुभगम्भाव॒कः आदवि। 
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विशेष-कर्ता- कर्तीरे कृत (३/४/६७) से समस्त कत्‌” अत्यय कर्ता! अर्थ में 
होते हैं; फिर यहां कर्तीरिं! पद का ग्रहण इसलिये किया गया है कि पूर्व सूत्र से करणे” 
पद की अनुकति न हो सके। 
क्विन्‌- 
(१) स्पृशोइनुदके क्विन।५८ | 
प०वि०-स्पश: ५।१ अनुदके ७।१ क्विन्‌ १।१। 
स०-न उदकमिति अनुदकम्‌, तस्मिनू-अनुदके (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-सुपि इत्मनुवर्तते । 
अन्वय:-अनुदके सुप्युपपदे स्पशों धांतों: क्विन्‌। 
अर्थ:-उदकवर्जिते सुबन्ते उपपदे स्पश्‌-धातो: पर: क्विनुप्रत्ययो 
भवति। 
उदा०-(स्पश ) घृत॑ स्पृशतीति धघृतस्पुक। मन्त्रेण स्पशतीत्ति 
मन्त्रस्पक। जलेन स्पृशतीति जलस्पुक | 
आर्यभाषा-जर्थ- (अनुदके) उदक शब्द को छोड़कर /धपि)/ चुबन्त उपप्द होने 
पर /छाशः) स्पश (धातों:) धातु से परे (क्विन्‌/ किपन्‌ प्रत्यय होता है। 
उद्य०- (पशु) छुतं स्शतीति घतस्फक्‌। घत का स्पशसात्र करनेवाला (अल्पमात्रा 
में सेवन करनेवाला/। मन्त्रेण स्पृशतीति मन्त्रस्पकू।/ सन्त्रएर्वक अद्धगस्पर्श 
करनेवाला-उपातक । जलेन स्परश्नतीति जलस्पुक्‌। जल से अड्गस्पर्श करनेवाला-उपासक । 
तिद्धि-प्रत्तस्पक्‌ । यहां प्रत्त' कर्म उपपद होने पर स्पश संस्पर्शनें" (तुद्गा०प०) 
धातु से इच् बृत्र ते क्विन्‌! अत्यय है । क्विन्‌! प्रत्यय के कित्‌ होने से पगन्तलघपधस्य च 
(७३ ।<६) से प्राप्त लघ्पध गुण का किक्मोति च' (१।/१।५) से प्रतिषेध हो जाता है । 
क्विन्‌ अत्ययत्य कु: (८।२/६२/ ते वश” के श' को कृत्व ख्‌' झलां जशोउन्ते' 
(८/२।३९/ से श्‌* को श्‌्‌”' और वाउक्साने' (८ /४/५५) से गृ' को क' होता है। 
वैरप्क्तस्य' (६/१/६५/ से वि" का लोप हो जाता है। ऐसे ही-मन्त्रस्फ्क्‌ू और 
जलस्पक्‌। 
निपातन व्विन्‌ च- 
(२) ऋत्विगृदधृकस्रगूदिगुष्णिगज्चुयुजिक्रुज्चां च।५६॥। 
'प०वि०-ऋत्विक-दधुक-स्क्‌-दिक्‌-उष्णिक्‌-अअज्चु-युजि-क्रुज्चाम्‌ 
६।३ (पत्वम्पर्थ। च अव्ययपदम्‌ | 
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स०-ऋत्विक्‌ च दधुक्‌ च स्॒क्‌ च दिक्‌ च उष्णिक्‌ च अन्चुइ्च 
युजिशए्च क्रूज्चू च ते ऋत्विक०क्रुज्च:, तेजाम-ऋत्विग्‌०क्रज्चाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-सुपि, क्विन्‌ इंति चानुवर्तति | 

अर्थ:-ऋत्विग्दधुकस्रगूदिगुष्णिज:. शब्दा: क्विन्‌-प्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते, अज्चुयुजिक्रूज्विभ्यश्च धातुभ्य: पर: क्विन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(ऋत्विकू) ऋतौ ऋतौ यजतीति ऋत्विक। (दधुक्‌) 
धृष्णोतीति दधुक। (स्रकू) सृजन्ति यामिति स्रक्‌। (दिक्‌) दिशन्ति 
यामिति दिक। (उष्णिक्‌) उत्तस्निह्मयतीति उष्णिक। (अज्चु:) प्राज्वतीति 
श्रॉड। प्रत्यज्चतीति प्रत्यड्‌। उदज्चतीति उदड। (युजि:) यनकतीति 
युड्‌। युड्‌, युज्जी, युज्ज:। (क्रुजचु) क्रुज्वतीति क्रुड। क्रूड, क्रज्चौ, 
क्रूज्चः | 

आरयभाषा-अर्थ- (ऋत्विक०क्ुग्चागू) ऋत्विक दष्चकू तक दिका उष्णिक ये 
शब्द (क्विनू) क्विनू-अत्ययान्त तनिषातित हैं (च) और अज्चू यूणि, क्र॑म्व धातुओं पे 
(क्यिन्‌) क्विन्‌ अत्यय होता है। 

उद्य०- (ऋत्वकू) ऋतो ऋतो यजतीति ऋत्विक / ऋतु-ऋत्‌ में यज्ञ करनेवाल! 
(विद्वानू/इश्वर/। (दष्ठकु/ ध्वष्णोतीति दष्षक्‌ । विद्यादि गुर्गों में अगल्मता /चातुर्य) आप्त 
करनेवाला (अध्यापक) ।/ शत्रु का धर्षण करनेवाला (वीर योद्धा)/ (लक सजन्ति 
यामिति स्कू । जिसे मालाकार विशिष्ट प्रकार से बनाते हैं /झाला/। (विश) दिख्ान्ति 
यामिति दिक्‌। जित्तका अतितसर्जन (दन) किया जाता है वह दिशा। (उथ्यिक) उत्त्निह्यत्तीति 
उपष्गिक्‌ | उत्कृष्ट कामगा करनेवाला। (₹< अक्षरवाला एक वैदिक छन्द।। (अअ्च) 
प्राउचतीति आइ। पूर्व दिशा। अत्यम्नतीति प्रत्यकृ/ प्रश्चिम दिशा। उद्ज्यतीति 
उदड्। उतर दिशा। (युजि) युनक्‍तीति युड । जोड़नेवाला / (कुज्ब/ क्ुज्चतीति क्र । 
पक्षि।विद्येष (क्रॉँच) । 

सिद्धि- (१/ ऋत्विक्‌ / यहां ऋतु! युबन्त उपफ्द होने पर थज देवपएजासड्गति- 
करणदानेषु' (भ्वा०उ०/ धातु से हस सूत्र से क्वन्‌! अत्यय हैं। वचिस्वपियजादीनां 
किति' (६ /१।१५/ से सम्प्रसारण होता है। 'क्विनृप्रत्ययत्य कु ((/२/8२) से जू 
को कृत्व |! और वाउक्ताने! (८।४॥५५) से शृ' को चर्त्व क* छोता है। 

(२/ दर । यहां जिधवा आगल्भ्ये' (स्वा०प्०) धातु से इत सूत्र ते क्विन! 
हद है। (व्‌ धात को ट्िवधन उ3रत' (७/४।६६) से अभ्यात को अत्व अभ्याते चर्च 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: १८१ 
(८ ।४॥/५३/ ते अभ्यात को जशत्व (() होता हैं क्विनृप्रत्ययत्य कु: (६ /२/६२) से 
ष्‌' को कुत्व ख्‌' खझलां जशोउन्ते! (४।२/३९/ ते खू' को श_! और वाउक्साने' 
(८।४॥५५/ से १ को क" होता है। निपातन से अन्तोद्ात्त स्वर होता है। 

(२) स्रकृ। यहां स्॒ज वितर्गी (तुण्प०) धातु से इस कूत्र से कर्म में क्विन' 
प्रत्यय है। निषातन ये अब आगम होता है। यूर्ववत्‌ कृत्व जू! को गम” और चर्त्व श्‌” को 
क* होता है। 

(४) दिरू। यहां दि अतिसर्जने” (तु०उ०) धातु ये इस सत्र से विवन्‌' अत्यय 
है। पर्वकत्‌ श्र" को कृत्व खू ख' को जशृत्व गृ'. शृ” को' चर्त्त क* होता है। 

(९/ उश्णिक्‌। यहां उतें उपसर्गपर्वक 'ष्गिह प्रीत्तौ' (दिप०ट) धातु से इस सत्र 
ते क्विन्‌! उ्त्यय है। उत्‌ उपसर्ग के (्‌' का लोप और स्निह के स्‌' को षत्व निषातित 
है। पूर्ववत्‌ ह' को कुत्व घू घूृ को जश्त्व गू ग्‌ को चर्त्व क्‌ होता है । 

(६/ आडइ/ यहां श्र उपसर्गपृर्वक अज्चु गतिपजनबो:” (भ्वा०प्०) धातु से इस 
वृत्र ते विवन्‌! अत्यय है। वेरप्रक्तस्य' (६ /?।६५/ ते वि' का सर्वह्ञरी लोप होता है । 
जअनिदिता हल उपधाया: किड्यति' (६/४/२४/ ते अन्चु' धातु के न्‌! का लोप 
(भ अचू)/ उगिदा सर्वनामस्थाने चाधातो: (७ /?/७०) से नुसम्‌” आयम 
(यजनुस घू+तु/ हल्क्याब्म्यो० (६ /१/६६) ते धु' का लोफ (अअन्‌ च+०) 
तंबोगान्तत्थ लोप:” (८।२।२३) से च्‌' का लोप (श्र अनु) 'क्विनृप्रत्ययस्य' कुः' 
(८/२।६२) से न्‌” को कृत्व (8) होकर आड़ रूप सिद्ध होता है। ऐसे ही-प्रति' और 
उत्‌ उपसर्यपर्वक अज्यु धातु से-प्रत्यडू' और उदढु। 

(७/ युद्र। यहां थुजिर योगे' (रथा०उट) धातु से इस सत्र से किवन्‌! और 
पूर्ववत्‌ उत्तका सर्वहारी लोप होता है। इदितों नुम॒ बातो: (७ ।१।५८) से नम” आगम 
प्तुम उूम्यु/। एक्त्‌ पु" और ज्‌' का लोप होता है। (युनू। 'क्विनृप्रतययस्य कुः” 
(८।२।६२/ ये न! को कुत्व /(ह/ होता है-युड्ट / 

(८/ क्रुढ्न । यहां क्रुज्चे गतिकौटिल्याल्पीभवयों:' (भ्वा०१०) धातु से इस सूत्र से 
क्विन्‌' प्रत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किल्मतति' (( /४।२४) से ग्राप्त उपधा-नकार 
का तोप इंत् निपातन को च्ाहचर्य ते नहीं होता है (कुन्‌ च+सु। पर्वक्‍्त सु" और च्‌' 
का लोप होकर 'क्विन्यत्ययस्य कुःः (८।/२ ६२) से न” को कृत्व (ड) होता है-क्रुडू। 
क्विन्‌+कज- 

(३) त्यदादिषु दृूशोइनालोचने कजञ्‌ च।६०। 

प०वि०-त्यदादिषु ७ (३ दुश: ५।१ अनालोचने ७ ।१ कम्‌ १॥१ 
च अव्ययपदम्‌ | 
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स०-त्यद्‌ आदियेंषां ते त्यदादय:, तेषु-त्यदादिषु (बहुब्रीहि:)। न 
आलोचनमिति अनालोचनम्‌, तस्मिनू-अनालोचने (नजृतत्पुरुष: ) । 


अनु०-सुपि, क्विन्‌ इंति चानुवर्तति । 
अन्वय:-त्यदादिषु सुप्सूषपदेषु, अनालोचने दृशो धातो: क्विन्‌ कज्‌ च । 


अर्थ:-त्यदादिषु सुबन्तेषु उपपदेषु अनालोचनेष्थे वर्तमानाद दश्‌-धातो: 
पर: क्विन्‌ कज्‌ च प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (त््यद्‌) त्यत्‌ पश्यतीति त्यादुक, त्यादेशश्च | (तद्‌]) तत्‌ 
पश्यतीति तादुक, तादुशश्च | (यद्‌) यत्‌ पश्यतीति यादुक्‌ यादृशश्च | 
अत्र दृशधातुस्तुल्यभावेष्य वर्तते नालोचने “अनेकार्था हि धातवो भवन्ति” 
(महाभाष्यम्‌) । 


त्यदू। तदू। यदू। एतद्‌। इृदसम्‌। अदस्‌। एक। द्वि। युष्मद्‌। 
अस्मद्‌ । भवतु | किम्‌ इंति सर्वादिषु त्यदादय: | 


आर्यभाषा- जर्थ- (यदादिषु) त्यद्‌ आदि (चुप) तुंबन्त उपपद होने पर /अनालोचघने) 
दर्शन अर्ध से रहित (दृश-/ दइश (धातो:/ धातु ये परे /क्किनु) क्विम्‌ (व) और (कर्ज) 
कज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- _त्यद्र) त्यत्‌ पश्यतीति त्यादकु त्यादशश्च। उसके तुल्य। (तद॥ तत्‌ 
पश्यतीति तादकूं; वाद्रशश्च। उत्के तुल्य। (यदु/ यत्‌ पश्यतीति याद्क्‌ याद्शश्च / 
जिसके तुल्य 


सिन्वि- (१/ त्यादकु । यहां त्यद्‌” उपपद होने पर द्वशिर जरेक्षणे” (भ्वा०प०) 
धातु ते इस चूत्र ते क्विन्‌ अत्यय हैं। आ सर्वनाम्नः:' (६ /३ /८९/ से तयदू' को आत्व 
क्विनुप्रत्ययस्य कु: (८/२।६२/ ते दुशू' के श््‌" को कुत्व ख्‌, अझलां जड्मोन्‍न्ते 
(८।२।१९) से ख््‌! को जश्त्व प्‌! और वाउक्साने' (८/४/५५) से श को चर्त्व 
क' होता है। 

(२/ त्याड्रशः | यहां त्यद' उपपद होने पर दश' धातु से इतर सूत्र से कज्‌' 
प्रत्यय है। आ सर्वनाग्न: (६ /३ ८९) से त्यद्‌ को आत्व होता है। ऐसे ही-ताइक्‌ 
ताहश: आदि। 


विशेष-ये त्यादक आबि रूढ्ि शब्द हैं; अकति अत्यय ते व्युत्पन्न होने पर अपने 
अवयवार्ध को ग्रहण नहीं करते हैं. जैते-व्याजिप्रतीति व्याप्र: । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः प८३ 
क्विप्‌- 
(१) सतसूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजा- 
मुपसर्गेषपि क्विप्‌ ।६१। 

प०वि०- सत्‌-सू-द्विष-द्रह-दुह-युज-विद-भिद-छिद-जि-नी-राजाम्‌ 
६ ।३ (पजञ्चम्यर्थ), उपसर्गे ७१, अपि अव्ययपदम्‌, क्विप्‌ १।१। 

स०-सच्च सूश्च द्विषशच ट्रह्मच दुहशच युजए्च विदश्च भिदश्च 
छिदश्च जिश्च नीच राजू च ते-सत्तु०राज:, तेषाम्‌-सत््‌०राजाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सुप्युपपदे उपसर्गेषपि सत्‌०राजिभ्यों धातुभ्य: क्विप्‌। 

अर्थ:-सुबन्त उपपदे सोपसगैभ्यो निरुपसर्गेभ्यश्चाईपि सत्सूद्विषद्रुह- 
दृह्युजविदर्भिदच्छिदजिनी राजिभ्यो धातुभ्य: क्विप्‌ प्रत्ययो भवत्ति । 

उदा०-(सत्‌ ) शुचौ सीदतीति शुचिषत्‌। अन्तरिक्षे सीदतीति 
अन्तरिक्ष सत्‌। उपसीदतीति उपसत्‌। (सू) अण्डानि सूते इति अण्डसू: । 
शर्त सूते इति शतसू: | प्रसूते इति प्रसू-। (द्विष) मित्र द्वेष्टीति मित्रद्विट । 
प्रद्वेष्टीति प्रद्विट। (द्ुुह) मित्र द्रुह्मतीति मित्रधुक। प्रद्दह्मतीति प्रश्न॒क । 
(दुह्व) गां दोग्धीति गोधुक। प्रदोग्धीति प्रधुक्‌। (युज्‌) अश्वं युनक्तीति 
अश्वयुक्‌ | प्रयुनक्तीति प्रयुक। (विद) वेदं वेत्तीति बेदवित्‌। प्रवेत्तीति 
प्रवित्‌। ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित्‌। (भिद्‌) काष्ठं भिनत्तीति काष्ठभित्‌ । 
प्रभिनत्तीति प्रभित्‌। (छिद्‌) रज्जुं छिनत्तीति रज्जुछित्‌। प्रच्छिनत्तीति 
प्रच्छित्‌। (जि) शत्रं जयतीति शत्रुजित्‌। प्रजयतीति प्रजित्‌ | (नी) सेनां 
नयत्तीति सेनानी:। प्रणयतीति प्रणी:। ग्रामं नयतीति ग्रामणी:। अग्गं 
नयतीति अग्रणी: । (राज) राजते इति राट्‌। विराजते इत्ति विराट । 
सम्राजते इति सम्राट । 

आर्यभाषा-अर्थ- (एुपि) छुबत्त उपपद होने पर (उपत्तर्गेणपे) सोपसर्ग और 
निठुपतर्ग (धत्‌०राणाय्‌) सत्‌ सू. द्विए. हुह दुह युण विद भिव, छिद नि. नी राजू 
ध्ातो:/ धातुओं के परे /क्विप) क्विए अत्यय होता है । 
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उदा०- (सत्‌/ शु्चौ स्रीदतीति शुच्िषत्‌। शुद्ध देश में रहनेवाला। जन्तरिक्षे 
पीदतीति अन्तरिक्षयत्‌ । अन्तरिक्ष में रहनेवाला। उपततीदतीति उपसत / पास बैठनेवाला / 
((/ अण्डानि तूते इति अण्डसू: । अण्डे पैदा केरनेवाला आणी। शर्त सृते इति शतसूः । 
थी सन्‍्तान उत्पन्त करनेवाला। प्रजृते इति अतः । असव करनेवाला। (ठिष॥ पित्रें 
व्रेष्टीति मित्रह्निट्‌ । मित्र से द्वेष करनेवाला। प्रह्नेष्टीति प्रढ़िट / अधिक हेष करनेवाला । 
(ुहू्‌) मित्र हह्मतीति मित्रश्ुुक्‌ । सित्र से ढोह केरनेवाला। प्रदह्मतीति गरशक । अति ड्रोह 
करनेवाला। (६ुह॒) गा दोग्धीति गोघ्चक । गौ को दुहनेवाला। अदोग्थीति प्रधुक्‌ / उत्तम 
दोग्धा। (युजु अश्वं युनक्तीति अश्वयुक्‌। घोड़े को जोड़नेवाला। अवुनक्तीति प्रयुक्‌ । 
प्रयोग करनेवाला। (विह्ट) वेद वेत्तीति वेदवित्त । वेद को जाननेवाला | ग्वेत्तीति प्रवित । 
प्राक्ष । ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित्‌ | ब्रह्म को जाननेवाला। (भिद्ठ) कार्ष्ठ भिनत्तीति काव्ठभिद । 
लकड़ी फाज़नेवाला। श्रभिनत्तीति अभित्‌ | प्रभेद करनेवाला। (छिद) रज्जं छिनलीति 
रज्जुच्छित्‌ / रस्सी को काटनेवाला। ग्रछिनत्तीति प्रच्छित्‌ । प्रच्छेट करनेवाला। /जि) 
शत्रु जयतीति शत्रुजित्‌। शत्रु को जीतनेवाला । प्रजयतीति अजित । प्रकर्ष से जीतनेवाला । 
(ती/ सेना नयतीलि सेनानी: । सेना का नेता। प्रणयत्तीति अग्रणी: । उत्तम नेता / ग्रासं 
नयतीत्ति ग्रामणी: । ग्राम का नेता। जग्रे नयतीति अग्रणीः । आगे ले जानेवाला। (राज) 
याजते इति यट्॥ राजा। विराजते इति वियट॒। बज्। सम्राजले इति सम्राट । बडा 
राजा । 

सिद्धि- (!/ शुचतिषत्‌। यहाँ 'श॒ुत्ति” सुबत्त उपयद होने पर दल 
विशरणगत्यवसादनेषु' (भ्वाग्प०/ थातु से इस सूत्र से क्विए! अत्यय है। वेरप्रकतस्य' 
(९ / ।६५/ से क्विए' का सर्वह्मरी लोप हो जाता है । पर्वपदात्‌ संज्ञायामगः” (८ /० [३ 
पे सद को पत्व होता है। ऐसे ही-अन्तारिक्षयत्‌ और उपसत। 

(२/ अण्डलू: | यहां अण्ज' सुबन्त उपपद होने पर अत प्राणिगर्भविमोंचने 
(अदा०उ०/ धातु ते इस तत्र से क्विप्‌" अत्यय है। यूर्ववत्‌ किवए अत्यय का सर्वह्ारी लोप 
होता है। ऐसे ही-शतस्‌: और असः । 

(/ मित्रद्विट्‌ । यहां मित्र” सुबन्त उपपद होने पर हिप अप्रीती' (अदा०प०॥ 
धातु से इस बत्र से क्विए' अत्यय है। पूर्ववत्‌ फिवए' अत्यय का लोप होता है। झलां 
जेशोउन्ते' (८ ।२।३९ से ड्िष के प्‌” को जश ड़ और वाउवसाने' (८४ ॥५५) से 
ड्‌ को चर द होता है। ऐसे ही-अहिट 

(४/ मित्रह्ुुक्‌। यहां मित्र' तुबत्त उपपद होने पर हुह अभिजिषांसायाम्‌ 
(दि०प०/ धातु से इस सूत्र से क्विए' ग्रत्यय है। वा हृहदुह०” (८ /३ ।३३/ से 5ह' के 
हु को घ्‌ झला जशोफन्ते' (८ ।२।३९) ते घ्‌ को जश यू कठक्साने' (८/४॥/५५) से 
पृ को चर्‌ क्‌ होता है। एकाचो वशों भव्‌० (८।२ /३७) से हुह' के द्‌ को भष्‌ ध्‌ होता 
है / ऐसे ही-प्रश्मक्‌ / 
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(९/ गोधुक्‌ । यहां गो” तुबन्त उपयद होने पर दुह् अपरणे” (अक्षण7०) धातु 
से इस सूत्र से क्विप्‌” अत्यय ह। शेष कार्य मित्रधुक के तमान है। 

(६/ जश्वयुक्‌। यहाँ अशव युबत्त उपयद होने पर युजिर योगे' (द्धा०प०) 
धातु से इस सूत्र ते क्विप्‌' अत्यय है। 'चोः कु” (८ /३ ।३०) ते युज्‌' के जृ' को कृत्व 
भू” और कठक्साने' (८।४॥५५/ से गृ को चर क्‌ होता है। ऐसे ही- प्रयुक / 

(७) वेदविव। यहां वेद! सुबन्त उपपद होने पर विद जाने! /अद्ा०्प०) धातु 
से इस सत्र से किवय' अत्यय है। वाउवसाने' (४ /४/५५)/ से विद के द्‌ को चर तू 
होता है। ऐसे ही-प्रवित / 

(८) काप्ठमित्‌। यहां काष्ठ' सुबन्त उपपद होने पर भिदिर विदारणे” 
(रैंघा०्प०) धात्‌ से इच यत्र से किवयू! अत्यय है। शेष कार्य वेदवित्‌' के समान है। 

(९) रज्जुच्छितू। यहां रज्जु" सुबन्त तपपद होने पर 'छिदिर दैधीकरणे' 
्था०्प०/ धातु से इस सूत्र से किविप्‌' अत्यय है। शेष कार्य वेदवित्‌' के समान है। 

(१०/ जशत्रुजित्‌। यहां शत्र युबन्त उपपद होने एर जि जये' (भ्वा०प०/ धातु से 
क्यिप्‌' प्रत्यय है / हस्‍्वस्थ पिति कृति तुक' (६ /१/६९/ से जि धातु को तुक' आगस 
होता है। ऐसे ही-प्रजित । 

(९१/ सेनानीः । यहां सेना सुबस्त उपपद होने पर 'णीज आपरे' /(भ्वा०ए०) 
धातु से इस सूत्र से क्विप्‌' ग्त्यय है। ऐसे ही-अरणी:, इत्यादि । 

(१२/ राद्‌। यहां राज दीप्तों' (भ्वाग्आ०) धातु से इस सत्र से क्विष्‌! प्रत्यय 
है। प्रश्वभ्रनस्ज०” (८ /२।३६) से 'राज्‌' के जु को बत्व, झलां जशोउन्से” (४ /२ ।/३९ 
से ष्‌ को जश ड़ और बाक्साने' (४ /४/५५/ से ड्‌ को चट टू होता है। वि उपसर्ग 
होने पर-विराट्‌ | सम्‌ उपसर्ग होने पर-सम्राट्‌ । यहाँ भो राजि समः क्यों” (८ ।३ /२५) 
ते कय्‌ के मे! को मे ही आदेश होता है। मोउनुस्वार:” (८ /४/२३/ से अनुस्वार आदेश 
नहीं होता है । 
ण्विः-- 

(१) भजो ण्वि:।६२।| 

प०वि०-भज: ५।१ ण्वि: १॥१। 

अनु०-सुपि, उपसर्गेषपे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-सुप्युपसर्गे5षपि भजों धात्तोर्णिव: | 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे सोपसर्गान्निरुपसर्गादपि भजू-धातो: परो ण्वि: 
प्रत्ययों भवति | 
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उदा०-अर्ध भजते इति अर्धभाक। प्रभजते इति प्रभाक्‌। 

आर्यक्षाषा-अर्थ- [पपि) मुबत्त उपप्द होने पर /उफसर्गेष्रपें/ वोपयर्ग और 
निरपतर्ग (धणः) भज्‌ (धातो:) धातु मे परे (ग्विः) ्वि-प्रत्यय होता है। 

उद्य०-जअर्घ भजते इति अर्धभाक्‌। आधा भाग प्रात करनेवाला। ग्रभजते इति 
प्रभाक्‌ । अधिक भाग प्राप्त करनेवाला । 

सिछ्धि-अर्धभाक | यहां अर्थ ुबंन्त उपपद होने पर 'भज सेवायाम्‌" /(भ्वा०आ०,) 
धातु पे ग्वि' प्रत्यय होता है। वेर्‌प्कक्‍्तस्थ/ (६ ।? /६५/ से वि! का सर्वह्मरी लोप होता 
है। अरे उपधाया: (977/276/ से भण्‌” को उपभावद्धि छोती है। बोः कु: 
(८ /२।१३०/ ते भाज्‌" के ज्‌ को कृत्व भ्‌ और वाउकसाने' (८ /४ ॥५५) से गृ्‌ को चर्त्व 
क्‌ होता है। ऐसे ढी-अ उपतसर्य होने पर-प्रभाक्‌ / 
ण्वि:-- 


(२) छन्‍्दर्सि सह: ।६३। 

प०वि०-छन्‍न्दसि ७।१ सह: ५॥१। 

अनु०-सुपि, ण्विरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि सुप्युपपदे सहो धातोणिव: | 

अर्थ:-छन्दससि विषये सुबन्त उपपदे सह-धातो: परो ण्वि: प्रत्ययो 
भवति | 

उद्ा०-जलं सहते इति जलाषाट। तुरान्‌ सहते इति तुराषाट 
(ऋक० ३।४८ |४)। 

आर्यभ्ाषा-जर्थ- (छन्दाति) वेदविषय में (धुपि। युबन्त उयपद होने पर /पहः) 
सह (धातों:/ थातु से परे (ण्वि:) गि-फ्त्यय होता है। 

उद्मा०-जलें सहते इति जलाषाद। जल-दुस-शान्ति का अनुभव करनेवाला। 
तुयान्‌ सहते इति तुराषाद। तुररशीघ्रकारी शत्रुओं का विनाश करनेबाला-इन्द्र । 

सिद्धि-जलापाटू। यहां जल” सुबन्त उपपद होने पर श्ह मर्पशे” /(भ्वा०आ०) 
धातु से इस तूत्र ले गिर” अत्यय है। हो ढः” (८।२।३४/ से यह के हू को ढत्व, झलां 
जशोउन्ते' (४ ।२।३९) से जश्‌ डु और वाउक्‍ताने' (८/४/५५) से दू को चर्त्व द्‌ 
होता है। अत उपधायाः” (9।२।११६) से ध्रह' को उपधावद्धि होती है। धहे: स्ाडः 


सः (८।३/५६/ से साहू” स्‌ को पत्व होता है। अन्येवामपि दश्यते' (६ ।३ /2३५) से 
दीर्ष होता है। 
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ण्वि:- 
(३3) वहश्च।६४ | 

प०वि०-वह: ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-सुपि, ण्वि:, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्चय:-छन्‍न्दसि सुप्युपपदे वहो धातोश्च ण्वि: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्त उपपदे वह-धातो: परो ण्वि: प्रत्ययों 
भवति। 

उदा०-प्रष्ठं वहतीति प्रष्ठवाट्‌। दित्यं बहतीति दित्यवाट्‌। (ग्रजु० 
१४ [१०)। दितिभि:-खण्डनैनिर्वत्तानू यवादीन्‌ वहति स दित्यवाट 
(दियानन्देयजुवैदभाष्यम्‌ ) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दर्ति) वेदविषय में (सुपि) छुबन्त उपयद होने पर (वह: / 
वह (धातो:) धातु परे परे (ण्वि:) ण्विप्रत्यय होता है । 

उद्य०-ग्रष्ठ बल्तीति अच्लवाटू | प्रष्ठ-अग्रगामी युरुष को वहन करनेवाला गज 


आदि। दिवत्यं बहतीति वित्यवाद। (यजुण १४ ॥९०) टूटे हुये येव आदि अन्त को आप्त 
करनेवाला । 


तिस्वि-अप्छवाट | यहां अष्ठ” सुबन्तें उपपद होने पर वह प्रापणे' /श्वा०प०) 
धातु मरे इंच सूत्र गिव' अत्यय है। जलाषाट के समान वेह' के है को ढत्व, जश्त्व और 
चर्त्त और उपधावद्धि होती है। 
हज 

(१) कव्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युट्‌।६५। 

प०वि०-कव्य-पुरीष-पुरीष्येषु ७ |३ ज्यूट्‌ १।१ | 

स०-कव्यं च पुरीष॑ च पुरीष्यं च तानि कव्यपुरीषपुरीष्याणि, तेषु 
कव्यपुरीषपुरीष्येषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 

अनु०-सुपि, छन्दसि, वह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि कव्यपुरीषपुरीष्येष॒पपदेषु वहो धातोर्व्युट्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये कव्यपुरीषपुरीष्येषपपदेषु वह-धातो: परो व्युट्‌ 
प्रत्ययो भवति | 
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उदा०-(कव्यम्‌ ) कव्यं वहत्तीति कव्यवाहन: (बजु० १९ ।६४) | 
(पुरीषम्‌ ) पुरीषं वहतीति पुरीषवाहन:। (पुरीष्यम) पुरीष्यं वहतीति 
पुरीष्यवाहन: |. 

आयभाषा-अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (कव्यप्रीषपृरुष्येष्‌) कव्यः एरीए और 
पुरीष्य (धुल) दुबन्त उपपद होने पर (वह: वह (धातों:) धातु से परे (अयुट। उयूट प्रत्यय 
होता है / 

उद्यए-[कव्य/ कर्व्य वहतीति कव्यवाहनः । कविजनों के प्रशत्त कर्मों को प्राप्त 
करानेवाला, विद्यन्‌ (यजु० १९ ।६ ४॥ (परीष/ पुरीषं वहतीति एरीषकाहन: । पुरीष-पालन 
आदि कर्मों को आप्त करनेकाला बुत्र (यजु० !?/४४)। पुरीष-उदक (निघण्ट / ।१२/ 
उदक को ग्राप्त कयनेवाला। (परीष्य) पृरीष्यं वहतीति पुरीष्यवाहनः । पृरीष्य-पालन 
कार्यों में साधु विद्युतृ-विद्या को ब्राप्त करानेबाला विद्वान्‌ (पजु० 2! /४६) प्रीष्य इति वै 
तमाहुर्य: भ्रिय गच्छाति (शत २।१ /१।७॥। 

सिद्धि-कव्यवाहन: / यहां कब्य' तुबन्‍्त उपपद होने पर वह आपने” (#वा०प० ) 
धातु से इस सूत्र से व्युट्‌' अत्यय है। वुवोरनाकी' (७/९ ।१) से थ' के स्थान, में अन 
आदेश होता #। जत उपधाया:” (७।२।११६) से वहू” को उपधावद्धि होती है। ऐसे 
ही-पुरीष और पुरीष्य उपपद होने पर-पुरीबवाहन;, प्रीष्यवाहनः । 
जप 

(२) हव्येइनन्तःपादम |६६ | 

प०वि०-हव्ये ७ ।१ अनन्तःपादम्‌ १ ।१। 

स०-अन्त: (मध्ये) पादस्थेति अन्तःपादम्‌ू, न अन्तःपादमिति 
अनन्तःपादम्‌ (अव्ययीभावगर्शित्तनजूत्तत्पुरुष: ) | 

अनु०-सुपि, छन्‍्दसि, वह:, व्युट्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छ न्दसि सुप्युपपदेष्नन्त:पादं वहो धातोर््युट्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि विषये हव्ये सुबन्त॑ उपपदेष्नन्त:पादं वर्तमानाद्‌ 
वह-धातों: परो व्युट्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-हव्यं वहतीति हव्यवाहन:। अभ्निश्च हव्यवाहन: | दूतश्च 
हव्यवाहन: (ऋ० ६ ।१६ ।२३) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (हव्ये) हव्य (दुपि) एुबन्त उपपद होने 
पर (अमन्तःपादयू) पाढ़ के मध्य में अविद्ययान (वह: वह (धातो:/ धातु से परे (व्यूट) 
प्रत्यय होता है । 
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उदा०-(हव्य) हव्यं वहतीति हव्यवादनः | हव्य-हत द्वव्यों को वहन करनेवाला 
अआगि। अग्िर्ब हव्यवाहनः । दृतश्च हव्यवाहन: (ऋ० ६ (१६ /२३)। 


विट्‌- 
(१) जनसनखनक्रमगमो विट।६७। 

प०वि०-जन-सन-खन-क्रम-गम: ५॥१ विद १ ।१। 

स०-जनश्च सनश्च खनश्च क्रमइच गम्‌ च एतेषां समाहारों 
जनसनखनक्रमगम्‌, तस्मात्‌ू-जनसनखनक्रमगम: (समाहारद्वन्द्द: ) । 

अनु०-सुपि, छन्दसि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि सुप्युपपदे जन०गमों धातोर्विट 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्ते उपपदे जन-सन-खन-क्रम-गमिभ्यों 
धातुभ्य: परो विट्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (जन: ) अप्सु जायते इति अब्जा: | गोष जायते इति गोजा: । 
(सन: ) गां सनोतीति गोषा:। नूनू सनोती्ति नृणा:। इन्द्रो नृषा असि। 
(खनः ) विस खनतीति विसखा:। कूपं खनतीति कपखा:। (क्रम:) दधि 
क्रामतीति दधिक्रा: (ऋ० ४ ।३८ ।९)। (गम) अग्रे गच्छतीति अग्रेगा: 
(धजु० रछ [३१ ) । 

आर्यभाषा-जर्य- (छन्दति) वेदविषय यें (दपि। सुबन्त उपप्रद होने पर (जन०गस: ) 
जन, सन, खनन, क्रम, गये /धातो) धातुओं से परे (विट) विट अत्यय है । 

उद्म०- (जन) अप्यु जायते इति अब्जा: । जल में उत्पन्न होनेवाला केमल । ऐोपु 
जाथते इति गोजा: । गौओं में पैदा होनेवाला। (वन गां तनोतीति गरोढा: । गोक्षन 
करनेवाला / तन सनोतीति न॒वाः । नरों को दान करनेवाला। इन्द्रों नफा जसि। /लन) 
वित्त खनतीएे विससा: | वित्त--्कमलनाल को खोदनेवाला। कृपं खनतीति कृपखाः / 
कूज सोदनेवाला।/ (क्रम) दाधि क्रामतीति दक्षिक्रा: (व० ४३८ /९)। दध्षि-धारण 
करनेवाले को वड़न करनेवाला अश्व। द्धिक्राः-अश़्वः (निधण्ट !/2४)। (गस) अग्रे 
गच्छतीति अग्रेगा: (पजुण २७ ३2) आगे चलनेवाला। 

सिद्धि-(?/ अब्जा:। यहां अप्‌' सुबंन्त उपपद होने पर जनी आदुर्धावि 
(दि०आ०/ धातु से इस बूत्र ते विट्‌' प्रत्यय है। वेरप्रक्तस्य' (६ (१ ।६५)/ से विट्‌' के 


वि! का लोप और विज्वनोरनुनासिकस्यात्त (६ /?/४९) से जन के न्‌ को आत्तव होता 
है। ऐसे ही-गोजाः / 
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(२/ योषाः । यहां शो! तुबन्त उपपद होने पर बिणु झने” (तना०उ०/ धातु से 
इस सूत्र से विद” फ्रत्यय होता है। व्रनोत्तेरनः (८ /३।१०८) से 'धन्‌' को बत्व होता 
है। शेष पूर्ववर्त्‌ है। ऐसे ही-नषा | 

(3/ वित्तत्रा: । यहाँ विस” चुबन्त उपपद होने पर खनन अवद्यरणे” (भ्वा०प०) 
धातु से इस यूत्र विद प्रत्यय है। ऐसे ही-कृपला: / 

(४/ दध्चिक्रा: । यहाँ दक्ष! युबन्त होने पर क्रम पादविक्षेप्रे' (ध्वा०ए7०) धातु से 
इत्त य॒त्र से विद प्रत्यय है । 

(९/ अग्रेगा: । यहां अग्रे” चुबन्त उपपद होने पर ग्रम्ल्न गत (ध्वा०प०) धातु 
से इस सूत्र से विट” प्रत्यय है। तत्पुरुषे कृत्ति बहुलम्‌' (६ ।३ /१२) से सप्तमी विभकिति 
का अलुक होता है। 


विट्‌- 
(२) अदोइनन्ने |६८ | 
प०वि०-अद: ५॥१ अनन्ने ७ १। 
स०-न अन्नमिति अनन्नम्‌, तस्मिन-अनन्ने (नज्तत्पूरुष:)। 
अनु०-छन्दसि इति निवृत्तम्‌, सुपि इत्मनुवर्तते । 
अन्वय:-अननने सुप्युपपदेष्दो धातोर्विट । 
अर्थ:-अन्नवर्जिते सुबन्ते उपपदेष्द्‌-धातो: परो विट प्रत्ययों भवति | 
उदा०-आममत्तीत्ति आमात्‌। सस्यमत्तीति सस्यात्‌। 
आर्यभाषा-अर्थ- (अतन्ने/ अन्न शब्द को छोड़कर /हुपि) कोई सुबन्त उपपद 
होने पर (अदः) अद (धातों:) धात्रु से परे (विट) विटू प्त्यय छोता है । 


उद्ा०-आममत्तीति आमात् । कच्चे पदार्थ खानेवाला। सस्यमत्तीति सस्यात 
खेती को खानेवाला हरिण आदि । 


सिद्धि-आमात्‌। यहां आम! सुबन्त उपपद होने पर 'अद भक्षणे” (अद्ष०प०॥ 
धातु से इस यूत्र से 'विट्‌ प्रत्यय हैं। वेरप्रकतत्य' (६ /? /६५/ से विद! के वि का लोप 
हो जाता है। वाउकसाने' (४८/४॥।५५) से अद्‌' के द को चर व्‌ होता है। ऐसे 
ही- पस्य' उपपद होने पर-सत्यात्‌ । 


विट्‌- 
(३) क्रव्ये च।६६। 
प०वि०-क्रव्ये ७ [१ च॑ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-सुपि, विट, अद इति चानुवर्तते। 


तृतीयाध्यायस्थ द्वितीय: पाव:ः १६१ 

अन्वय:-क्रव्ये सुप्युपपदेष्दो धातोर्विट । 

अर्थ:-क्रव्मे सुबन्ते उपपदेषपि अद-धातो: परो विट प्रत्ययो भवति। 

उदा०-क्रव्यमत्तीति क्रव्यात्‌ । 

आर्यक्षापा-अर्थ-(क्रव्ये) क्रव्य (धुफि) सुबन्त उपपद होने पर /च) भी /अबः॥ 
अद्‌ (धातो:/ धातु ते परे /विट) विट्प्रत्यय होता है। 

उद्म०-क्व्यमत्तीति क्रव्यात्‌ । कच्चा मांध खानेवाला पिश/च / 

सिद्धि-क्रव्यात्‌। यहां क्रव्य” सुबत्ते उपयद होने पर अब भक्षणे' (अदा०प०) 
धातु से इस सूत्र से विद" अत्यय है। पूर्ववत्‌ वि” का लोप और अद के द्‌ को चर्ल्व 
होता है । 
कप्‌- 

(१) दुहः कप घश्च |७०। 

प०वि०-दुह्: ५।१ कपू्‌ १।१ घः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते | 

अन्चय:-सुप्युपपदे दृहों धातीं: कप्‌ घश्च। . 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे दुह-धातों: पर: कप प्रत्ययो भवत्ति, 
घका रश्चान्तादेशों भवति | 

उदा०-काम दोग्धीति कामदुघा धेनु:। अर्घ दोश्धीति अर्घदुघा। 
अर्घ:-मधुपक: | 

आर्थक्षाष्म-जअर्थ- (चुप तचुबन्त उपपद होने पर (6ुह: / दुह् (धात्तीः) बात से परे 


(कप) कप्‌ अत्यय होता है (व) और /घः/ धातु के अन्त्य हंकार को घकार आदेश 
होता है । 

उद्ा०-कार्म दोग्थीति कामदुधा धेनुः। दूध घी आदि की कामना को पूरा 
करनेवाली दुधार गी। अर्प दोग्ध्ीति अर्घदुपा । अर्ध प्रदान करनेवाली नारी । अर्घ-मधुपर्क / 
ग्धु+दाधि-सधुपर्क / 

सिद्धि-कामदुधघा । यहां काम झुबन्त उपपद होने पर हु अप्रणे' (अदा०प०) 
धातु ते इस सूत्र से कप्‌! अत्यय है। इस बत्र से दुह धात्‌ के हू को घ्‌ आदेश होता है । 
कामदुघस्टाए। कामदुघा। स्त्रीलिड्ग सें अजाद्मतष्टाए' (४/?/४) से टाप” जत्यय 


होता है । 
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ण्विन्‌- 


(१) मन्त्रे श्वेतवहोक्थशसपुरोडाशो ण्विन्‌ ७१] 
प०वि०-मन्त्रे ७ १ स्वेतवह-उक्थशस्‌-पुरोडाश: ५ ।१ ण्विन्‌ १ (१ । 
स०-श्वेतवहश्च उक्थशश्च पुरोडाशश्च एतेषां समाहार:- 

श्वेतवहोक्थशसपुरोडाशू, तस्मात्‌-श्वेतवहोक्थशसपुरोडाश: (समाहारद्रन्द्र:) | 
अनु०-सुपि इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-मन्त्रे विषये ्वेतवहोक्थशसपुरोडाशभ्यो धातुभ्यो ण्वन प्रत्ययों 
भवति। अत्र उपपदै: सह धातुसमुदाया निपात्यन्ते । 

उदा०-श्वेता एनं उहन्तीति श्वेत्वा: (इन्द्र:।। उक्‍्थधानि शंसति, 
उक्यैवां शंसत्तीति उक्थशा: (यजमान:) (ऋ० ७ १९ ।६) । पुरा दाशन्त 
एनमिति पुरोड़ा; (ऋ० ३।२।७१) | 

आयकाष/-अर्थ- (सन्त्रे) सत्र क्षय में (हवेतवहोफ्थशतपुरोडाशः) सवेतवड उक्धश्श्‌ 
उुरोजग्‌ (बआातो:/ धातुओं से (गन) ण्विन्‌ उ्रत्यय होता है। यहाँ उपपद सहित धातु 
समुदाय #िषातित हैं । 

उदा०-श्वेता एन वहन्तीति श्वेतवा: (इन्क्रः) / शवेत पोड़े जियके वाहन हैं. वह 
इन्द्र+ राजा । उकथानि शंसति, उकधैरवा शंसतीति उक्थशा थजमान: / उक्ध-फ्रश्ंसनीय 
मन्त्रों के अर्थों का उपदेश करनेवाला विद्ञान्‌ अधवा प्रशंसनीय अन्त्रों मे परमेश्वर की स्तृति 
करनेवाला यजमान। पुर एनं दाशन्त इति पएुरोडाः। विधिएवक संस्कृत अन्नविशेष 
ित्तकी पहले आन में आह्रति दी जाती है पश्चात्‌ उत्तका भ्रक्षण (सेवन) किया जाता है । 

तिद्धि- (१/ शवेतका: / यहां एवेत' कर्ता सुबन्त उपपद होने पर वह ग्रापणे' 
(भ्वाण्प०/ धातु मे इस बूत्र से णिन्‌! प्रत्यय है। ्वेतवहादीनां ड्य' पदस्य था 
(माग्वा० ३ (२ ।७१॥ से ग्विन्‌! अत्यय के स्थान में उस आदेश होता है। उच आदेश के 
डित्‌ होने से बा०-डित्यभस्यापि टेलोप:” (६ /४ /?४३) से वह के टि-भाग का लोप 
होता है। श्वेत+व्‌+अत्ू-श्वेतवत्‌ू+ठु / अत्वत्तन्तत्य चाध्ात्ो: /६/४।१४) से दीर्ष 
और 'हल्क्यान्ध्यो दीर्घातृ०' (६ (१ /६६/ मे धु! का लोप होता है। 

(२/ उक्यशा: | यहां उक्थ' कर्म के करण सुबन्त उपपद होने पर श्र स्तुतौ' 
स्वि०प०/ धातु ते इस सूत्र से ण्विन्‌' प्रत्यय है। निषातन से शत” के न्‌ का लोप हो 
जाता है। गिन्‌! अत्यय के स्थान में एर्ववत्‌ उप आदेश आदि कार्य होते हैं। 

(३/ पुरोडा: । यहां पुरस्‌! अव्यय उपपद होगे पर दाश दाने! (भ्वा०आ०/ धातु 
से इत्त छृत्र ते ग्िन्‌' अत्यय है। धातु के दकार को निपातन से डकरादेश होता है। 
ण्विन्‌' अत्यय के स्थान में पर्वकत्‌ उस आदेश आदि कार्य होते हैं। 
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ण्विन्‌- 
(२) अबे यज:ः ॥७२ | 
प०वि०-अवे ७ ।१ यज: ५॥१। 
अनु०-मन्त्रे, ण्विन्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-मन्त्रेड्वे उपपदे यजो धातोर्णिन्‌। 
अर्थ:-मन्त्रे विषयेष्वे उपपदे यज-धाततो: परो णिवन्‌ प्रत्ययों भवति | 
उदा०-अवयजतीति अवया: (परमेश्वर: ) | योप्वयजति विरुद्ध कर्म 
न संगच्छते स परमेश्वर: (दयानन्दवेदभाष्यम्‌ १।१७३ ।२) | 
आर्यभाषा-अर्थ- /मन्त्रें) मन्त्र विषय में (अवे) अब उपसर्ग उपपद होने पर 
(पज:/ यज्‌ (धातों:) धातु से परे (ग्विनृ) ग्विन्‌ प्रत्यय होता है। 
उद्य>-अक्यजतीति अक्या: / विरुद्ध कर्म न करनेवाला परमेश्वर । 
लिब्द्वि-अवया: / यहाँ अब उपत्तर्ग एरवक' बज देवपजासंग्रतिकरणदानेयु” (भ्वा०्उ०) 
धातु ये इस तृत्र ते ग्विन्‌ अत्यय है। शेष सिद्धि श्वेत॒वा: /(३/२ /७१) के सयान है। 
विच्‌- 
(१) विजुपे च्छन्द्सि।७३ | 
प०वि०-विच्‌ १।१ उसे ७ ।१ छनन्‍्दसि ७ |१। 
अनु०-यज इत्यनुवर्तते । 
अर्थ:-छन्दसि विषये उप-उपपदे यजू-धातों: परो विद्‌प्रत्ययो 
भवति | 
उदा०-उपयजतीति उपयट। उपयड्भिरूर्ध्ध वहन्ति। अन्न मन्त्र 
इत्यनुवर्तमाने छन्दो ग्रहण ब्राह्मणार्थम्‌ | उपयड्भ्य: (शत० ३ ।८ ।३ (१८) । 
आर्यश्षाषा-अर्थ- (छन्दसि) ब्राह्मपग्रन्ध विषय में (3ऐ) उप उपसर्ग उपपद होने 
पर (थजः/ यज्‌ (धातों:) धातु से /विच्‌) विच्‌ प्रत्यय होता है। 
उदा०-उपयजतीति उपयट््‌। उपासना करनेवाला। उपयड्ञभ्रिरूध्व॑ वहन्ति 


यहां भन्‍्त्रे' की अनुक्त्ति होने पर छन्‍्वत्रि' पढ़ का ग्रहण ब्राह्मगग्रन्थ के लिये किया 
गया है । 


सिद्धि-उपयद। यहां उप-उपसर्गपूर्वक यज वेवएजासंग्रतिकरणदाने्‌ (ध्या०9०) 
धातु से इस सूत्र से विच्‌' प्रत्यय है। वेरफक्तस्थ' (६ /?/५५) से विच्‌' प्रत्यय के वि” 
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का सर्वह्मरी लोप हो जाता है। व्रश्चश्रस्ज०” (८ /२।३६) से यज्‌' के ज्‌ को व्‌ और 
झला जशोउन्ते' (४८।२।३९/ से प्‌ को जश डे और वाउक्साने' (८ /४॥५५) से ड़ 
की चर ट्‌ होता है । 
मनिन्‌+क्वनिपू+वनिप्‌ू+विच्‌- 
(२) आत्ो मनिनृक्वनिबृवनिपश्च |७४ | 
प०वि०-आत: ५ ।१ मनिन्‌-क्वनिपू-वनिप: १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-मनिन्‌ च क्‍्वनिप्‌ च वनिप्‌ च ते-मनिनक्वनिबवनिप: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-सुपि, छनन्‍्दसि, विच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि सुप्युपपदे आतो धातोर्मनिनक्वनिबवनिषों विच्च | 

अर्थ:-छन्दसि विषये सुबन्ते उपपदे आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो 
मनिन्‌-क्वनिपू-वनिषो विच्च प्रत्यया भवन्ति | 

उदा०-(मनिन्‌) शोभनं ददातीति सुदामा। अश्व इव तिष्ठतीति 
अश्वत्थामा । (क्वनिप्‌) शोभनं दधातीति सुधीवा। शोभनं पिबत्तीति 
सुपीवा। (वनिप्‌) भूरि ददातीति भूरिदावा। घुतं पिबतीति घुतपावा। 
(विच्‌) कीलालं॑ पिबतीति कीलालपा:। शुभं यातीति शुभंया: । 

आर्यकाषा-अर्थ- (छन्‍्दति/ वेदविषय में (धुणि) चुबन्त उपपद होने पर (आतः) 
आकारान्त (धातो:/ धातुओं से परे (म्रनिन्‌-क्वनिप-वनिपः) सनिनू क्वनिष्‌ वनिए्‌ /ध) 
और (विच्‌) विषृप्रत्यय होते हैं। 

उद्ा०- (मनिन्‌/ शोभन ददातीति सुदामा । सुन्दर दान करनेवाला। अजब इव 
तिष्ठतीति अश्वत्थामा । अश्व के स्रमान सद्भा रहनेवाला। (क्वनिष्‌) शोभनं दघ्ातीति 
सुधीवा। चुन्दर धारण-पोषण करनेवाला। शोभनं पिबतीति तुपीवा। सुन्दर प्रात 
करनेवाला। (बनिष्‌/ भूरि दव्ातीति भ्ूरिद्ावा / बहुत दान करनेवाला। परत पिबतीति 
घए्रतपावा। घत का पान करनेवाला। (बिच) कीलालं पिबन्तीति कीललपाः । कीलाल-उत्तम 
रत्त का प्रान करनेवाला (यजु० २/४९/। शुभं यातीति शुर्भया:। शुध-कल्याण को 
प्राप्त करनेवाला। 

सिखि- (१/ चुद्ममा । यहां हु” उपपद होने पर डुद्यज दाने! (जु०3०) धातु ते 
इस सूत्र से मतिन्‌! प्रत्यय है। सु+दारमनिन्‌ / बुदामन्/तु । सर्वनामस्थाने चाउसस्वुद्धों' 
(६ ।४/८) ते अड्ग को दीर्घ हल्ज्घाब्ध्यो०” /६/?/६६) से ध्‌? का लोप और 
नलोपः आतिपदिकान्तत्थ' (८।२/७) से न्‌' का लोप होता है। 


तृततीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: प्ध्पू 

(/ अश्वत्थामा | यहां अश्व उपपद होने पर वहा गतिनिकत्ती' (#दा०प०) 

धातु ते इस चूत्र से भनिन्‌! प्रत्यय है। प्रषोदयदीनि यथोपाविष्टम! /६/३/१०७) से 
स्था! के च्‌? को त्‌? आदेश होता है। शेष कार्य पुद्मया' के समान हैं। 

(३/ चुध्चीवा / यहाँ धु/ उपपद होने पर दुघाज धारणपोषणयो:” /जु०उ०) 
धातु से इस सूत्र से क्वनिप्‌" अत्यय है। सु+धा+क्वमिप्‌।/ धुमास्था०” /६ /४ /६६) से 
धा” को ईत्व होता है। शेष कार्य दुदामा के समान है। ऐसे ही- पा पाने” (भ्वा०प०) धातु 
पे- सुपीवा / 

(४/ भूरिदावा। यहां भूरि” उपपद होने पर डुद्ाज दाने” (जु०प्०) धातु से इस 
पूत्र ते बनिए” अत्यय है। शेष कार्य सुदामा के समान है। ऐसे ही करा” श्षातु 
ते-प्रतपावा । 

(4/ कीलालपा: | यहाँ कीलाल' उपपद होने पर पा पाने! (भ्वाण्प०) धातु से 
इस सूत्र से विच्‌" अत्यय है। वेरफ्क्तस्थ” /६ /१/५५) से विच्त्‌' अत्यय के वि” का 
वर्वहारी लोप हो जाता है। 


(६/ शुभया: | यहां शुभ” कर्म उपपद होने पर था प्रापणे' (अंद्ा०प०) थ्ातु से 
इस सूत्र से विधृ! अत्यय है। वा च्छन्दासि सर्वे विधयों भवन्ति' से द्ितीया-विभकिते का 
अतुक्‌ है। 


मनिन्‌+क्वनिपृ+वनिप्‌+विच्‌-- 

(३) अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते |७छ५ | 
प०वि०-अन्येभ्य: ५ ।३ अपि अव्ययपदम्‌, दुश्यन्ते क्रियापदम्‌ । 
अनु०-विच्‌, मनिन्‌क्वनिबवनिप इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अन्येभ्योष्पि धातुभ्यो मनिनक्वनिब्‌वनिषों विच्च दृश्यन्ते । 
अर्थ:-अन्येभ्य:-आकारान्‍्तभिन्नेभ्योषपि धातुभ्यो मनिन्‌-क्वनिप्‌- 

वनिषो विच्च प्रत्यया दृश्यन्ते | 
उदा०- (मनिन्‌ ) शोभनं शुणातीति सुशर्मा। (वनिष्‌) प्रात्तरेतीति 


प्रातरित्वा। (वनिप्‌) विजायते इंति विजावा। अग्रे गच्छतीति अग्रेगावा । 
(विच्‌ ) रेषतीति रेट्‌। रेडसि पर्ण नये: । 
आर्यभाषा-जअर्थ- (अन्येभ्य: / आकारन्त से भिन्‍न (धो: धातुओं से /अपि) भी 


(मनिनक्वानिबृदनिष:/ सानिनू क्‍्वनिप्‌ु वनिष्र और (विद) विच-अत्यय (हश्यन्ते) दिखाई 
देते हैं। 
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उद्ब०- (मनिन) गोभन श्रुणातीति चुशर्मा। भतीभांति अविद्या का नाश करनेवाला। 
(विनिष्‌/ प्रातरेत्तीति प्रातरित्वा। प्रातःकाल प्राप्त होनेवाला दृर्य। (बनिप्‌) विजायते 
इति विजाबा। विविध अकार की तृष्टि-रचना करनेवाला ईश्वर। अग्रे गच्छतीति 
अग्रेगावा। आगे चलनेवाला। (किक) रेफ्तीति रेट्‌। हिंचा करनेवाला। 

सिद्धि-(१/ वुशर्मा। यहाँ धु' उपपद होने पर श हिंतायाम्‌” (क्या०प०) धातु 
ते इस सूत्र में यनिन्‌! अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४/ ते ४" धातु 
की गुण होता है। शेष कार्य धुद्यमा' के समान है। 

(२/ आतरित्वा। यहां आतः उपपद होने पर इण गती (अद्ा०पृ०) धातु से इस 
सूत्र से क्वनिष्‌" अत्यय है। हस्वेस्थ पिति क़ति तुकू' (६ /?।६९) से तुक्‌ू' आगम होता 
है। परतरत+ह+तुक+क्वनिप्‌।/ शेष कार्य सुदामा! के कमान है। 

जि) विजावा। यहां वि! उपपद होने पर 'जनी प्रादर्भावें' (दि०्आ०) धातु से 
इस यूत्र ते वनिप्‌” अत्यय है। विड्वनोरनुनातिकस्यात्‌' (६ /४/४९) ते जन्‌' के न्‌' 
को आकार आदेश होता है। शेष कार्य सुदामा" के ब्तमान है। 

(४) रेट्‌। यहां ररिव्र हिंसायास्‌' (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से विच्‌' प्रत्यय 
है। वेरप्क्तस्या (६/१/६५) से विच्ृ' के वि! का सर्वहारी लोप होता है। 
पुगन्तलघ्पधस्यथ च (७।३/८६) से रिप्‌! धातु को लघ॒पधथ गुण होता है। झलों 
जशोउन्ते' (८/२/३९/ से थ्‌! को जश डे और वाउक्साने' (८ /४/५५) से डू को चर 
द हीता है | 
क्विप- 

(१) क्विप्‌ च।७६। 
प०वि०-क्विप्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ १।१। 

अन्वय:-धातो: क्विपू च। 

अर्थ:-सोपपदेभ्यो निरुपपदेभ्यश्चच सर्वेभ्यो धातुभ्यशछन्दसि भाषायां 
च क्विप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-उखाया ज्ंसते इति उखाल़त्‌ | पर्णानि ध्वंसत्ते इंति पर्णध्वत । 
वाहाद्‌ भ्रश्यत्तीति वाहमभ्रट | 

आरयभाषा-अर्थ- (धातो: / कोगेपद और #िरुपपद सब धातुओं से छन्‍द और भाषा 
में (क्विए) रिविप्‌ अत्यय (च) भी होता है। 

उद्य०-उखाया: जंसते झति उसालत्‌। उठा (हण्डिया) ते गिरनेवाला पदार्थ । 


पर्णानि ध्वंसते इति पर्णध्वत्‌। पत्तों को नष्ट करनेवाला। वाहाड भ्रश्यतीति वाहमभ्रट । 
वाह:अश्व आदि से गिरनेवाला । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १६७ 

तिजि-(?) उसालत्‌। यहां उसा! उपपद होने पर खत अवसंयने' (भ्वा०आ०) 

धातु ते इत्र सूत्र से किवप्‌ अत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किड्यति' (६ /४ /२४) 

पे अनुनातिक का लोप और क्पुत्र॑ंसुध्वंस्वनडुहां दःः (४।२/७२) से जय के श को 
(* आदेश होता है। वाउक्साने' (८।/४/५५) से द! को चर त होता है। 

(२/ पर्णध्वत्‌ । यहां पर्ण उपपद होने पर '्वंयु अवस्ंसने” (ध्वा०आ०) धातु से 
इस सूत्र से क्विप्‌ प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(/ गराह्मभ्रट्‌ । यहाँ वाह” उपपद़ होने पर अ्रृशु अधःपतने (दि०प०) धातु से 
इत चूत्र से क्विप्‌” अत्यय है। श्र्चचअ्रस्ज०” (८।२।३६) से श्रंश' के श्‌ को प्‌ झलां 
जशोउन्ते' (८ /२ /३९/ ते प्‌ को जशू छू और क्राउक्साने' (८ /४/५१) ते ड्‌ को चर 
टू होता है। अन्येषामपि हश्यते' (६ ।३।2३५) से वाह को दीर्घ होता है। 
कः +क्विपू- 


(२) रथ: क च।७७। 

प०वि०-स्थ: ५।१ क १।१ (लुप्तविभक्तिको निर्देश:) च 
अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सुपि, क्विप्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-स्थो धात्तो;: क:; क्विप्‌ च । 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे सोपसर्गाद्‌ निरुपसर्माच्च स्था-धातो: पर: क: 
क्विप्‌ च प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(क: ) शं तिष्ठतीति शंस्थ: । (क्विषु) श॑ तिष्ठतीति शंस्था: । 

आयभाषा-अर्थ- (ुपि) दुबन्त उपयपद होने पर सोपलर्ग और निरफपतर्ग (स्थः) 
स्था (धातो:/ धातु से परे (क) क-प्रल्यय (च) और /क्विष्‌) किवप प्रत्यय होता है । 

उद्य०7-(क) श॑ तिछतीति ग्रस्प:। (क्विप) जे तिष्ठतीति शंत्था:। शान्त 
रहनेवाला । 


सिद्धि-(१/ शंस्थ: । यहां शग्‌! अव्यय उपपद होने पर छा गतिनिकतों 
भ्वा०प०/ धातु से इब्च वूत्र से क' अत्यय है। जातो लोप इटि च' /६ ।/४ ।६४) से 
स्था' के आ का लोप हो जाता है । 


(२/ शंस्था: । यहाँ शम्‌! अव्यय उपप्रद होने पर पूर्वोक्ति स्था” धातु से इस सूत्र 


ते क्विप्‌' प्रत्यय है। विरफ़्क्तस्य” (६ ।?/६५) 'क्विष्‌” प्रत्यय के बि! का सर्वहारी लोप 
हो जाता है । 


पदद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


णिनि:-- 
(१) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ७८ | 
प०वि०-सुपि ७ [१ अजातौ ७।१ णिनि; १॥१ ताच्छील्ये ७ ।१। 
स०-न जातिरिति अजाति:, तस्याम्‌ू-अजातौ (नजूतत्पुरुष:)। त्तस्य 
शीलमिति तच्छीलम्‌, (षष्ठीतत्पुरण:)। तच्छीलस्थ भावस्ताच्छील्यम्‌ 
तस्मिन्‌-ताच्छील्मे (तद्धितवृत्ति:) | 

अर्थ:-अजातिवाचिनि सुबन्ते उपपदे धातोर्णिनि: प्रत्ययों भवति, 
ताच्छील्ये गम्यमाने | 

उदा०-उऊष्णं भोक्तुं शीलं यस्य स:-उष्णभोजी | शीतं भोकतुं शील॑ 
यस्‍््य स:-शीतभोजी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अजातो) जातिवाची से भिन्न (धुप्रि/ सुबन्त उपयद होने पर 


(धातो:/ धातु से (णिनिः/ णिनि उ्त्यय होता है. (ताच्छील्ये) यदि वहां वह उम्तका 
ग़ील-स्वभाव हो । 


उद्य>-उण्ण भोकत॑ शील॑ यस्‍्य व्:- उष्णभोजी । उष्ण-गर्म खाने के स्वभाववाला / 
शीत भोक्‍तें शील यस्य सः-शीतभोजी। ग़ीत-ठण्डा खाने के स्वभाववाला 

सिद्धि-उच्णभोजी / यहां गृुणवाची उष्ण” सुबन्त उपपद होने पर 
'भुज पालनाश्यवहारयो:” (रुधा०आ०) थातु से इस सूत्र ले णिनि! श्रत्यय है। 
पुगनन्‍्तलघ्पप्चस्यथ चा (७ ।३ /८६) से थुज्‌' बात को तघपध गुण होता है। उष्णभोजिन्‌+सु / 
सौ च' /६ /४ ।१३) से नकारान्त की उपचधा को दीर्घ हल्कच्याब्भ्यो०” (६ /? ।६६/ से 
सु का लोप और नलोपः आतिपविकान्तत्य' (८।२।७) से न्‌' का लोप होता है। ऐसे 
ही- शीतभोजी | 


णिनि:- 
(२) कर्तर्युपमाने ७६ | 


प०वि०-कर्तीरि ७ ।१ उपमाने ७ ।१। 
अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-उपमाने कर्तीरे सुप्युपपदे धातो्िनि:। 


अर्थ:-उपमानवाचिनि कर्तरि सुबन्ते उपपदे धातोर्णिनि: प्रत्ययो 
भवति | 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १६६ 


उदा०-उष्टू इव क्रोशत्तीति उष्ट्क्रोशी। ध्वाडक्ष इव रौतीति 
ध्वाडक्षरावी | 

आर्यभाषा-अर्थ- (उएसाने) उपमानवाची (कर्तीरे) कर्ता /तुपि) धुबन्त उपपद 
होने पर (धातो:) क्षात्‌ से (णिनिः/ गिनि-ग्रत्यय होता है। 

उद्य०-उष्ट्र इव क्रोशतीति उष्द्क्रोशी । उष्ट्र के समान रोनेवाला। ध्वाइक्ष इव 
रौतीति ध्लाइक्षयवी। ध्वाइक्ष-कौवे के समान शब्द करनेवाला/ 

सिद्धि (१) उद्धक्रोशी। यहाँ उपमानवानी कर्ता उष्ट्र' शब्द उपपद होने पर 
क्रुश आह्नने रोदने च' (भ्वा०प०/ धातु से इस सत्र से णिनि' प्रत्यय। पृगन्तलधपधस्थ च 
(७।३/८६/ ते क्रश' धातु को लघ॒पध गुण होता है। शेष कार्य उष्णभोजी” के 
स्यान है । 

(२/ ध्वाइक्षरावी। यहां उपयानवाची कर्ता ध्वाइक्ष' शब्द उपपद होने पर 
रु शब्दे” (अदा०प०) धातु से इस पत्र से शिनि! प्रत्येय है। अचो ज्णिति' (०७ /२/११५) 
से 6" धातु को वद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोजी' के समान है। 


णिनि:-- 


( ३ ) व्रत्ते | ८0 | 

प०वि०-ब्रते ७ [१६ 

अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सुष्युपपदे धातोर्णिनिव्रते । 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे धातो्णिनि: प्रत्ययो भवति, ब्रत्ते गम्यमाने । 

उदा०-स्थण्डिले शयितु व्रतं यस्य स:-स्थण्डिलशायी। अश्राद्धं 
भोक्तुं ब्रतं यस्य स:-अश्राद्धभोजी | ब्रह्मणि चरितुं व्रतं यस्य स:-ब्रह्मचारी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (वुणि) तुबन्त उपपद होने पर /धातो) धातू से (णिनि:) 
णपिनि- प्रत्यय होता है, यदि वहां (ब्ते) व्रत अर्थ प्रकट दोता हो। 

उद्य०-स्थण्डिले शयितु ब्रतं यस्य सः-स्थण्डिलशायी / स्थण्डिल-चबतरे पर 
शयन का व्रत करनेवाला (तप्रस्वी) / अभ्रा्धं भोकतरु ब्रततं यस्य सः-जश्रा्धभोजी । श्राद्ध 
का भोजन न करनेवाला / ब्रह्मथि चरितुं व्रत यत्य सः-ब्रह्मचारी | ब्रह्म-वेद में विवरण 
का ब्रत करनेकाला ब्रह्मचारी। 

तिश्वि- (१ स्थाण्डिलशायी | यहां स्थण्डिल' तुबन्त उपपद होने पर शीडह् स्वप्ते 
(अदाण्आ०) थातु से इस सूत्र से णिनि! प्रत्यय है। जचो जिणिति' (७/२।/९१५/ से 
शीड' धातु को वद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोजी' के समान जै। 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ अध्यद्भोजी। यहां अश्राद्ध' सुबन्त उपपद होने पर भरज पालनाभ्यवहारयो:' 
(रथा०आ०/ धातु से इस बूत्र से णिनि! प्रत्यय है। शेष कार्य उष्णभोजी' के समान है। 
(२/ ब्रह्मचारी। यहां ब्रह्म' सुबत्त उपपद होने पर बर ग्रतिभक्षणयों: 
(भ्वा०प०) से इस सूत्र ते णिमि! अत्यय है। अत उपधायाः” (७ /२ /?१६) से चर” धातु 
को उपधाव्षद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभोणी” के समान है। 
णिनि:- 


(४) बहुलमाभीक्ष्ण्ये ।८१। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ आभीक्ष्ण्ये ७ |१। 

अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते। 

अन्चय:-सुप्युपपदे धातो्बहुल णिनिराभीक्ष्ण्ये 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे धातोर्बहुलं णिनि: प्रत्ययो भवति, आभीक्ष्ण्ये 
गम्यमाने। आभीक्ष्ण्यम्‌, पौन:पुन्यम्‌ तत्परता, आसेवा इति पर्याया:। 

उदा०-कषायं पिबतीति कषायपायी। कषायपायिणों गान्धारा:। 
क्षीर॑ पिबतीति क्षीरपायी। क्षीरपायिण उशीनरा:। सौवीरं पिबतीति 
सौवीरपायी | सौवीरपायिणो बाहलीका: | 

आर्यश्राषा-जर्ब- (दुपि/ तुबन्त उपपद होने पर (धातो:) धातु ते (बहलम) आय: 
(णिनि:) णिनिप्रत्यय होता है; यदि वहां (आषीक्ष्णये) क्रिया का बार-बार होना अ्रकट हो। 

उद्य>-कषाय पिवतीति कायपायी। कययाय रस का पान करनेवाला। 
कषायफ्रायिणों यान्धारा:। गान्धार देश के लोग कषाय रस के शौकीन हैं। क्षीरं 
पिनतीति' क्षीरफायी। दूध पीनेवाला। क्षीरफायिणा उश्यीनरा:। उशीवर अदेश के लोग 
डुग्धपान के शौकीन हैं। सौवीरं पिबतीति सौवीरणयी। सौवीर"कांजी प्रीनेवाला। 
सौवीरफ़विणों बाहुलीकाः । बहुलीक प्रदेश के लोग सौवीर /कांजी विशेष) पीनेवाले हैं। 

सतिखि-कवायपायी / यहां कष्ाय' तुबन्त उपपद होने पर था पाने (भ्वा०प०) 
धातु से इत्त यूत्र से गिनि/ अत्यय है। आतो युक्‌ चिणकतो:” (७ ।३।३३) से युक्‌' 
आगम होता है। शेष कार्य उण्णभोजी' के समान है। ऐसे ही- क्षीरफायी और सौवीरपायी । 

विशैष- (?/ गन्ध्चार | गन्धार महाजनपद कुनड़ (कारकर) नदी से तक्षशिला तक 
फैला हुआ था। इसकी राजधानी पृष्कलावती थी। 

(२/ उशीनर। रावी और चनाब के बीच का निचला भूभाग उशीनर अदेश 
कहलाता था जिसकी राजधानी शिविपुर-शोरकोट (झंग जिले की एक तहसील) थी। 

(*/ बाहुलीक | कंब्रोज के पश्चिस वश के दक्षिण और हिन्दुकुश के उत्तर- पश्चिम 
का अवेश बाहलीक महाजनप्रद था। (पा०का० भारतवर्ष प्र० ६२९, ६७) 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २०१ 


णिनि:- 


(५) मन: |८२। 
प०वि०-मन: ५ |१। 
अनु०-सुपि णिनिरिति चानुव्ततते । 
अन्वय:-सुध्युपपदे मनो धातोर्णिनि: । 
अर्थ:-सुबन्ते उपपदे मन्‌-धात्तो: परो णशिनि: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-दर्शनीयं मनन्‍्यते इति दर्शनीयमानी। शोभन॑ मन्यते इति 
झमोभनमानी | 


आर्यभाषा-अर्थ- (घुपि तुबन्त उपपद होने पर (मन: मन (धात्तो:) धातु ते परे 
(णिनि:) गिनिप्रत्यय होता है । 


उदा०- दर्शनीय मन्यते इति देशशनीयमानी / किसी पदार्थ को देशनीय माननेवाला । 
शोभन मन्यते इति झोभनसानी। किसी पदार्थ को शोभन (दुन्दर) माननेवाला / 

तिद्धि-दर्शनीयमानी / यहां दर्शनीय” सुबन्त उपप्रद छोने घर मन जाने 
(दि०आ०) धातु से इ तूत्र ते णिनि! अत्यय है। अत उपधाया: (७ २ ।११६) से भन्‌! 
धातु को उपधावद्धि होती है। शेष कार्य उप्णभोजी' के समान है। 


खशू+णिनि:- 
(६) आत्ममाने खश्‌ च।८३। 
प०वि०-आत्ममाने ७ ।१ खशू १।९ च अव्ययपदम्‌ 
स०-आत्मनो मान: (मननम्‌) इति आत्ममान:, तस्मिन्‌-आत्ममाने 
(षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-सुपि, णिनिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सुप्युपपदे आत्ममाने मनो धातो: खश्‌ णिनिएच | 

अर्थ:-सुबन्ते उपपदे आत्ममभानेषर्थे वर्तमानाद्‌ मन्‌-धात्तो: परः खश्‌ 
णिनिशच प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दर्शनीयमात्मानं भमन्यते इतति दर्शनीयम्मन्य: (खश्‌) 
दर्शनीयमानी वा (णिनि:)। पण्डितमात्मानं मन्यते इति पण्डितम्मन्य: 
(खश्‌) पण्डितमानी वा (णिनि:)। 


२ण्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-जर्थ- /(धप्ि) सबन्त उपपद होने पर (आत्ममाने) स्वयं को मानने अर्थ 
में विद्यमान (भरने: / सन्‌ (धातो:/ धातु से परे (धशू) खश /च) और /णिनिः) णिनि प्रत्यय 
होता है। 

उद्य०- (खशु दर्शनीयमात्माने मन्यते इति दर्शनीयम्मन्यः (णिनि॥ दर्शनीयमानी 
वा। स्वयं को दर्शनीय माननेवाला / (खश) प्ण्वितसात्मानं मन्‍्यते इति दर्शनीयस्मन्य: 
(शिनि/ पश्डितमानी वा। स्वयं की पण्ठित माननेवाला। 

सिद्धि- (! दर्शनीयम्मन्यः / यहां दर्शनीय' तृबन्त उपपद होने पर मन जाने 
(दि०्आठ/ धातु वे इस ब्ृत्र वे संश प्रत्यय है। खंश अत्यय के खित्‌ होने से दशनीय शब्द 
को अर्रश्िष्दजन्तस्य मुर्या (६ /३ /३५) से भुगृ” आग्म होता है। खश्‌' प्रत्यय के 
शित्‌' होने से तिइगशित सार्वधातुकम्‌' (३ ।४ /११३) ते तार्वधातुक कंज्ा होती है और 
तार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर दिवाएदिश्य: श्यन्‌' (३ /१ /६९) ते श्यन्‌" प्रत्यय होता है। 
दर्शीय+मुस+सन्‌+श्यन्‌+खश । दर्शनीयस्मन्यः । 

(२) दर्शनीयमानी। यहाँ दर्शीय' सुबत्त उपपद होने पर मन ज्ञान (दिएआ० 
धातु ये इस चूत्र से णिनि! प्रत्यय है। 'ज्रत उपधाया:” (७/२/११६/ से सन्‌ धातु को 
उपधावद्धि होती है । शेष कार्य उष्णभोजी' के समान है। 

(३/ ऐसे ही पण्डितस्पन्य: और पण्डितमानी पद विद्ध करें। 


भूतकालब्रनत्ययश्रकरणम्‌ 


भूते | ८४ ! 
प०वि०-भूते ७ ।१। 
अर्थ:- भूते' इत्यधिकारोध्यम्‌, वर्तमाने लट” (३।२॥१२३) इ्ति 
यावत्‌। यदित ऊर्ध्व वक्ष्यामों भूते काले तद वेदितव्यम्‌ | 
उदा०-अग्रे द्रष्टव्यम्‌ | 
आरयभाषा-जर्थ- (पते) वर्तमाने लट' (२ /३ /१२३) तक ते” का अधिकार 
है। जो इससे आगे कहेंगे उसे भतकाल में समझना चाहिये । 
उद्य>-आगे केखें। 
णिनि:-- 
(१) करणे यज:।८५ | 
प०वि०-करणे ७ [१ यज: ५ ।१। 
अनु०-सुषि, णिनि:, भूतें इंति चानुवर्तते। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २०३ 

अन्वय:-करणे सुप्युपपदे यजो धात्तोर्णिनिर्भति । क्‍ 

अर्थ:-करणे सुबन्ते उपपदे यज्‌-धातो: परो शिनि: प्रत्ययों भवति 
भूतकाले | 

उदा०-अभिनिष्टोमेन इष्टवानितति अग्निष्टोमयाजी | 

आरयभाषा-अर्थ:-(करणे) करण (हुपि) सुबन्त उपपढ होने पर (यजः) यज्‌ 
(धावी:/ धातु से परे (/णिनि:) णिनि अ्त्यय होता है (भरते) भूतकाल में । 

उद्ध7-अनिष्टोमेन इष्टवानिति अग्निष्टोमयाजी। अभिष्टोम से यज्ञ करनेवाला । 

विद्धि-अभिष्टोमयाजी | यहां अलिष्टोम” करण तुबन्त उपपद होने पर 
धज देवएजासइ-गतिकरणदानेव” (भ्वाण्उ०) धातु से इस सत्र से णिनि! प्रत्यय है। 


अत उपधाया:' (9।२।११६/ वे यज्‌ धातु को उपधावशद्धि होती है। शेष कार्य उष्णभीजी' 
के समान है । 


णिनि:- 


(२) कर्मणि हन:।८६। 
प०वि०-कर्मणि ७।॥१ हन: ५।॥१ | 
अनु०-णिनि:, भूते इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे हनो धातोर्णिनिर्भूति | 


अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परो णिनि: प्रत्ययो भवति 
भूते काले | 


उदा०-पितृव्यं हतवानिति पितृव्यघाती। मातुलं हतवानिति 
मातुलघाती | 


आयभाषा-जर्च- (ब्रह्मभ्रणवत्रेष्‌) ब्रह्म, शरण, वत्र (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर 
(हन:) हन्‌ (धाती:) धोतु से /क्िचिष्‌) क्िचए्‌ प्रत्यय होता है (भत्ते) भतकाल में। 

उद्ा०-पिठ॒व्य हतवानिति पिठुव्यपाती। पिठव्य-चाचा का हत्यारा। मातुलं 
हतवानिति मातुनघाती। मातुल-गामा का हत्यारा। 

सिद्धि-पितिव्यघाती। यहां पित॒व्य' कर्म उपपद होने पर हन्‌ हिंसागत्यों:' 
(अदा०्प०/ धातु से इस सूत्र से गिनि! अत्यय है। हनस्तोडचिण्णलो:” (9 /३ ३२) से 
हनू' के न्‌' को (्‌' और हो ही हन्तेज्णिन्नेष' (७।३ /५४) से हन्‌” के है” को कृत्व 
घ्‌* होता है। अत उपघाया:” (9/२ /१६६/ से हन्‌” को उपधावद्धि होती है / शेष कार्य 
उष्णभोजी' के समान है। मातुल” उपपद होने पर-मातुलघाती। 


२०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 


(१) ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ |८७। 
प०वि०-ब्रह्म-भ्रूण-वत्रेषु ७ |३ क्विप्‌ १।१। 
स०-ब्रह्म च भरूणश्च वृत्रशच ते ब्रह्मश्नूणवत्रा:, तेषु ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-कर्मणि, हन:, भूते इति चानुवर्तते । 


अन्वय:-ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु कर्मुसूपपदेषु हनो धातो: क्विप्‌ भूते। 

अर्थ:-ब्रह्मश्रूणवृत्रेषु कर्मसु उपपदेषु हन्‌-धातो: पर: क्विप्‌ प्रत्ययो 
भवति भूते काले | 

उदा०- (ब्रह्म ) ब्रह्म हत्तवानिति ब्रह्महा | (भ्रूण: ) भ्रूणं हतवानिति 
भ्रूणहा। (वृत्र:) ब॒त्र हतवानिति वृत्रहा । 

आर्यभाषा-जर्थ:- (ब्रह्मभ्रणवत्रेषु) ब्रह्म: ध्ण कत्र (कैसीणि) कर्म उपपद होने पर 
(हन:/ हन्‌ (धातो:) धातु से (क्विपु) क्विषूप्रत्यय होता है (भ्रतते/ भ्रतकाल में। 

उद्मा०- (्रह्म/ ब्रह्म हतकानिति ब्रह्महा | ब्राह्मण का हत्यारा। (ब्रण) श्व्ण 


हतवानिति श्रूणहा । श्वूण>ग्र्भ का हत्यारा/ (वृत्र) कत्र हतकानित्ति कन्हा। वत्र 
(राक्षत/ का हत्यारा5इन्द्र । 

सिखि-ब्रह्महा। यहां ब्रह्म” कर्म उपपद होने पर हैन्‌ हिंसायत्यो:” (अद्०प०) 
धातु ते इच् सूत्र ते कवि अत्यय है। वेरप्क्‍्तस्य” (६ /! /६५/ से क्यप्‌? अत्यय के कि 
का सर्वह्यरी लोप होता है। उत्रहनू+यु / सौ च' /६ /४ 2३) ते हन्‌ की उपधा को दीर्घ 
हल्व्च्यान्भ्यो० (६ /(।६६/ से धु" का लोप और नलोफः आतिपदिकान्तत्य' (८ /२ /७) 
ते न्‌ का लोप होता है। ऐसे ही- श्लरणहा और वत्रह्म । 


क्विप्‌- 
(२) बहुल छन्‍्दसि|८८। 
प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्दप्ति ७।१। 
अनु०-कर्मणि, हन:, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-छन्दसि कर्मण्युपपदे हनो धात्तोर्बहुलं क्विप्‌ भूत्ते 
अर्थ:-छन्दसि विषये कर्मणि कारके उपपदे हन्‌-धातो: परो बहुल॑ 
क्विप्‌-प्रत्ययो भवति भूते काले | 


ततीयाध्यायस्थ द्वित्तीय: पाद: २०५ 
उदा०-मातरं हतवानिति मातृहा। मातृहा सप्तमं नरक प्रविशेत्‌ । 
पितरं हतवानिति पितृहा। न च भवति-मातरं हतवानिति मातृघात: । 
पितरं हतवानिति पितृघात: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दा्ति) वेदविषय में (कर्माणे) कर्म कारक उपप्रद होने पर 
(हन:) हन्‌ (धातो:/ धातु से परे (बहुलयु) आयः (क्विष) क्विप्‌ ग्त्यय होता है /भते) 
भूतकाल में। 
उद्म०-मातरं हतवानिति मातृहा। माता का हत्यारा। मातुहा सप्तम नरक 
प्रविशेत्‌। याता का हत्यारा ब्रत्तम नरक में जाता है। पित्तरं हतवानिति पितहा । पिता 


का हत्यारा। जहां क्चिप्‌” अ्त्यय नहीं होता कह्म-मातर हततवानिति मातृधघातः / माता का 
हत्यारा। पितरं हतवानिति पित॒पातः | पिता का हत्यारा। 


सिद्धि- (१!) मात्ह्ा । यहां मात्रा! कर्स उपपद होने पर हन हिंसागत्यों:' 
(अद्ाग्प०) धातु से इस सूत्र से क्विप्‌' अत्यय है। शेष कार्य ब्रह्महा' के सयान है। ऐसे 
ही-पितहा । 

(२/ माहृघात: । यहाँ माता कर्म उपप्रद होने पर विकल्प पक्ष में कर्सण्यणु' 
(२/२।४) से अथ्‌" ्त्यय होता है। हमस्तोफचिण्णलोः” (७ ।३ (३२) से हन्‌' के न्‌' 
को त्‌' और हो हन्तेज्गिन्नेष' (७२ ।५४) ते हन्‌” के है” को कुत्व ध्‌? होता है। 
अत उपधाया: (७/२/१६६/ से हवन्‌' को उपधावम्धि होती है। ऐसे ही-पितघातः / 
क्विप्‌- 

(३) सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कुजः।८६। 
प०वि०-सु-कर्म-पाप-मन्त्र-पुण्येषु ७ ।३ कज: ५ |१। 
स०-सुश्च कर्म च पापं च मन्त्रएच पुण्यं च तानि-सुकर्मपाप- 

मन्त्रपुण्यानि, तेथु-सुकर्मपापमन्त्रपृण्येषु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
अनु०-कर्मणि, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कर्मसूपपदेषु कओ धातों: क्विप्‌ भूते । 
अर्थ:-सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कर्मसु उपपदेषु कज-धातो: पर: क्विप्‌ 
प्रत्ययो भवति, भूते काले | 

उदा०- सु) सुष्ठु कृतवानिति सुकृत्‌। (कर्म) कर्म कृतवानिति 
कर्मकृतू। (पापम्‌) पाप॑ कृतवानिति पापकृत्‌। (मन्त्र) मन्त्र कतवानिति 
मनत्रकृत्‌। (पुण्यम्‌ ) पुण्य कृतवानिति पुण्यकृत्‌ | 


२०६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (तुकर्मपापमन्त्रपुण्येष) तू. कर्स पाप सत्त्र पृण्य (कर्मीणि) कर्म 
उपषद होने पर (कुजः/ कुज (ध्ात्तों:/ धातु से परे (क्विप्‌) क्विष्‌ अत्यय होता है (भरते) 
भतकाल में | 

उद्म०- (धर) सुष्छु कृतवानित्ति युकृुत्‌। अच्छा बनानेवाला। (कर्म) कर्म कतवानिति 
कर्मकृत्‌ । कर्म करनेवाला / (पाप) प्रापं कृतवानिति प्रापकृत। पाप करनेवाला। (मन्त्र) 
मनन कृतवानिति मन्त्रकृत्‌। मन्त्र बनानेवाल! ईश्वर । (पुण्य) पुण्यं कतवानिति पृण्यकृत 
शभकर्म करनेवाला / 

विद्धि-(१/ चुकुर। यहां हु! अव्यय उप + होने पर कुल करणे” (तना०9०) 
धातु से इस सूत्र से क्विपृ” अत्यय है। क्विए अ्त्यय के वि" का वेरफ्क्‍्तत्य 
($ /१।६५/ ते वर्वह्मरी लोप हो जाता है। हस्वत्थ पिति कृति तुक (६ /१।६९) से 
क! धातु को हुक” आगम होता है। सुमक्र+तुक+०। धुकतृ+सु। हल्डत्याब्भ्यों०” 
(६ १ (६६/ से धु” का तोप हो जाता है। ऐसे ही-कर्मकृतु, प्रपकंतु, सन्‍्त्रकल पृण्यक्रत्‌ 
शब्द पिद्ध करें। 
क्विप- 

(४) सोमे सुजअः।६०। 

प०वि०-सोमे ७ [१ सुज: ५ ।१ | 

अनु०-कर्मणि, क्विप्‌, भूते इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सोमे कर्मण्युपपदे सुओो धात्तो: क्विप्‌ भूते | 

अर्थ:-सोमे कर्मण्युपपदे सुत्र-धातो: पर: क्विप्‌ भ्रत्ययो भवत्ति, 
भूते काले । 

उदा०-सोम॑ सुतवानिति सोमसुत्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (प्ोेमे। सोम (कर्याणि) कर्म उपपद होने पर /धुजः) सुज्‌ /धातो:॥ 
धातु में परे (क्विप्‌) किवण प्रत्यय होता है /(भते) भ्तकाल में। 

उद्ा7-सोगं सुतवानिति ब्रोगसुत्‌। कोम ओषाधि का रस निचोड़नेवाला / 

तिद्धि-सोमतुत्‌ । यहां सोग' कर्म उपयपद होने पर पत्र अभिषवे" /हध्या०9०) 
धातु से इस सूत्र से क्विप्‌” अत्यय है। शेष कार्य सुकृत (३।२/८९) के समान है। 
क्विप्‌- 

(५) अग्नो चे:।६१। 
प०वि०-अग्नौ ७ [१ चे; ५ ॥१। 
अनु०-कर्मणि, क्विपू, भूते इति चानुवर्तते | 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २०७ 
अन्वय:-अग्नौ कर्मण्यूपपदे चेर्धातो: क्विप्‌ भूते । 
अर्थ:-अग्नौ कर्मण्युपपंदे चितर-धातो: पर: क्विपूप्रत्ययों भवति, 
भूतकाले | 
उदा०-अग्नि चितवानित्ति अगिचित्‌ | 
आर्यभाषा-अर्थ- (अग्ती) आनि (कर्मणि) कर्म उपपदद छोने पर /चे:) चिज्‌ 
(धातो:/ धातु से परे (किवष्‌) क्विप्‌ अत्यय होता है (भते/ भतकाल में । 
उदा०-अग्नि चितवानिति आग्निचित्‌ु । आरनि का आधान करनेवाला अआमिलह्ेत्री / 
पिद्धि-अग्निचित्‌। यहाँ अग्नि! कर्स उपपद होने पर चिजर चबने' (स्वा०3०) 
धातु से इस बूत्र ले क्विप्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य सुकृत्‌' (३/२/८९) के समान है। 
क्विप्‌- 
(६) कर्मण्यग्न्याख्यायाम्‌ |६२। 
प०वि०-कर्मणि ७ ।१ अग्नि-आख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-अग्नेराख्य इति अग्न्याख्या, तस्याम्‌-अग्न्याख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०-कर्मणि, क्विप्‌, चे:, इंति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे चेर्धातो: क्विप्‌ अग्न्याख्यामां भूते। 
अर्थ:-कर्मण्युपपदे चिञ-धातो: पर: कर्मण्येव कारके क्विप्‌ प्रत्ययो 
भवति, अग्नि-आख्यायां गम्यमानायां भूते काले । 
उदा०-श्येन इवाचीयत इत्ति श्येनचित्‌। कड़क इवाचीयत इति 
कंडकचित | 
आर्यभाषा-अर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर /चे-/ ।चिज (धातों / धातु 
वे परे (कर्माणि/ कर्मवाच्य में ही (क्विए) किवए्‌ अत्यय होता है यदि वहां (अग्न्‍्यास्यायाम) 
आम का अकथन हो (भरते) भ्तकाल में । 
उद्म०-श्येन इवाचीयत डति श्येनचित्‌ (आरिनि!  / वह अरि जियका श्येत--बाज 
पक्षी की आकृति में यज्ञकुण्छ में आधान किया गया है। कुक इवाचीयत इति कड्कचित 
(ऑरनि:/ । वह अमि जिसका कडक-वियटे की आकृति में यज्ञकुण्ड में आधान किया गया 
है। यज्ञविशेष में उ्येनाकृति आदि के यज्ञकुण्ड बनाये जाते हैं। उनमें अगिच्यन भी 
तदाकार का होता है 


सिज्धि-गयेनचित्‌ । यहां श्पेन' कर्म उपपद होने पर चित्र चयने! /स्वा०3०) 
धातु ते इस सूत्र ते क्विप्‌” अत्यय है। शेष कार्य सुकृत' (१/२/८९/ के तमान है। 


स्ण्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्यनम्‌ 


इनि पा 
(१) कर्मणीनि विक्रिय: [६३ | 


प०वि०-कर्मणि ७।१। इनि १॥१ (लुप्तविभक्तिको निर्देश: ) 
विक्रिय: ५ ।१। 


अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मण्युपपदे विक्रियो धातोरिनिर्भूति | 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे वि-पूर्वात्‌ क्रीमु-धातो: पर इनि: 
प्रत्ययो भवति, भूते काले । 

उदा०-सोम॑ विक्रीतवानित्ति सोमविक्रयी। रसं विक्रीतवानिति 
रसविक्रयी । 

आर्यधाषा-अर्थ- (कर्यणि) कर्म कारक उपपद होने पर (विक्षिय:) ववि-उपचर्गपर्वक 
क्ीज्‌ (धातो:/ थादु से परे (इनिः) इनि अत्यय होता है (भरते) भतकाल में । 


उद्य०-चोसं विक्रीतवानिति चोमविक्रयी। पोम बेचनेवाला। रस विक्रीतवानित्ति 
रसविक्रगी। रस-दुध बेचनेवाला। 

सिद्धि-तोमविक्रयी । यहां सोस” कर्म उपपद होने पर वि-उपतर्गपूर्वक इक्रीज 
प्रव्यविनिमये' (कषा०उ०/ धातु से इस सूत्र ते डनि! प्रत्यय है। चार्वधावुकार्धधातुकयो:' 
(७/३।८४) ते क्री” धातु को गुण होता है। पोम+विक्रेन्‍हनू। सोसविक्रागित्+तु । 
सोचा (६ ४ ॥१३) से नकारान्त अड्य की उपधा को दीर्ष होता है। हल्‍्डत्याब्भ्यो०' 
($ /१/$६६/ ते हु" का लोप और नत्रोपः आतिपदिकान्तस्य' (८/२।७) से न्‌' का 
लोप होता है। ऐसे ही-रसविक्रयी 


विशेष-अनुतत्ति-कर्म की अनुवत्ति होने पर फ़िर कर्मणि” पद का ग्रहण निन्‍्दा 
अर्थ के लिये किया गया है। सीम और रस बेचना शास्त्र में निषिक्ध है। जो गात्त्रविरुद्ध 
आचरण कंरता है उस्ते निन्‍दा में सोमविक्रगी आदि कहा जाता है । 


क्वनिप्‌- 
(१) दृशे: क्वनिप्‌।६४। 
प०वि०-देशे; ५ ।१ क्वनिष्‌ १।१। 
अनु०-कर्मणि, भूते इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कर्मण्युपपदे दुशेर्धातो: क्वनिप्‌ भूत्ते 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २०६ 


अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे दृशिधातो: पर: क्वनिपू प्रत्ययो भवति, 
भूते काले । 


उदा०-मेरुं दृष्टवानिति मेरुदुश्वा। परलोक॑ दृष्टवानिति 
परलोकदुश्वा | 

आर्यक्षाषा-जअर्थ- (कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर (दशे:) दश /धातो:) धातु 
ते परे (क्वनिष्‌) क्वनिप्‌ अत्यय होता है (धते। भ्रतकाल में। 


उद्य०-मेरं द्गरष्टवानिति मेरंद्श्का | मेर पर्वत को देखनेवाला। परलोक दष्ट्वानिति 
परलोकदश्वा। परलोक को जाननेवाला। 


सिद्धि- मेरुद्श्वा । यहाँ मेढ' कर्म उपपद होने पर दशिर्‌ प्रेक्षणे” (भ्वा०प०) 
धातु ते इस सूत्र से क्वनिष्‌' अत्यय है। सेठ+दृश्‌्+क्वनिए्‌ / सेर्द्एव्स्+सु । सर्वतामस्थाने 
चासम्बुद्धीं' (६ /४/८) से नकारान्त अड्ग की उपधा को दीर्घ होता है। हल्ड्यान्भ्यो० 
(६ /2/६६/ ते धु/ का लोप और नलोपः प्रातिपदिकान्तत्य” (८ /२।७) से न्‌* का 
लोप होता है। ऐसे ही-परलोकदश्वा । 


क्वनिप्‌- 
(२) राजनि युधिकृज:।६५ | 

प०वि०-राजनि ७ !१ युधि-क॒ज: ५ ।१। 

स०-युधिएच क़ृजू च एतयो: समाहारो युधिकृञ्‌, तस्मात्‌-युधिकज: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-कर्मणि, क्वनिप्‌, भूते इति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-राजनि कर्मण्युपपदे युधिकओं धातो: क्वनिप्‌ भूते। 

अर्थ:-राजनि कर्मण्युपपदे युधिकेअभ्यां धातुभ्यां पर: क्वनिप्‌ प्रत्ययो 
भवति, भूते काले। 

उदा०-(युधि) राजानं योधितवानिति राजयुध्वा। (कुज्‌) राजान॑ 
कृतवानिति राजकृत्वा । 


आर्यभाषा-जअर्ध- (राजनि) राजन्‌ (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर (युधिकज: ) युधू 
और कुब्‌ (धादो:) धातु से परे (क्वनिप/ क्वनिप्‌ अत्यय होता है (भूते) भूतकाल में। 

उद्ा०-राजानं योध्ितवानिति राजयुध्वा। राजा को लड़ानेवाल। राजागं 
छतवानिति राजकृत्या । राजा को बनानेवाला। 


२१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथ्ननम्‌ 


तिद्धि- (१) यराज्युध्वा। यहां राजन्‌” कर्म उपपद होने पर ग्रुध सम्बहारे' 
(दि०आ०/ धातु से इस सूत्र ते क्वनिष्‌" अत्यय है। शेष कार्य सेरुद्रश्वा' (३ /२/॥९४) 
के समान है। यहां णिच्‌ प्रत्यय का अर्थ अन्तर्भावित है। 

(२/ यजकुत्वा। यहां धाजनू” कर्म उपपद होने पर डुक॒ज करणे' (तना०उ०॥ 
धातु ते इस यूत्र से क्वनिप्‌" अत्यय है। हस्वल्थ पिति कति तुकु' (६ / /६९/ से कर” 
को तुक आयन होता है। राजन्‌ू+क+तुक+फ्वनिए्‌। राजकृत्वनू+सु / शेष कार्य मेठ्दश्वा 
(३ /२/९४) के कमान है। 


क्वनिपृ- 


(३) सहे च।६६। 

प०वि०-सहे ७॥१ च अव्मयपदम | 

अनु०-क्वनिपू, युधिक॒ज:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सहे उपपदे मुधिकओ धातो: क्वनिप्‌ भूते। 

अर्थ:-सह-शब्दे उपपदे युधिकमभ्यां धातुभ्यां पर: क्वनिप्‌ प्रत्ययो 
भवति, भूते काले | 

उदा०-(युधि ) सह युद्धवानिति सहयुध्वा । (कुत्र) सह कुृतवानिति 
सहकृत्वा । 

आर्यभाषा-जर्थ- (तले) सह शब्द उपपद होने पर (भ्रुध्िकजः) युध्ध और कज्‌ 
(धातो:/ धातु से परे (क्वनिष्‌) क्वनिए अत्यय होता है (भरते) भृतकाल में । 


उद्यम०- (युत्रि/ तरह बुद्धवानिति त्रहकृत्वा। स्राध लड़नेवाला। (कृत) स्रह 
कृतवानिति सहकुत्वा। साध कार्य करनेवाला। 


सिक्धि-सहयुध्का । यहाँ वह! शब्द उपपद होने पर पृर्वोक्‍्त युध्‌' धातु से इस 
पूत्र ते क्वनिए्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य मरेठदश्वा” (३/२/९४) के समान है। ऐसे 
ही-सहकुत्वा | 


डः 
(१) सप्तम्या जनेर्ड:।६७। 
प०वि०-सप्तम्याम्‌ ७ ।१ जने: ५६१ ड: १।॥१। 
अनु5- भूते इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-सप्तम्यामुपपदे जनेर्धतोड़ों भूते । 
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अर्थ:-सप्तम्यन्ते उपपदे जनि-धातोर्ड; प्रत्ययो भवति, भूते काले। 
उदा०-उपसरे जात इति उपसरज: । मन्दुरायां जात इति मन्दुरज: । 
जायभाषा-अर्थ:- (वष्तस्याम्‌) सप्तमी-अन्त उपपद होने पर /जने: ) जन्‌ (धातोः) 
धातु ते (ड:) ड-पत्यय होता है (भरते) भ्रूतकाल में। 

उद।०-उपत्तरे जात इति उपतस्रजः | प्रधम बार गर्भ ग्रहण होने पर उत्पन्न 
होनेवाला / मन्दुरायां जात इति सनन्‍्दुरजः । मन्दुरा"घुड़शाला में उत्पन्त होनेवाला। 

विज्धि- (!/ उपसरज: । यहाँ तप्तस्यन्त उप्र” उपफद होने पर जनी प्रादर्भावे' 
(दि०आ०/ धातु ते इस सूत्र ये ढ' प्रत्यय है। उपसर+णन्‌+ड। <' उ्रत्यय के डितू होने 
ते बा०-डित्यभस्याएि टेलोपः (६ /४/१४३) से जन्‌” के टि-भाग (अन्‌) का लोप हो 
जाता है | 

(२/ मन्दुरजः । यहां सप्तम्यन्त मन्दुर्ा” उपपद होने पर एवकोक्‍क्त जन्‌' धातु से 
इत्त बूत्र से छ' अत्यय है। 'हत्यापो: सजाच्छन्दसोर्नहुलम्‌' (६ ।३ /६१) से भन्दुरा' को 
इत्व ही जाता है। शेष कार्य उपतस्तरज:” के समान है। 


डः- 
(२) पजञ्चम्यामजातौ |६८ | 

प०वि०-पज्धम्याम्‌ ७ ११ अजातौ ७।१। 

स०-न जातिरिति अजाति:, तस्याम-अजातौ (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-जने:, ड:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आजातौ पत्बाम्यामुपपदे जनेर्धातोर्डों भूते। 

अर्थ:-जातिवजिति पत्वम्यन्ते सुबन्ते उपपदे जनि-धात्तोर्ड: प्रत्ययो 
भवति, भूते काले | 

उदा०-बुड्धेर्जात इति बुद्धिज:। संस्काराज्जात इति संस्कारज: | 
दुःखाज्जात इति दुःखज: ! 

आर्यश्राषा-अर्थ- (अजातौ/ जातिवाची ते रहित (फल्चस्याम्‌) पज्चस्यन्त सुबन्त 
उपपद होने प्र (जने) जन्‌ (धातो:। थातु हो परे (डः॥ ड-प्रत्यय होता है (भरते) 
भूतकाल में । 

उद्य०-बुछेजाति डति बृुद्धिज: । बुद्धि से उत्पन्त होनेकाला । संस्काराज्जात शति 
तंत्कारज: | वस्कार से उत्पन्न होनेवाला। इःखाज्जात इति दःखजः / दुःख से उत्पन्न 
होनेवाला । 


२१२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सतिद्धि-ब॒द्धिजः । यहां गुणवाच्ती पञ्चम्थन्त बुद्धि! शब्द उपपद्द होने पर पूर्वोक्त 
जन्‌” धातु से इस सूत्र से ड' उ्त्यय है। शेष कार्य उपसरजः” (३।२/९७) के समान 
है। ऐसे ही-कंस्कारज, दुःखजः । 
दड--- 

(३) उपसर्गे च संज्ञायाम्‌।६६ | 
प०वि०-उपसर्गे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-जने:, ड:, भूते इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-उपसर्गे उपपदे जनेर्धातोड: संज्ञायां भूते । 
अर्थ:-उपसर्गे चोपपदे जनि-धातो; परो डः:-प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 

विषये, भूते काले | 
ऊदा०-प्रकर्षेण जाता इति प्रजा। अधेमा मानवी: प्रजा: । 
जआर्यभाषा-जर्थ- (उपतमें) उपद्र्ग उपपद होने पर (व) भी /जने: / जन्‌ /धातोः॥ 
धातु ये परे (5:) ड-प्रत्यय होता है, (परज्ञायायृ) संज्ञा विषय में (भरते) धृतकाल में। 


उद्य०-प्रकर्षण जाता इतति प्रजा। अधानता से उत्पन्न होनेवाली। जथेमा 
मानवीः प्रजा:। यह मानवी प्रजा है। 

सिख्धि-पअजा। यहां प्र” उपयर्ग उपपंद होने पर पर्वोक्ता जनू धांतें से इस सत्र 
से ड' अत्यय है। स्त्रीलिडग में अजायतष्टापए' /४।१/०४) से टाप' अत्यय होता है । 
प्रज+टाए+सु-प्रजा। शेष कार्य उपसरज:” (३।२ /९७) के वमान है । 
ज- 

(४) अनो कर्मणि |१०० | 

प०वि०-अनौ ७ ।१ कर्मणि ७ ।१ | 

अनु०-जने:, ड:, भूते इति चानुवर्तते | 

अन्वयः:-कर्मण्युपपदेष्नौ जनेर्धातोर्डों भूते । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदेष्नुपूर्वाज्जनिधातो: परो ड-प्रत्ययों भवति, 
भूते काले | 

उदा०-पुमांसमनुजात इति पुमनुज: । स्त्रियमनुजात इति स्व्यनुज: । 

आर्यक्षावा-अर्थ-/(कर्मणि) कर्म कारक उपपद होने पर /अनौ) अनु उपसर्गपर्वक 
जितने) जन्‌ (धातों:/ धातु से परे (ड:/ उन्अत्यय होता है (श्ूते) भूतकाल में । 
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उदा०-एमांसमनुजात इति एुमनुज: । युयान (पत्र) के पश्चात उत्पन्त छोनेवाला 
स्त्रियमनुजात इति स्यनुजः । स्त्री (कन्या) के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाला। 

तिद्धि- पुमन॒ज: । यहां एमान्‌ कर्म उपपद होने पर अनुएर्वक पर्वोक्‍त जन धातु से 
इस बूत्र से उ-अत्यय है। एम्+अनुऊजन्‌+ड। पुमनुजः । शेष कार्य उपसरज:” (३ ।२ ९७) 
के समान है। ऐसे ही-स्यनुजः / 
जु:- 

(५) अन्येष्वपि दृश्यते।१०१। 

प०वि०-अन्येषु ७ (३ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम ! 

अनु०-जने: ड:, भूते इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अन्येष्वप्युपपदेषु जनेर्धातोर्डो दृश्यत्ते । 

अर्थ:-अन्येष्वपि कारकेषु उपपदेषु जनि-धातोर्ड: प्रत्ययों दृश्यते | 

उदा०- सप्तम्यां जनेई:' (२।२।९७) इत्युक्तम्‌, असप्तम्यामपि 
दृश्यते-नन जायत इति अज: | द्विर्जात इति द्विज:। पज्चम्यामजातौ' 
(२ ।२ ।९८) इत्युक्तम्‌, जातावपि दुश्यत्ते-ब्राह्मणाज्जात इति ब्राह्मणज: | 
इति ब्राह्मणजो धर्म:। क्षत्रियाज्जातमिति क्षत्रियजं युद्धमू। उपसर्गे च 
संज्ञायाम' (३।२ ।९९ ) इत्युक्तम्‌, असंज्ञायामपि दृश्यत्ते-अभितो जाता 
इति अभिजा:, परितों जाता इति परिजा: केशा:। अनौ कर्मणि' 
(२।२ १००) इत्युक्तम्‌, अकर्मण्यपि दुश्यत्ते-अनुजात इति अनुज: ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (अन्येषु) एवेक्ति स्षे भिन्‍न कारक उपपद होने पर (अपि) भी 
(जने / जन्‌ (धातों:/ धातु से परे (ड:) ड-प्रत्यय (दश्यते) देखा जाता है । 

उद्म०- सष्तम्यां जनेर्ड:: (३ ।२।९७) कहा है । असप्तमी में भी देखा जाता है-न 
जायत इति अजः / न उत्पन्न होनेवाला (ईश्वर/। द्विजात झति डिजः । दो बारे जन्म 
तेनेवाला (ब्राह्मण आदि॥। पल्चम्पयामजाती' (३।२/९८/ कह्न है। जाति में भी देखा 
जाता है-ब्राह्मणाज्जात इति ब्राह्मणजों ध्र्मः / ब्राह्मण से उत्पन्न धर्म | क्षत्रियाज्जातमिति 
क्षत्रियज युद्धम्‌ / क्षत्रिय से उत्पतन युद्ध । उपसर्गे च संजायाम्‌' (३ /२/९९) कहा है। 
अत्तन्ना में थी देखा जाता है-अभितों जाता इति अभिजाः । सायने उत्पन्न होनेवाले 
(केश) | परितो जाता झति परिजाः / ब्ब ओर उत्पन्न होनेवाले (केश) । जनौ कर्मीणि” 
(३।२।१००) कहा है। अकर्स में भी देखा जाता है-अनुजात इत्यनुजः । पश्चात्‌ उत्पन्न 


ह्ोेनेवाला (छोटा भाई) / 
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विशेष-यत्दि जन! धातु से ड' अत्यय का कोई शिष्ट प्रयोग दिखाई देता है उसे 
अन्येष्वापि दश्वत्ते! (३।२ /१०१) से तिद्ध करें। 
निष्ठा (क्त:+क्तवतु:)- 

(१) निष्ठा ।१०२। 

प०वि०-निष्ठा १।॥१। 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- धातोनिष्ठा भूते । 

अर्थ:-धातो: परी निष्ठासंज्ञकी क्त-क्तवतू प्रत्ययौं भूते काले 
भजत: । 

उदा०-(क्त: ) कृतम्‌, भुक्तम्‌। (क्तंवतुः) कृतवान्‌, भुकतवान्‌। 

आयकभिाषा-अर्थ-(धातो: ) धातु ये परे (निष्ठा) निष्ठायज्रक का और कतकतु 
प्रत्यय (यूते) भ्रतकाल में होते हैं। 

उद्य०- (क्त) कृतभ भक्तम्‌। (क्तवतु/ कतवान, भुक्तवान्‌। उसने किया 
उच्चने! खाया । 

सिद्धि- (!/ कतम्‌ । यहां इुकृज करणे” (तनाएउ०) धातु से इस चूत्र से भूतकाल 
में निष्ठा (क्त) अत्यय है। क़+क्त। क+त+सु। कृतम्‌। ऐसे ही भृज्” धातु से 
भ्रुक्तम। यहां चो: कु: (४/२।३०/ से भुज्‌' धातु के ज्‌' को कुत्वतग और सारे च॑' 
(८ ।४ ॥।५४)/ से गृ को चर्‌ क्‌ होता है। 

(२/ कृतवान्‌। यहां एवॉक्स कर" धातु से इस सूत्र से भ्रतकाल में क्तवतु' प्रत्यय 
है। प्रत्यय के उगरित्‌ होने से उग्रिदवां सर्वनामस्थानेडधातो:” (७ /१ १०) से नुम्‌' 
आगम होता है। क+क्तवतु । क+क्तवनुमृत्‌+स्‌ । क+केंतेवान तृ+सु । कतवान्‌ । भअत्वस्तन्तस्य 
चाधातों:' (६ /४।१४) से दीर्थ हल्क्याव्यो० (६ /?/६६) से ६ का लोप और 
संयोगान्तस्थ लोपः” (८/२।२३/ से त्‌' का लोप होता है। 
ड्वनिपू- 

(१) सुयजोर्डवनिष्‌ १०३ | 

प०वि०-सु-यजो: ६।२ (पब्बम्यर्थ) ड्वनिप्‌ १।१। 

स०-सुश्च यज्‌ च तौ सुयुजी, तयो: सुयजो: (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 

अनु०-भूते इत्यनुवतते । 

अन्वय:-सुयजिभ्यां धातुभ्यां डवनिप्‌ भूते। 


द तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: स्पप्‌ 
अर्थ:-सुयजिभ्यां धातुभ्यां परो भूते काले डवनिप्‌ प्रत्ययों भवति। 
उदा०- (सु) सुतवानिति सुत्वा। सुत्वानौ। सुत्वान: । इष्टवानिति 
यज्वा। यज्वानौ। यज्वान: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धुयजो:/ यु और यज्‌ (धातो:/ धातु से परे (भूते) भूतकाल में 
(ड्वनिप्‌) डवनिप्‌ अत्यय होता है। 

उद्य०-([(/ चुतवानिति सुत्वा। ओषाधि का रत निचोड़नेवाला। (यूज) इष्टवानिति 
बज्या । यज्ञ करनेवाला । 

सिथ्धि- (१) सुत्वा । यहाँ पुत्र अभिषवे' (स्वा०उ०) धातु से इस बूत्र से भतकाल 
में इवनिप्‌" अत्यय है। सु+डवनिप। सु+तुक/वन्‌। सुत्वनू+तु। सुत्दान+स। सुत्वा। 
हस्वस्य पिति कृति तक (६ /?।६९) ते सु धातु को तुक' आगम, प्र्वनामस्थाने 
चाउसम्बुद्रौं (६ /४ /८/ से नकायन्त की उपधा को दी हल्‍्डन्धाव्भ्यो०” (६ ।? /६६) 
पे घु* का लोप और नलोपः आतिपदिकान्तस्थ/ (2/२।७) से न्‌! का लोप 
होता है । 


(२/ यज्वा । यहां थज देवपएजासंग्रतिकरणदानेषु' (भ्वाग्ष०) धातु से इस सूत्र 
ते भूतकाल में डवनिप्‌" अ्रत्यय है। शेष कार्य चुत्वा' के प्मान है । 
अतृन्‌- 

(१) जीर्यतेरतृन्‌ १०४ । 

प०वि०-जीर्यते: ६१ अतृन्‌ १॥१। 

अनु०- भूते इत्यनुवर्तत्ते | 

अन्वय:-जीर्यतेर्धातो रतृन्‌ भूते । 

अर्थ:-जीर्गतिर्धातो: परो भूते कालेष्तन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-जीर्ण इति जरन्‌। जरन्तौ। जरन्त: | 


आर्यभाषा-अर्थ- (जीयते:/ जू (धातो:/ धातु से परे (भूते) भुतकाल में (अतन्‌) 
अठन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-जीर्ण इति जरन। वह जो उद्ध हो चुका है। 

सि्द्वि-जरन्‌ । यहां जृष्‌ क्‍्योहानौ' (द्ि०उ०2/ धातु से इस बूत से अतन्‌' अत्यय 
है। जुू+अठ॒न्‌। जुल्ज नुय॒ व+तु। जर+अन्‌ वृमस/ जरनू। अत्यय के उगित्‌ होने से 
'उगिदयां सर्वनामस्थानेउातोः (9 /? ७०) से नस आगम हल्क्याब्भ्यो०” /६ 2 /६६) 
ते तु का लोए और संयोगान्तत्य लोपः” /४ /२/२३) से त्‌' का लोप होता है। 
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(१) छन्‍्दसि लिट।१०५ | 

प०वि०-छन्दसि ७ ।१ लिद १।१। 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि धातोर्लिट भूते। 

अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परो भूते काले लिट्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अहं सूर्यमुभयतो ददर्श। (यजु० ८ ९) अहं द्यावापथिवी 
आततान॥। (ऋ० १० ।८८ ३) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दति) वेदविषय में /धातोः) धातु से परे /धूते) भूतकाल में 
(लिटू) लिट प्रत्यय होता है। 

उद्ा०-जहे वूर्यश्रुभयतों दर्दर्श। सीने सूर्य को दोनों और से देखा है। अहं 
द्यावाएचिवी आततान। सेने बुलोक और ज्रधिवीप लोक को सब ओर विस्तृत किया है। 

सिद्धि- (१/ दर्वर्श। यहां द्शिर्‌ गेक्षणेट (भ्वा०प०) धातु से इच्त वृत्र से भूतकाल 
में लिटू" अत्यय है। दशुफलिट। दरशुफमिप्‌। दरशू+#णल। दश्फद्शू+अ। इर+दर्श+अ। 
द+देश+अ। दर्द्श। तिएतसुज्ि०” (३ /४/७८) से लिट्' के स्थान में मिप्‌' आदेश 
परस्मेपदानां णल०” (३ /४/८२) थे मिप्‌" के स्थान में णल्‌' आदेश होता है। 'लिटि 
धातोरनभ्यासस्य” (६ /? /८) देश" थादु को द्वित्व. उरतु” /€ /४।६६) से अध्यात्त के 
ऋ"' को अ' आदेश और प्गन्तलष्ृपघस्य च' (७।३/८६) ते हशू' को लघ्पशध 
होता है । 

(२/ आतत्ान। यहां आड़ उपयर्गा[र्वक तन विस्तारे! (तना०पर०) धातु से इस 
यूज से भूतकाल में लिटू' अत्यय है। अत उपधायाः” (७।२/११६) ये तन्‌” धातु को 
उपधावद्धि होती है। शेष कार्य दर्दर्श के समान है। 
वा कानच (लिडादेश:)- 

(२) लिट: कानज्‌ वा।१०६। 
प०वि०-लिट: ६।१ कानच्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ 
अनु०-छन्दसि भूते इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि लिटो वा कानच्‌ भूते 


अर्थ:-छन्दस्ति विषये लिट: स्थाने विकल्पेन कानच्‌-आदेशो भवत्ति 
भूते काले | 
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उदा०- अग्नि चिक्यान:” (तै०सं० ५।२।३ ॥६) | सोम॑ सुषुवाण:' 
(मे०सं० ३।४ ।३) न च भवति-अहं सूर्यमुभयतो ददर्श' (यजु० ८ ९) । 
आर्यधाषा-अर्थ- (छन्दति वेदविषय में /लिटः/ लिट के स्थान में (वा) विकल्प 

ते (कानचू) कानच्‌ आदेश होता है /(भते) भ्रतकाल में। 

उद्य०-अर्नि चिक्यान: | ऑनि का चयन-आधान करनेवाला। सोग॑ तुब॒वाण: 
सोम का सबवन /निदोड़ना) करनेवाला। 

सिख्धि- (!/ निक्‍यान: । यहां चित्र चयने (स्वाए्ज०) धातु से इस सत्र से लिट' 
के स्थान में कानच्‌' आदेश है। चि+लिट/ चि+कानब। वि#वि+आन / चिक्यान+तु । 
चिक्यानः / लिएि ध्ातोरनभ्यासत्य” (६ ॥१ /८) से चि! धातु को द्वित्व होता है। अभ्यास 
से उत्तर वि!” धातु के चकार को विभाषा चे:” (७/२।५८/ में कुत्व और 
एसेकाचोडसयोगपर्वस्थ/ (६ /४/८२) से यण्‌' आदेश होता है । 

(२/ वुषुवाणः । यहां पुत्र अभिषवे' (स्वा०7०/ धातु से इस बूत्र से लिट' के 
स्थान में कानच्‌' आदेश होता है। युऊलिटू/ यु+कानचू। तु+ुपु+आन। सु+घ उवड्+आन। 
प+पुव्+आण । सूष॒ुवाण+सु । युषुदाणः । यरववत्‌ सु! धातु को ह्वित्व, आचि स्तधातुश्वां० ' 
(€ ।४।७७) से धु' को उकदू' आदेश और 'जादेशग्रत्यययो: (८ ।३ /५९) से पत्व 
होता है । क्‍ 

(३) दर्दर्श / व्िद्धि एर्ववत्‌ (३/२॥१०५/ है। यहां लिट्‌” के स्थान में कानच्‌” 
आदेश नहीं है । 
वा क्वसुः (लिडादेश:)- 

(३) क्वसुश्च |।१०७ | 
प०वि०-क्वसु: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्दसि, लिट:, वा, भूते इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि लिटो वा क्‍्वसुश्च भूते। 

अर्थ:-छन्दंसि विषये लिट: स्थाने विकल्पेन क्वसु-आदेशोर्षपे भवति, 
भूते काले। 

उदा०-जक्षिवान्‌। पपिवान्‌ (ऋ० १ ६१ ।७)। न च भवति- 'अहं 
सूर्यमुभयतो ददर्श' (यजु० ८॥९) | 

आर्यभाषा-अर्थ- /(छनन्‍्दति) वेदविषय में /लिट:/ लिट के स्थान में (वा) विकल्प 
ते (क्वह्:/ क्वय्ु आदेश /च) भी होता है (भरते) ध्रतकाल में । 

उद्ा2-जक्षिवान्‌। क्षानेवला। पपिवान (?/६7।॥७) पीनेवाला। 
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सिद्धि- (?/ जेक्षिकान्‌ / अद#लिंटू/ अद्+क्वतु। घत्लु+व्स। घत्त+मय+कत्‌ । 
घ+पत्+इट्+वंस्‌ू / घ+कल्+इ+क्स्‌ / घ+कृष+इ+व्स्‌ । अ+क्ष+इमवस्‌ । जन-क्षृ+इ+क्य । 
जलिक्त+पु । जक्षिवान्‌ । 

यहां जद भ्क्षणे! (अदा०प०) थातु से इस सत्र से लिद के स्थान में कवर 
आदेश है। (लिट्यन्यतरस्याम' (२/४/४०/ से अद” के स्थान में घसल” आदेश 
वल्वेकाजादधसाम्‌ (७/२/६७/ से इट्‌” आगम, पघरसिभसोहीलि च' /६ /४ ।१००) से 
घतलू का उपधा-लोप. खरि च (2 /४।॥५४) से घ्‌ को कू_ शासिवसिधसीनां च' 
(८ /३।६०/ से फत्व होता है। कुहोश्चु:” (७ /४ /६२) से अभ्यात को घ्‌ को चुत्व झू 
और अभ्यासे चर्ची (८/४॥१३)/ से झ्‌ को ज्‌ होता है। शेष नुम्‌ आदि कार्य कृतवान्‌ 
(३।२।१०२/ के सयान है। 

(२/ पविवान्‌ / यहां पा पाने! (भ्वाण्पण) धातु से इस बूत्र मे लिट' के स्थान 
में कवच आदेश है। शेष कार्य जक्षिवान के समान है। 

(/ दर्दर्श। सिद्धि पर्ववत्‌ (३/२।१०५) है। यहां लिदू के स्थान में क्क्सु' 
आदेश नहीं है । 
वा क्वसु: (लिडादेश:)- 

क्‍ भाषायां सदवसश्रुवः॥१०८। 

प०वि०-भाषायाम्‌ ७।१ सद-वस-श्रुव: ५ १। 

स०-सदश्च वसश्च श्रुश्च एतेषां समाहार: सदवसश्रु, तस्मातू- 
सदवसश्रुव: (समाहारद्वन्द्ध: ) । 

अनु०-लिट:, वा, क्वसु:, भूते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भाषायां सदवसश्लुवों धातोर्वा क्वसुर्भूति । 

अर्थ:-भाषायां विषमे सदवसश्रुभ्यों धातुभ्य: परो विकल्पेन क्वसुरादेशो 
भवति भूते काले। 

उदा०- (सद ) उपसेदिवान्‌ (क्वसु:) | उपसेदिवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌ । 
उपससाद (लिट)। (कस) अनूषिवान्‌ (क्वसु:)। अनूषिवान्‌ कौत्स: 
पाणिनिम्‌। अनूवास (लिट)। (श्रु) उपशुश्रुवान्‌ (क्वसु:)। उपशश्नुवान्‌ 
कौत्स: पाणिनिम्‌। उपशुश्नाव (लिट) | 

आवभिाषा-जर्थ- (धषायाय्‌) लौकिक भाषा में (सदवसश्रुव:/ तद, कस; श्र (धातोः। 
धातुओं से परे /का। विकल्प ते (क्वलु:) क्वत्ु आदेश होता है। 
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उदा०- (पद) उपसेदिवान (क्यतु/। उपसेदिवान कौत्सः फराणिनिस । कौत्य 

पाषिनियनि के पास गया। उपसत्ताद /लिट)। (वस्त/ अनृषिवान्‌ । अनृषिवान्‌ कौत्स: 

पाणिनिम | कौत्स फणिनिमुति के अनुशासन में रहा । अनुवात्त (लिटु) | (श्र) उपजुश्वान । 

उपशुक्षवानर कौत्स: पाणिनिम्‌ । कौत्स ने पाणिनिमुनि के सामीप्य में व्याकरणशास्त्र का 
श्रव्ण किया। उपशुक्षाव (लिटु) । 

फ़िद्धि- (१ उपसेदिवान्‌ । उप#संद्ऋलिट। उप+सदम्क्वसु / सदू+सद्+इट्+वस्‌ / 
उप+०+सेद्+इ+वत्‌ / उपसेकिकस+तु। उपलेदित नुसृस+स। उपसोदिवान्‌ सू+स। 
उपतेदिवान / 

यहां उप-उपसर्यपर्वक बदल विशरणगत्यवसादनेयु (भ्वाग्प०) श्ातु से इस सत्र 
मे लिट' के स्थान में क्वयु' आदेश है। अत एकहलुमध्ये०” (६ /४ ।२०) से पद के 
अ' को (” आवेश और अभ्याय का लोप वस्वेकाजाइघसाम्‌ /७ /२।६७) से हट” 
आग्म, उग्िद्चा सर्वनामस्थानेघातो: (७/९।७०) ते नुम॒ आयम, चान्तमहत: 
तंयोगस्थ' (६ /४ १०) से दीर्प हल्कब्याष्भ्यो० /(६ ।? /६६) से सु-लोप और सरंयोगान्तत्य 
लोप:” (४/२/२३) ते सयोगान्त स' का लोप होता है / 

(२) उपससाद | यह्म॑ं उप- उपसर्गप्‌र्वक पूर्वोक्त सद्‌' धातु से इस सत्र से विकल्प 
पक्ष में लिटू' अत्यय है / तिए्‌' के स्थान में परस्मैपदानां णल०” (३ /४ /2२) से णल' 
आदेश, लिटि ध्रातोरनभ्यातस्य (६/१/८) से धद' धातु की द्वित्व और अत 
उपच्ाया: (७/२।१६६/ ते उपधार्वद्धि होती है। 

(३/ अनृषिवान्‌ । यहां अनु उपलर्यरृरर्वक बस [निवासे” (भ्वा०ए०) धातु से इस 
वृत्र से लिटू के स्थान में क्वसु' आदेश है। क्वसु' अत्यय के कित्‌” होने से कचिस्वापि- 
यजादीनां किति' (६ ।।१५) ते कस धातु को तस्प्रधारण, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ 
६ ।!।(७) से वल” क्षातु के अभ्यास को भी सम्प्रसारण होता हैं। शासिव्तिघसीनां च' 
(८ ।३ १६०) मे षत्व होता है । 

(४) जनूृवास। यहां अनु उपसर्गपूर्वक एवेक्त वस' धातु से इस सूत्र से लिट' 
प्रत्यय है। लिटि धातोरनश्यातस्य' /(६ /? /८/ से क्यू को द्वित्व पर्ववत्‌ सम्प्रश्ारण 
और अत उपधाया:” (७।२।१६६) से क्यू" को उपधावद्धि छोती है। 

(१) उपशुक्ष॒वान्‌ । यहां उपसर्गएर्वक श्र श्रवणे' (स्वा०प०) धातु से इस सत्र से 
लिटू' अत्यय के स्थान में क्‍्वत्त” आदेश होता है। शेष कार्य उपसेदिवानु” के 
प्मान है । 


(६) उपजशुक्राव। यहां उप्-उफसर्गपर्वक पर्वोक्त श्रु' धातु से लिट' प्रत्यय है। 
लिटि धाततोरनभ्यासस्य' (६ /१/८) से श्रु" धातु को द्वितत और जचो उजिणिति 
(७४।२॥१४५/ ते श्रु' धातु को उद्धि होती है। शेष कार्य उपससाद' के ससान हैं। 


२२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क्वसु+कानच्‌ (निपातनम्‌)- 
(५) उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च |१०६। 

प०वि०-उपेयिवान्‌ १।१ अनाइवान्‌ १।१ अनूचान: १।१ च॑ 
अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-वा, भूते इति चानुवर्तते । 

अर्थ:-उपेयिवान्‌, अनाइवान्‌, अनूचान इत्येते शब्दा अपि विकल्पेन 
भूते काले निपात्यन्ते । 


उदा०-उपेयिवान्‌, उपेयाय वा। अनाइवानू, नाश वा। अनूचान:, 
अनूवाच वा । 

आरयक्ाषा-जर्थ- (उपेयिवानू०) उपेयिवान्‌ू अनाश्वानू, अनचान शब्द /च) भी 
(वा/ विकल्प ते (भते। भ्तकाल में निय्तित है। 

उद्य०-उपेयिवानू उपेयाय बा। वह समीप गया। जनाएवानु, नाश वा। उतने 
धोजन नहीं किया। अनुचान:, जनवाच वा। उत्तने अनुकूल कहा । 

सिद्धि- (१/ उपेयिवान्‌ । उप#इण+लिट / उपक्हफकक्‍्वयु / उप+ड+इ+क्स । 
अप+ई+इ+इट्+क्स्‌ू / उप+#ई#यू+इ+वेस्‌ / उ्ेयिक्स्‌+तु / “उपेग्िवनुस+सू+स्‌ । 
उपफेयिवन बू+य्‌ / उप्रेयिवानंस+० । उपेयिवान्‌ । 

यहां उप-एपसर्गपर्वक इणू गतौ' (अदाण्प०) धातु से इस सूत्र से लिटू' के स्थान 
में फ्वतु" आदेश है। 'लिएि ब्ात्तोरनश्यासत्य' (६ /( /८) से इण्‌' धआतु-को द्वित्व, दीर्ष 
इण: किति' (७।/४॥/६९॥/ से अभ्यात को दीर्घ अभ्यात्तदीर्ष विधान के सामर्थ्य से अकः 
तरकर्णे दीर्घ:: (६ ।?/९७) से सवर्णदीर्ध' का अतिषेध होता है। स्वर्णदीर्ध का प्रतिषेध 
होने पर धातु के अनेकाच होने से वस्वेकाजाद्धसामृ” (७ /२ /६७/ से इट्‌” आगमस आप्त 
नहीं होता है; वह निप्रातन से किया जाता है। अभ्यात्त का श्रवण और धातु रूप $' को 
निपातन से इणो यण" /४।/१ ८?) से भ्रण” आदेश होता है / शेष कार्य उपसेदिवान्‌ 
(२।२॥१०८/ के समान है । 

(२/ उपेयाय। उप+इण्‌+लिट। उप+#इ्तिपू। उप+इ+णलू। उपर+ऐ+अ। 
पपए+आयुू+अ । उप्+ई+इ+अ। उप+इयड+आयू+अ / उपक#इयू+आयू+अ। उपेयोय। 

यहां उप-उपतर्ग[र्वक इण गतौ' (अद्म०प०) बात से लिटू' प्रत्यय है। तिपतसुज्ि०” 
(३ /४।७८) से लिट्‌' के स्थान में तिए्‌' आदेश, परस्मैपदानां णलतुबृ० (३ /४ /८२) 
से तिप्‌' के स्थान में णल्‌” आदेश होता है। गल्‌ अत्यय के णित्‌” होने से जचो 
ज्गिति' (७/२/१९१) से इण्‌' धातु को वद्धि और एचोडयकायावः” /६ /?।७५) से 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: २२१ 
आय्‌” आदेश होता है। विवचनेप्चिं' (?/?/५८) से आय” आदेश को स्थानिवत्‌ 
मानकर (लिशि धरात्तोरनभ्यात्स्य' /६ /१।८) ते इण्‌' को ही (वचन होता है। 
अभ्यासस्यासवर्णे! (६ /४ |७६/ से अभ्यात्त के ई' को इयडः” आदेश होता है। 

ह) जनाज्वानु। अश्+लिद। अश+क्वसु। अशू+अश+क्सू । आ+अश+क्स । 
आशक्‍प्‌+स। आशूकनुय स+स्‌ / आश्वनूस+स्‌ । आश्वानूयू+० । आश्वान। 

यहां जअग्य भोजने' (क्रयाण्प०/) धातु से इस यत्रे ये लिए अत्यय के स्थान में 
क्व्यु” आदेश हैं। लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ /१।८) से अश्" धातु को द्वित्व 
अत आदे:” (७४ /७०) से अभ्यास को दीर्ष होता है। वस्वेकाजाद॒घसाम्‌” (७ /२ ।६७) 
ते प्राप्त इट” आग निषातन से नहीं होता है । 

ने आशवानिति अनाश्वान्‌। यहाँ नजर! (२/२।६॥ से नजतत्पुरुष स्मास है। 
नलोपों नजः (६ /३ /७१) ते नज्‌' के न्‌' का लोप और तस्साननुडचि' /६ /३ /७२) 
से नुट' आयन होता है। न+आश्वान्‌ / अजनृट्#आश्वानू। अमनू+आश्वान्‌ । अनाश्वान्‌ / 

(४) नाश। यहां पूर्वोक्त अश्' क्ातु ते लि अत्यय है । पर्ववरत्‌ तिए” और 
उमब्के स्थान में णल्‌” आदेश तथा अश” थातु को द्विव॑चन होता है। अत आवदे:” 
(9 /४ /७०/ से अभ्यास को दीर्घ होता है। न+आशननाश । 

(4/ जनुचानः । अनु+वच्‌+लिटू/ अनुऋ*वचू+कानचू। अनु+क्चृ+क्च्‌+आन । 
अनु+वब+उचू+आन । अनुकउ+उब्+आन। अनुकऊचू+आन। अनूचान+सु। अनूचानः 

यहां अनु उपवर्गपरर्वक वच्च परिभाषणे' /(अद्वए्प०/ धातु से अथवा व्वञ्ञ व्यक्तायां 
वाचि' (अदा०3०/ श्ातु के स्थान में श्रुवों कचि:” (?/४ /५३) से प्राप्त कच्‌” धातु से 
क्ठवाच्य में लिट्‌! के स्थान में आत्मनेपद कानच्‌ आदेश प्राप्त नहीं होता है, वह इस 
निषातन ते किया जाता है। लिटि धात्तोरनभ्यासस्य' (६ ।/ /८/ से वच्‌' धातु को द्वित्व, 
वनचिस्वपियजादीनां किति”' (६/१?/१५) से कच्‌' धातु को सम्मतारण, 
लिस्पभ्यासस्योभयेषाम्‌ /(६ // /१७/ से अभ्याय् को भी सम्पतारण और 'अकः स्वर्णे 
दीर्घ:: (६ /१।९७) से तवर्ण दीर्घ होता है । 

(६) अनूवाच | यह्मां अनु उपसगीर[वक एकॉक्त बच धातु ये लिए अत्यय है। 
लिटू के स्थान में यूर्ववत्‌ तिए” और उप्के स्थान में गल्‌” आदेश तथा धातु को द्विवचन 
होता है। 'अत उपधाया: (७/२।१६६) से कच्‌” को उपधावद्धि छोती है। पर्ववत्‌ 
अभ्यात्त को तम्प्रचारण तथा सवर्णदीर्ध होता है। 


लुड्‌- 
(१) लुड |११० | 
प०वि०-लुड्‌ १।१। 
अनु०-भूते इत्यनुवर्तते । 
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अन्वय:-भूते धातोर्लुड । 

अर्थ:-भूतेष्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो लुड प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सोष्का्षीत्‌। सोछ्हार्षत । 

आर्यभाषा-अर्थ- (यूते) भृतकाल में विद्यमान (धाते:/ धातु से परे (हुड) लुझ्प्रत्यय 
होता है । 

उद्ा०-सो5्कार्षीत । उतने किया। केहार्बीत्‌। उतने हरण /बोरी/ किया। 

सिद्धि-अकार्षीतु अहार्षीति की पिद्धि च्लेः सिच (३ ///४४/ की व्याख्या सें 
देख लेवें। ऐसे ही-अहार्पीत । 
लड॒-- 

(१) अनद्यतने लड़ |१११। 

प०वि०-अनदय्यतने ७।१ लड़ १॥१। 

स०- न विद्यतेध्यतनों यस्मिन्‌ स:-अनद्यतन:, तस्मिन-अनद्यतने 
(बहुब्रीहि:) । 

अनु०-भूते इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-अनद्यतने भूते धातोलैड | 

अर्थ:-अनद्यतने-अविद्यमानाइ्यतने भूते कालेष्थे वर्तमानाद धातो: 
परो लड़ प्रत्ययों भवत्ति। 

उदा०-सो5करोत्‌ | सोष्हरत्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अनयतने | अनद्यतन-आज के धृतकाल अर्थ से रहित शेष 
(भ्रूते/ धतकाल अर्थ में विद्ययान /धातो:) धातु मे परे (लड़) लड़ प्रत्यय होता है । 

उद्य०-सोेकरोत्‌। उतने किया (आज को छोडकर/ ।/ सफेहरत्‌। उसने हरण 
जशिरी/ किया (आज को छोड़कर) / 

सिद्धि-अकरोत्‌ । क+लड़। अद्+कक्तिप्‌। अ#क्रमउतू। अ+कर+ओन्‍त। 
अकरोत्‌ । 

यहां इकृज॒ करणे” /तना०उ०) धातु से इस सत्र से अनद्यतन भ्रृतकाल अर्थ में 
लदू* प्रत्यय है। लडलुडलक्ष्यडुदात्त:' (६ /४ (७१) से अटू' आगम, लड़! के स्थान में 
तिपतसुज्ञि०” (३/४ /७८/ से तिप' आदेश, तनादिकृजृभ्य उः” (३।?/७९/ से उ' 
विकरण उ्रत्यय है। इतश्ब' (३/४॥४००) से तिए' के ६” का लोप होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७/३ /८४॥ ते क़' धातु और उ' विकरण उत्यय को गुण 
होता है। ऐसे ही हज हरणे' (भ्वा3०) शात्‌ सें-अहरत । 
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लृद्‌- 
(१) अभिज्ञावचने लृुट।११२। 

प०वि०-अभिज्ञावचने ७१ लद १।१। 

स०-अभिन्ना--स्मृति:। अभिज्ञाया वचनमिति अभिज्ञावचनम्‌, 
तस्मिनू-अभिन्ञावचने (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-भूतेष्नद्यतने इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते घात्तोलट 

अर्थ:-अभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते कालेष्थे धातो: परो लद 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-यज्ञदत्त: प्राह-अभिजानासि (स्मरसि) देवदत्त ! वयं कश्मीरेषु 
वत्स्यामः | 

आर्वश्षाषा-जर्थ- (अभिज्ञावचने/ पूर्व स्मृुति-कथन उपपद होने पर (अनच्यतने) 
आज को छोड़कर (थूते) भ्ूतकाल अर्थ में (धातोः) धातु से परे (हद) लद॒ अत्यय होता है । 


उद्म7-यज्ञवत्त: प्राह-अभिजानासि (स्मरसि/ देवदत / क्य॑ कश्मीरेयु वत्त्यामः / 
यज्ञदत्त कहता है-हे देवदत / याद है हम कश्मीर में रहे थे। 

पिद्धि- वत्स्यामः । क्त्+लट्‌ | कस्‌+स्य+बस्‌ । वतृमस्या+सस््‌ / वत्स्यासः / 

यहां अभिन्नावचन उपपद होने पर बच्च निवासे' (भ्वा०प०/ धातु से इस सत्र से 
अनद्यतन भ्रृतकाल में तट" अत्यय है। स्यत्तासी तलुटो: (३३/१९/१३१३) से स्य” प्रत्यय 
होता है। स्तः स्याधध्ातुके' (७/४ ।४९) से क्यू धातु के ध' को त्‌' आदेश और 
अतो दीर्घों यत्रि' (७।३ १०१ से स्य' को ढीर्ष होता है। 


लृट-प्रतिषेध:- 
(२) न यदि ।११३। 
प०वि०-न अव्यग्रपदम्‌, यदि ७ ।१। 
अनु०-भूते, अनद्यतने, अभिज्ञावचने, लुट्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यदि शब्देषभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते धातोर्लट न। 
अर्थ:-यत्‌-शब्दसहितेषभिज्ञावचने उपपदेष्नद्यतने भूते कालेष्थे धातो: 


परो लृट्‌ प्रत्ययों न भवति 'अनद्यतने लदः (३।२ १११) इत्ति लड़ 
प्रत्ययो भवति । 


२२४ क्‍ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उदा०-यज्ञवत्त: प्राह-अभिजानासि (स्मरसि) देवदत्त ! यत्‌ कश्मीरेषु 
अवश्वाम | 

आरवधाषा-अर्थ- (यदि) पत्‌” शब्द सहित (अभिज्ञावचने) पर्व स्मति कथन उपपद 
होने पर (अनद्यतने) आज को छोड़कर (भूते) भ्ृतकाल अर्थ में (धातो:) धातु से परे (हट) 
लट अत्यय (न) नहीं होता है (अनचतने लड़ १।२ 272) ते लड़ अत्यव होता है । 

उद्य०-अभिजानाधि (स्मराति) देवदल / यद्‌ क्य कश्मीरेष अवयास / यज्ञवत्त 
कहता है-हे देवदत्त / याद है कि हम कश्मीर में रहते थे। यहां केवल निवाय्ममात्र की स्मति 
है; अन्य कुछ याद नहीं है। 


सिद्धि-अवत्ाम। वेस+लड । अंदुरवेधृ+शप्‌+सत्त / अ+वल््‌+अ+मस्‌ । 
अ+क्सू+आ+मस्‌ / अवसाम । 
यहां यत्‌ ग़ब्व यल्ति अधिन्ञान वचन उपपद होने पर पूर्वोक्त वस धातु से इस सूत्र 
ते लिद' अ्रत्यय का प्रतिषेध होने पर अनद्यतने लड़ (३।२।१९९) ते लड़ अत्यय है। 
लडइलुडलड्कवड़दात्त:” (६ /४/७१/ ते अट आग, तिए्तसृज्ि०” /(३/४/७८) से 
लड़ के स्थान में मस्त" आदेश, कर्तीरे श्र (३ /?/६८) से शप्‌' विकरण-प्रत्यय और 
अतो दीर्घों यत्रि' (७।३ /१०१) से अ' को ढीर्ष होता है। 
लुद-विकल्प:- 
(३) विभाषा साकाडक्षे ।११४। 
प०वि०-विभाषा १।१ साकाडक्षे ७ | | 
स०-आकाइडक्षा-सम्बन्धज्ञानम्‌॥ आकाडक्षया सह वर्तते इति 
साकाडक्ष:, तस्मिनू-साकाडक्षे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-भूते, अनद्यतने, अभिन्ञावचने, लट्‌ इति चानुवर्तते 

अन्वय:-अभिज्ञावचने उपपदेष्नय्यतने भूते धातोर्विभाषा लुट्‌ 
साकाइडक्षे | 

अर्थ:-यतू-शब्दरहिते, यत्शब्दसहिते वाइभिज्ञानवचने उपपदेष्नयतने 
भूते. कालेड्थे धातो: परों विकल्पेन लुटू प्रत्ययो भवति, साकाइड्क्षश्चेत्‌ 
तत्र प्रयोक्‍्ता भवति। 

उदा०-(यत्‌-शब्दरहिते )-यज्ञदत्त: प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! 
कश्मीरेषु वत्स्याम:, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे (लुट) | (यतु-शब्दसहिते)-यज्नदत्त: 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाव: सर्प 

प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! यत्‌ कंश्मीरेषु वत्स्याम:, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे 
(लुट) । यत्‌-शब्दरहिते यज्ञदत्त: प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! कश्मीरेषु 
अवसाम, तत्रौदनमभुज्जमहि (पक्षे लडः)। यत्‌-शब्दसहिते-यज्ञवत्त: 
प्राह-अभिजानासि देवदत्त ! यत्‌ कश्मीरेषु अवसाम:, तत्रौदनमभुउ्जूमहि 
(पक्षे लड़) | 

आर्यभ्राषा-अर्थ-यत्‌-शब्द से रहित अथवा यत्‌-शब्द सहित /अभिज्ञावचने) पर्व 
स्यति-कथन उपपद होने पर (अनयतने) आज को छोड़कर /भत्ते/ भध्रतकाल अर्थ में 
(धाते:) धातु ते परे /विभाषा) विकल्प से (तट) लद॒-प्रत्यय होता है। पक्ष में लड़ होता 
है' (वाकाइके) यदि अयोक्‍ता साकाडक्ष हो। 

उद्य०- (पत्‌-शब्दराहित)-यज्ञवत्त: आह-जमिजानासि देवदततः / क्यं कश्मीरेव 
बत्त्याम:, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे (लिटु)॥ यज्ञवत्त कहता है-याद है देवदत्त / हम कश्मीर में 
रहते थे और वहां ओदन /भात) खाते थे। यत्‌-शब्द यहित। यज्ञवत्त: माह-अधभिजानाओमि 
देवदत / यद्‌ क्‍्य कश्मीरेषु कत्स्याम: तत्रौदनं भ्रोध्यामहे (तडः)। यज्ञक्त कहता 
है-याद है देवदत्त / कि हम कश्मीर में रहते थे और वहां ओदन /भात) खाते थे। 
यत्‌-शब्दराहित। यज्ञवत्त: आह-अभिजानासि देवदत्त / क्‍्यें कश्मीरेषु जवयाम, 
तत्रौदनमशुज्जमहि (लड)। यज्ञवत्त कहता है कि याद है देवदत्त / हय कश्मीर में रहते 
थे और वहां ओदन खाते थे। यत्ु-ग़ब्दसहित-यज्ञवत्त: ग्राह-अभिजानासि देवदत्त / बढ 
क्य कश्मीरेष अवसाम, तत्रौरनम अभुग्जुमहि /लिइः/॥ यज्नकत्त कहता है-याद है 
देवदत्त / कि हम कम््मीर में रहते थे और वहां ओदन खाते थे। 

सिद्धि- (!) भीक्ष्यमहे। भुजू+तुद। शृज+स्य+महिडः। भोजू+स्य+महे । 
भोगू+स्य+यहे / भोक+ष्या+महे । भोक्ष्यागहे / 

यहां अभिन्नावचन उपपद होने पर 'भुज पालनाभ्यवहारयोः” (रुघा०आ०॥ धातु से 
इस सूत्र से अनच्यतन भूतकाल में लट॒ अत्यय है। तिएतसृझि०” (३ /४ /७८) से लद' 
के स्थान में महिड आदेश: च्यतासी ललुटो: (१/१॥३३/ से स्य” अत्यय टित 
आत्मनेपदानां टेरे' (३ ।४ /७९) से महिड्ध' के टि-भाग को एत्व, चोः: कु: (2 /२ ।३०) 
ते भुज्‌' के जृ' को कृत्व गू. खरे च' (८/४॥५४) से गृ को कू आदेशप्रत्यययो:” 
(८ ॥३।५९/ ते षत्व और जतो दीर्घों यत्रि' (७/३ ॥/१०१ से स्य' को दीर्घ होता है। 

(२/ अधुज्ज्माहि। भुजू+लड। अट्+धुज+माहिद। अ+भु श्नय जू+सहि / 
अभधु न जू+महि । अ+भुजज+साहि । अ+थु जू+माहि। अ+भुजृज्+महि / अभुज्ज्‌माहि । 

यहां अभिज्ञावधन उपपद होने पर पूर्वोक्त भुज्‌ धातु मे इत सूत्र से विकल्प पक्ष 
में अनद्यतन भरृतकाल में लड़ अत्यय है। लश्लुडलइयवडुदात्त:ः (६ /४ /७१) से अट' 
आगम, (तिएतसृश्रि०” (३/४ ७८) से लहू' के स्थान में महिह' आदेश, स्यारिध्य: 


२२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
श्तम' (३।॥१ /७८) से श्नम' विकरण-प्रत्यय श्नवरोरल्लोपः /६ /४ ११९) से शनस्‌ 
के अ" का लोप नश्चापदान्तत्य अलि' (८/३/१४) से |! को अनुस्वार और 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” (८।४ /५७) से अनुस्वार की प्ररक्नवर्ण ज्‌” होता है। 

विशेष-ल्लाकाडक्ष । लक्ष्य और लक्षण का चम्बन्ध होने पर प्रयोक्‍ता की आकाइखा 
होती है। यहां भोजन लक्ष्य और वात लक्षण है। दो क्रियाओं का लक्ष्य-लक्षणभाव सम्बन्ध 
होने पर अयोकता बाकाड़क्ष होता है। उसे केवल कश्मीर में वासमात्र स्मरण कराना ही 
अभिष्रेत नहीं है किन्तु वहां के ओदन-भोजन के स्मरण कराने की भी आकाडक्षा 
(इच्छा) है | 
लिट- 

(१) परोक्षे लिट ।११५। 

प०वि०-परोक्षे ७।॥१ लिट १।१। 

अनु०- भूतेध्नद्यतने इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-परोक्षेष्नद्यतने भूते धातोर्लिंद | 


अर्थ:-परोक्षेष्नद्यतने भूतेष्थे वर्तमानाव्‌ धातो: परो लिट्‌ प्रत्ययो 
भवति | 


उदा०-स चकार | स जहार। रावण: सीतां जहार। 

आर्यक्षापा-अर्थः- (एरोक्षे) इन्द्रियों के विषय से दर (अनच्चतने) आज को छोड़कर 
(भरते) धृतकाल अर्घ में विद्यमान (धातो:) थातु से परे /लिद) लिद-प्रत्यय होता है । 

उद्मए-स्त चकार। उसने किया / स जहार | उसने हरण किया। रावणः सीता 
जहार / रावण ने सीता को अपहरण किया। 

सिख्धि-चकार । क॒#लिटू। क॒#तिप्‌। क+णल्‌। कारु+अ। कृ+कार्‌+अ । 
क+काटू+अ / च+कार+अ। चकार। 

यहां डुकुज़ करणे' (तना०उ०) थादु से इस सूत्र से परोक्ष अनद्यतन, भ्रृतकाल में 
लिटू” प्रत्यय है। लिद के स्थान में तिएतसृक्मि०” (३ /४ /७०) से तिप्‌! आदेश 
परस्मैपदानां णल०” (३ ।४ /८२) ते तिए' के स्थान में णल्‌' आदेश होता है। अचो 
ज्गित्ति! (७/२/९१५/) से क' धातु को वद्धि होती है। टिवर्चनेषचि' (?।! /५८) से, 
स्कानिवद्भाव से क्र' को लिटि ध्वात्तोरनभ्यातत्य' (६ |? ८) मरे द्विवचन होता है। 
परत (७ /४ ॥/६६/ से अभ्यात के ऋ' को अ' आदेश होता है। कुहोश्च: (७ /४ ।६२) 
मे अध्याय के कर! को चवर्ग च्‌ होता है। ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०उ०) शातु 
ते- जहार । 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: २२७ 
लड्+लिट- 
(२) हशश्वतोर्लड ।११६ | 

प०वि०-ह-शश्वतों: ७ ।२ लंडः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-हएच शश्वच्च तौ-हशश्वतो, तयो:-हशश्वतो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्व: ) । 

अनु०-भूतेष्नचतने, परोक्षे इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-हशश्चतोरुपपदयो: परोक्षेष्नद्यतने भूते धातोलड लिटू च | 

अर्थ:-ह-शश्वतोरुपपदयो: परोक्षेघ्नद्यतने भूते कालेष्थे वर्तमानादू 
धातो: परो लड्ढ लिट च प्रत्ययों भव॑ति ! 

उदा०-(ह) स इति ह अकरोत्‌ (लड)। स इंति ह चकार 
(लिट)। (शश्वत्‌) स शश्वद्‌ अकरोत्‌ (लड)। स शश्वच्चकार (लिद)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ह-शगतो: / ह और शश्वत्‌ शब्द उपपद होने पर (परोक्षे॥ 
इन्द्रियों के विषय से दर (अनग्यतने) आज को छोड़कर (भरते) भ्रूतकाल अर्ध में विद्यमान 
(धातो:) श्ातु से परे (लड़) लड़ (बच और (लिटू॥ लिए प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (ह) त्र इति ह अकरोत (लडः)4 स॒ इति ह चकार (लिट)। उसने 


ऐसा निश्चय से किया। /(शश्वत्‌/ स शश्वद अकरोत (लू / स॒ शक््वच्चकार | उसने 
सदा किया। 


सिद्धि- अकरोत्‌ की तिख्लि ३/२।१११ में और चकार की पिक्धि ३।२/११५ में 
देख लेवें। 
लड+लिद- 

(३) प्रश्ने चासन्‍नकाले |११७ | 

प०वि०-प्रइने ७ [१ च अव्ययपदम्‌, आसन्‍्नकाले ७ ।१। 

स०-आसन्न:>समीपम्‌। आसन्‍न: कालो यस्थ स आसनन्‍्नकाल:, 
तस्मिनू-आसनन्‍्नकाले (बहुब्रीहि: ) । 

अनु०:-भूतेष्नच्यतने, परोक्षे लिटू लड्‌ चेत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-आसन्नकाले प्रश्ने परोक्षेषनद्यतने भूते धातो्लडः लिट च । 

अर्थ:-आसन्नकाले प्रश्ने-पच्छमाने परोक्षेप्नद्यतने भूते कालेष्र्थे 
वर्तमानाद्‌ धात्तो: परो लड्‌ लिट च प्रत्ययों भवति। 


र्र्च पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उदा०-कश्चित्‌ कज्चित्‌ पच्छति-किम्‌ अगच्छद्‌ देवदत्त: (लड़) ? 
कि जगाम देवदत्त: (लिट) ? किम्‌ अयजद्‌ देवदत्त: (लड्‌) ? किम्‌ इयाज 
देवदत्त: (लिट) ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (आतन्नकाले) समीप-काल विषयक (अश्ने) एछने पर /परोक्षे) 
इन्द्रियों के विषय से दूर (अनच्चतने) आज को छोड़कर (भरते) धतकाल अर्थ में विद्यमान 
(धातोः/ क्षातु ते परे (लड़ लड़ (च) और (/लिट) लिट प्रत्यय होता है। 

उद्य०-कोई किय्नी से एछता है-किस्‌ अगच्छद्‌ वेवदत्त: (लू) / कि जयाम 
देवदत्त: (लिट) ? क्‍या देवदत्त चला ग्रया / किम' अयजद देवदत्त: /लह) 2 किस 
इयाज देवदत्त: /लिट/ 2? क्‍या देवदत्त ने यज्ञ किया / 

तिद्धि-(?/ अग्रच्छत्‌। गयू+लड। अट्+गम#तिप्‌। अट्+गस्‌+शपृ+ति / 
अ+गच्छु+अ+त्‌ । अयगच्छत्‌ / 

यहां आतन्‍्नकाल विषयक गअड़न करने पर परोक्ष अनद्यतन भ्रृतकाल अर्थ में 
गम्लू' गतो (भ्वाण्पण/ धातु वे इच्त सूत्र से लड़! अत्यय है। कर्तीरे शप्‌' (३ ।? /६८) 
ते शञप्‌" प्रत्यय और इबुगमियमां छः (9 /३ ७७) से गम” के म्‌ को छू आदेश होता 
है। ज़ेष कार्य अकरोत' (१ /२/१११/ के समान है। 

(२/ जयाम। यहां पूर्वोक्‍त्र अर्थ में एवेक्ति गय्‌' धातु से इस सूत्र से लिट' अत्यय 
है। अत उपधाया:' (७/२।१६६) से गम्‌” को उपधावद्धि होती है। शेष कार्य चिकार' 
3 /२ (११५) के सयान है। 
लट्‌- 

(१) लट स्मे।११८ | 

प०वि०-लट १।१ स्मे ७।१। 

अनु०-भूते, अनद्यतने, परोक्षे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्मे उपपदे परोक्षेध्नद्यतने भूते धातोर्लट। 


अर्थ:-स्म-शब्दे उपपदे परोक्षेब्नद्यतने भूते कालेएर्थे वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो लट प्रत्ययो भवति। लिटोड्पवाद: । 


उदा०-नंडेन सम पुरा अधीयते। ऊर्णया सम पुरा अधीयते। 

जारयभाषा-अर्थ- /(स्मे) सम शब्द उपपद होने पर (फ्रोक्षे) इन्द्रियों के विषय से 
हर (अनचतने/ आज को छोड़कर (भूते) भूतंकाल अर्थ में विद्यमान /(धातो:) धातु से परे 
(लिंदू) लद्प्रत्यय होता है। यह परोक्षे लिट' (३/२/११५) का अपवाद है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: रर६ 


उद्०-नडेन सम पुरा अधीयते। प्राचीनकाल में नड ऋषि ने अध्ययन किया। 
ऊर्णया त्म॑ पुरा अधीयते। प्राचीनकाल में ऊर्णा ऋषिका ने अध्ययन किया। 


पिज्धि-अधीयते । अधि+इड+लट्‌। अधि+इमत। आधि#इ+यक+त / अधीयते। 

यहां सम” शब्द उपपद होने पर परोक्ष अनच्यतन भ्रृतकाल अर्थ में अधि- उपसर्गपर्वक 
इड अध्ययने' (अद्व०आ०) थातु से कर्मवाच्य में इस सूत्र से लू प्रत्यय है। सार्वधातुके यू 
(३ ।१ ६७) से कर्मवाच्य में यकू' विकरण-अत्यय और टित्त आत्सनेपदानां टेटे' 
(१/४।७९) ते त” के टि-भाग को ए' आवेश होता है। 
लट्‌- 

(२) अपरोक्षे च।११६ | 

प०वि०-अपरोशक्षे ७ |१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न परोक्षमिति अपरोक्षम्‌, तस्मिन्‌-अपरोक्षे (नजृतत्पुरुष:)। 

अनु०-भूते, अनद्यतने, लट्‌ स्मे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-स्मे उपपदेषपरोक्षेप्नद्यतने भूते धातोलडः। 

अर्थ:-स्म-शब्दे उपपदेषपरोक्षे चानद्यतने भूते कालेष्थ वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो लट प्रत्ययों भवति। 


उदा०-एवं सम पिता ब्रवीति। इतति स्मोपाध्याय: कथयति। 

आर्यश्षाषा-जर्थ- (से) सम शब्द उपपद होने पर (अपरोक्षे) अत्यक्ष विषय होने 
पर (व/ भी (अनचतने) आज को छोड़कर /धूते) भ्रतकाल अर्थ में विद्यमान (ध्ात्तो: ) धातु 
वे परे (लू) लट प्रत्यय होता है। 

उद्य०-एवं सम पिता ब्रवीति।/ पिताजी ऐचदा कहते थे/ इति स्मोपाध्यायः 
कथयाति। उपाध्याय जी ऐसा कहते थे। 

तिद्धि-(!/ ब्रवीति। बृ#लंद। ब्रू+तिए्‌। ब्रू+शप्+इट्+ति। ब्रू्‌+०+ई#ति। 
ब्रो+ई-धति / ब्रव+ई#ति। ब्रवीति। 

यहां त्म” शब्द उपपद होने पर प्रत्यक्ष विषय सें अनद्यतन भ्रूतकाल अर्थ में 
बूज़ व्यक्तायां वाचि' (अदा०उ०/ धातु से इत सत्र से लि” प्रत्यय है। अदिप्रभातिभ्यः जप: 
(२।/४।७२/) से शप्‌” का लुक बुव ईंट (७/२/९३) से ईंट” आगम 
सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७३ /८४) से दूं" को गुण और एच्रोउयवायावः (६ /१ /७५) 
से अबू आदेश होता है। 

(२/ कथयाति। कथ वाक़्यप्रबन्धेट /(चु०प०) / 


२३० पाणिनीय-अष्टांध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(३) ननौ पृष्टप्रतिवचने |१२० | 

प०वि०-ननौ ७ [१ प्रष्ट-प्रतिवचने ७ ।१। 

स०-पृष्टस्य प्रतिवचनमिति पृष्टप्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-पष्टप्रतिवचने 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-भूते, लट्‌ इंति चानुवर्तते । 

अन्दय:-ननावुपपदे पृष्टप्रतिवचने भूते धातोर्लद। 

अर्थ:-ननु-शब्दे उपपदे पृष्टप्रतिवचने सत्ि भूते कालेष्थे वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो लट्‌ प्रत्ययो भवति। लुड्ोष्पवाद: । 


उदा०-यज्ञदत्तो देवदत्तमप्राक्षीत्‌ू-अकार्षी: कर्ट देवदत्त ? ननु करोमि 
भो: । अवोचस्तत्र किज्चिद्‌ देवदत्त ? ननु ब्रवीमि भो: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (नौ) ननु शब्द उपपद होने पर तथा (पृष्टअतिवचने) प्रश्न का 
उत्तर देने में (भरते) धृतकाल अर्थ में विद्यमान /धातो:) धातु ते परे /लिट) लट््‌-प्रत्यय 
होता है। यह लुड् लकार का अपवाद है। 

उदा०-यज्ञदत्त ने देवदतत से एछा-जकार्षी: कर देवदत्त / है देवदत्त / क्‍या तूने 
चटाई बना ली है ? देवदत्त ने उत्तर दिया-ननु करोमि भो!ः / हां भाई / मैंने चटाई बना 
ली है। अवोचस्तत्न किम्चिद वेवदत्त / है देवदत्त / क्या तूने वहां कुछ कहा था ? देवदत 
ने उत्तर दिया-नन्‌ ब्रवीमि भो: | हां भाई / कहा था। 

सिद्धि- (?/ करोमि। यहां तनु” शब्द उपपद होने पर प्रश्न का उत्तर देने में 
भतकाल अर्ध में विद्यमान इुक॒जू करणे” (तमा०7०/ थातु से इस सत्र से लट॒' प्रत्यय है । 
लू! प्रत्यय के स्थान में मिप्‌' आदेश है। तनादिकृजुश्य उ:” (३ /2/७९) से विकरण 
उ' उत्यय और स्रार्वधाहुकार्धधातुकयो: (७।३ ।८४) ते अद्ग को गुण होता है। 

(२/ ब्रवीमि। यहां ननु' शब्द उपपद होने पर पर्वोक्‍्त अर्थ में रत्न व्यक्तायां 
व्रा्रि' (अदा०3०) बातु से इस सूत्र से तट अत्यय है। लट' के स्थान में मिप्‌” आवेश 
है। शेष कार्य ब्रवीति! (३ ।२/११९) के समान है। 
लट्‌-विकल्प:- 

(४) नन्‍्वोर्विभाषा |१२१। 
प०वि०-न-न्वो: ७।२ विभाषा १ ।१। 


स०-नश्च नुश्च तौ-ननू, तयो:-नन्‍्वो: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: )। 


तृतीयाध्याथस्य द्विंतीयः पाद: २३१ 
अनु०-भूते, लट, पृष्टप्रतिवचने इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-नन्वोरुपपदयो: पृष्टप्रतिवचने भूते धातोर्विभाषा लट्‌। 


अर्थ:-न-नुशब्दयोरुपपदयो: घ॒ष्टप्रतिवचने सति भूते कालेष्थ वर्तमानाद्‌ 
धातो: परो विकल्पेन लट प्रत्ययों भवति। पक्षे लुड भवत्ति। 


उदा०-यज्नदत्तो देवदत्तमप्राक्षीतृ-अकार्षी: कटं देवदत्त ? (न) न 
करोमि भो:। न अकार्ष भो:। (नु) नु करोमि भो:। नु अकार्ष भो: । 

आर्यभावा-अर्थ-(न-त्वो:) न और नु्‌ शब्द उपपद होने पर (प्रष्टअतिवचने) 
प्रश्न का उत्तर देने में (भरते) भध्रतकाल अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे /विभाषा) 
विकल्प से लट प्रत्यय होता है। पक्ष में लुड होता है। 


उदा०-यज्ञवत्त ने देवदत से प्रछा-अकार्पी: कटां देवदत्त ? है देवदत ! क्‍या तूने 
चटाई बना ती है। देवदत ने उत्तर दिया- (न) न करोमि भोः । न अकार्ष॑ भोः / भाई 
नहीं बनाई है। (तु) ने करोमि भो:, न अकार्ष भोः हां भाई / बना ली है। 


पिद्धि-(१/ करोमि। यहां ननु शब्द उपपद होने पर पष्टअतिवचन में ध्तकाल 
अर्थ में डुक॒तु करणे' (तना०७०) थातु से इस चृत्र से लट अत्यय है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ 
है ।२।॥१२०) है। 

(२/ जकार्यम्र / क+लुडे / अटू+कर+च्लि+लुझू /। अ+क+सिच+सिए । 
अ+कार+द्‌+अग्‌ । अ+कार+षृ+अम। अकार्षस । 

यहां न/नु शब्द उपपद होने पर प्रष्टप्रतिवचन में भ्रूतकाल अर्थ में पर्वोक्त कज 
धातु से इस यूत्र मे विकल्प पक्ष में लुद् प्रत्यय है। च्लेः तिचु' (३ /?/४४) से च्लि' 
के स्थान में 'लिच्‌' आदेश, तसुथसुथमिपां०” (३ /४ /(०१) से मिप्‌" के स्थान से असम 
आदेश, 'सिचि वृद्धि: परस्मेपदेष' (७/२ ।?/ से क्र को वद्धि और आदेशप्रत्यययो: 
(८ ।३॥५९) से फत्व होता है। 
लुड्‌-लट्‌- 

(३) पुरि लुडः चास्मे।१२२। 

प०वि०-पुरि ७ !१ लुड्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्मे ७।॥१। 

स०-न सम इति अस्म:, तस्मिन्‌-अस्मे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-भूते, अनद्यतने (मण्डूकप्लुत्या) इति चानुवर्तते। 

अन्ववः-अस्मे पुरि-उपपदेष्नद्यतने भूते धातोर्विभाषा लुड लद्‌ च । 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


अर्थ:-स्म-शब्दरहिते पुरा-शब्दे उपपदेष्नद्यतने भूते कालेउ््थे 
वर्तमानाद्‌ धातो: परो विकल्पेन लुड लट्‌ च प्रत्ययो भवति। 


उदा०-वसन्तीह पुरा छात्रा: (लट्‌)। अवात्सुरिह पुरा छात्रा: 
(लुड्‌)। एताभ्यां मुक्‍्ते यधाविषयमन्येषपि प्रत्यया भवन्ति-अवसन्निह 
पुरा छात्रा: (लड्‌)। ऊषुरिहपुरा छात्रा: (लिट)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अस्मे) स्म-शब्द ते रहित (परि) पुरा शब्द उपपद होने पर 
(अनचतने/ आज को छोड़कर (शूते) भरतकाल अर्थ में विद्यमान (ध्ष्रो:) धातु से परे 
(बुएु। तुड (च) और (लद॒) लट॒ अत्यय होता है । 

उद्य०-वसन्तीह पुरा छात्रा: (न) जवात्युरिह पुरा छात्रा: (लुढ)। पहले 
यहां छात्र रहते थे। लुड और तट से मुक्त होने पर धातु से यधाविषय अ्रत्यय होते 
हैं-अवसन्निह् पुरा छात्रा: (तड)। ऊपुरिह पुरा छात्रा: (तिद)। पहले यहां छात्र 
रहते थे। 

तिद्धि- (?/ क्‍्सन्ति। यहां पुरा! शब्द उपपद होने पर अनरातन भ्रतकाल अर्थ 
में कस निवासे' (#वा०प०) थातु मे इस सूत्र से लट' प्रत्यय है। लट” के स्थान में झि” 
आदेश झोउन्तः” (७/१।३)/ ते झ्‌” के स्थान में अन्त” आदेश और क्र्तीरे शप 
(३ /१।६८/ मे शप्‌” विकरण-फ्रत्यय होता है। 

(२/ जवात्यु:। क्यू+लहुड्‌। अद्+वस्‌+च्लि+लुड / अ+वस्‌+सिच्‌ऊ+जि। 
अं+वस्‌+त्‌+युद्‌ / अ+वात्‌+स+उत्‌ । अकवात्+स+उत्त । अवात्सु:। 

यहाँ पुरा” शब्द उपपद होने पर पूर्वोक्तत अर्थ में परवोक्ति व्‌! धातु से इस सत्र 
ते लुड्‌” अत्यय है। चले: सिर (ह।१/४४/ से ्लि' के स्थान में सिर” आदेश 
सिजश्यस्तविदिभ्यशच (३४ /१०९) ते हि! के स्थान में जुब्च” आदेश, 
वर्दब्रजहलन्तस्याच:” (७ /२।३) से व्‌" क्षातु के अचृ! को ठुद्धि और सत्याध्धधातुके' 
(७/४।४९/ से क्सू” के धू? को द्‌” और खरि चा' (८।/४।९०) ते ६ को है” 
आदेश होता है। 

(३/ अव्धन्‌ । क्त्‌+लझू । अट्+वल्‌+जझि। अ+वस+शप्+अनित । 
अ+क्त्+अ+अनत्‌ ।/ अवसन्‌ । 

यहां पुरा” शब्द उपपद होने पर पूर्वोक्त अर्थ में एवोक्त कस” धातु से यधाविषय 
लड़! प्रत्यय है। लड्! के स्थान में जि” आदेश झोउन्तः” (७ /१।३) से शा के स्थान 
में अन्त" आदेश, कर्तीरि शप्‌ (३ /! /६ ८) से शप्‌' विकरण-फ्रत्यय इतश्च (३ ।४ /£००) 
के अन्ति/” के $” का लोप और प्योगान्तत्थ लोप” (८/२/३३) से ह? का लोप 
होता है । 
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(४/ ऊषुः / वद्+लिद। वयू+ज्रि। व्यू+उत्च। वेस+व+उत् । वब+क्स+उत्‌ / 
उ+उद+उतस्‌। ऊस+उत्त / ऊषुः / 
यहां पुरा' शब्द उपपद होने पर एवोक्त अर्थ में एर्वोक्ति कस धातु से यधाविषय 
लिट्‌ अत्यय है। लिटू” के त्थान में जि" आदेश परस्गेपदानां जलतुतुत्ृ०” (३ ।४ /८२) 
ते जि के स्थान में उस आदेश 'लिटि धातोरनभ्यासत्य” (६ /( (८) से व्यू! को 
द्वित्व)9, कचिस्वपियजादीनां किति' (६।/2/2५) मे 'क्सू' को सम्प्रतारण, 
लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌” (६ ९ (१७) से अभ्यात्त को भी सस्म्रसारण और 
शातिवत्तिपसीनां च (८ /३ ६०) से पत्व होता है। 


इति भतकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
लद॒- 
(१) वर्तमाने लट |१२३। 

प०वि०-वर्तमाने ७ ।१ लट्‌ १॥१ प्रारब्धोषपरिसमाप्तश्च वर्तमान 
काल:, तस्मिन्‌-वर्तमाने। 

अन्वय:-वर्तमाने धातोर्लट | 

अर्थ:-वर्तमाने कालेष्थे विद्यमानाद धात्तो: परो लट प्रत्ययों भवतति | 

उदा०-स पचत्ति। स पठति। 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (वर्तपाने/ वर्तवानकाल अर्थ में विद्यमान (धातों) धातु से परे 
(लू) लू प्रत्यय होता है। 

उद्म>-स्॒ पचाति । वह पक्राता है। स॒ पठाति/ वह पंढता है । 

पिद्धि-पचाति | यहां वर्तमानकाल अर्थ में इुप्चप पाके' (श्वा०3०) धातु से इस 
पृत्र ते लटू' प्त्यय है। तिपृतसुज्लि०” (३ /४ ।७) ते लद” के स्थान में तिए' आदेश 
और कर्तीरे जप (३ /१।६८) ते शप्‌' विकरण-प्रत्यय होता है। ऐसे ही- पठ व्यकतायां 
वकाचि' (भ्वा०ए०) धातु से पठाति। 
शतृ+शानच्‌ (लडादेश:)- 


(२) लट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे |१२४ । 
प०वि०-लट: ६ ।१ शतृ-शानचौ १।२ अप्रथमासमानाधिकरणे ७ ।१। 
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स०-शतृश्च शानच्‌ च तौ-शतृशानचौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र;)। न 
प्रथमा इति अप्रथमा, समानमधिकरणं यस्य तत्‌ समानाधिकरणम्‌। अप्रथमया 
समानाधिकरणमिति अप्रथमासमानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌-अप्रथमासमाना- 
धिकरणे (नजबहुब्रीहिंगर्भिततृतीयातत्पुरुष: ) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 


अन्वय:-वर्तमाने धातो; परस्य लेट: शतृशानाचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे | 


अर्थ:-वर्तमाने कालेथ्थे विद्यमानस्य धातो: परस्य लट: स्थाने 
शतृ-शानचावादेशौ भवतत:, अप्रथमान्तेन चेत्‌ तस्यथ समानाधिकरणं 
भवतति | 


उदा०-(शत्त) पचन्तं देवदत्तं पश्य। पचता कृतम्‌। (शानच) 
पचमान॑ देवदत्तं पश्य। पचमानेन कृतम्‌ 

आर्यभावषा-अर्थ-(कर्तमाने) वर्तमानकाल अर्थ में विद्यमान /धातो:) धातु से परे 
(पिट:/ लद प्रत्यय के स्थान में (शेत॒शानचौ/ शत और शानच्‌ आदेश होते हैं यदि उत्त 
लट प्रत्यय का (अप्रधमासमानाधिकरणे) अधमा विभकित के स्राथ समानाधिकरण न हो। 

उद्म०-(शत्न) फचन्तं देववत्त पश़्य। तू पकाते हुये देवदत्त को देख।/ पचता 
कृतम्‌ । पकाते हुये के द्वारा किया गया। (ग़ानच्षु) पचमान देवदत्तं पश्थ । तू पकाते हुये 
देवदत्त को देख।/ पचग्रानेन कतेम | पकाते हुये के द्वारा किया गया। 

तिद्वि- (१) प्रचन्तम्‌/ पचु+लट। प्च्+शत््‌/ पच+श़पृ+अत्‌। पचू+अ+अत्‌ । 
पएचत्‌+अय्‌ / पच नुस्‌ त+अय्‌। पचनूत्‌+अग्‌। पचन्तस्‌ । 

यहां डुपचष्‌ ग्राके” (भ्वा०उ०) थातु से इस सूत्र से लद' प्रत्यय के स्थान में. 
द्वितीया विभकित के समानाधिकरण में शत” आदेश है। कर्तीरे शप! (३/१।६८/ से 
शप्‌” विकरण-प्रत्यय होता है। श्र! प्रत्यय के 'उगित्‌र होने मरे उग्िक्नां 
सर्वनामस्थानेषधातो:” (७ /१/७०) ते तुम” आगम होता है। टा-विभक्ति में-पचता । 

(२) पचमानम्‌। पचु#लदू / पच+शालचू। पच+शप्‌ू+आन / पचू+अ+मुकू+आन । 
पच्‌+अ+म्‌+आन। पचमान>*अगस्‌। पचमानंस / 

यहां एवोक्त प्र” धातु से इस चृत्र से लिटू अत्यय के स्थान में हितीया विभकित्त 
के कमानाधिकरण शानच्‌” आदेश है। पूर्ववत्‌ शप्‌" प्रत्यय और आने मृकू' (७ /₹ /८२) 
मे मुक! आगय होता है। टा-विभिकित में-पचमानेन । 
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शत्‌+शानच्‌ (लडादेश:)- 
(३) सम्बोधने च।१२५। 

प०वि०-सम्बोधने ७ ।१ च्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वर्तमाने लट: शतृशानचाविति चानुवर्तति । 

अन्वय:-सम्बोधने च वर्तमाने धातो: परस्य लट: शतृशानचौ | 

अर्थ:-सम्बोधने च विषये वर्तमाने कालेष्थे विद्यमानाद्‌ धातो: 
परस्य लट: स्थाने शतृशानचावादेशौ भवतः | 
उदा०-(शत्‌) हैं पचन्‌ ! (शानचू) हे पचमान ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (पस्बोधने) सम्बोधन विषय में (च) भी /वर्तमाने) वर्तवानकाल 
अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे (लटः) लट्‌ के स्थान में (शत॒शानचौ) शत्र और 
शानच्‌ आदेश होते हैं। 

उद्ा०- (गठ) है पचन्‌ / है पकाते हुये (द्ववदत्त) / (शानच्‌) हे पचसान 7 हे 
पकाते हुये (देवदत्त)। 

पिद्धि- (?/ पचन्‌। परच॑+लेर्ट/ प्रधू+शत्‌/ पचू+शप्+अत्‌ । प्रचू#अ+अत्‌ / 
प्रचतू+द्‌ / पचनुमृत+त्‌। पचनत+सु। पवन । 

यहां सम्बोधन विषय में पर्वोक्‍्ति पंच” धातु से इस सत्र से लट॒” अत्यय के स्थान 
में शत' आदेश है। यहां एरवव्त्‌ (३/२/१२४) शप्‌” विकरण-ग्त्यय और नम आयम 
है। हल्‍्ल्घानयो० /(६ /९ ६६) से स्‌' का लोप और स्रंयोगान्तत्य लोपः” ८ /२ /२१३) 
मे संयोगान्त त्‌' का लोप होता है । 

९) पचरमान। यहाँ तस्वोधन विषय में एवोक्त पच्‌' धातु से इस सूत्र से तट! 
प्रत्यय के स्थान में शानच्‌ आदेश है। एड्डस्वातु सम्बुद्े: (६ /१ /६७) से सम्बुद्धि पु 
प्रत्यप का लोप होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ (३।२/१२४) है। 
शतृ+शानच्‌ (लडादेश:)- 

(४) लक्षणह्ेत्वो: क्रियाया: ।१२६। 

पणवि०-लक्षण-हेत्वी: ७ ।२ क्रियाया: ६ ।१। 

स०-लक्षणं च हेतुश्च तौ-लक्षणहेतू, तयो:-लक्षणहेत्वो: 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) 

अनु०-वर्तमाने, लटः शतृशानचाविति चानुवर्तते । 

अन्वय:-क्रियायालक्षणहेत्वोर्वर्तमाने धातो: परस्य लट: शतृशानचौ । 
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अर्थ:-क्रियाया लक्षणे हेतौ च विषये वर्तमाने कालेष्थें विद्यमानाद्‌ 
घातो: परस्य लट: स्थाने शतृशानचावादेशौ भवत: | 

उदा०-(लक्षणे) तिष्ठन्तोष्नुशासति गणका: (शत) | शयाना भुज्जते 
यवना: (शानच्‌)। (हेत्ती) अर्जयन्‌ वसति (शत्)। अधीयानो वसति 
(शानच्‌) | 

आरयधभाषा-जर्थ- (क्रियाया: / क्रिया के (लक्षणहेत्वो:/ लक्षण और हेतु विषय में 
(वितमाने) वर्तमानकाल अर्थ में विद्ययान (धातो:) धातु से परे (लटः) लट के स्थान में 
(शत्॒शानचौ) शत और शानच्‌ आदेश होते हैं। 

उद्ा०-[नक्षण/ तिष्ठन्तोउन॒शातति गणकाः (गठ/7 गणक लोग खड़े-खड़े 
शिक्षा करते हैं। सज्े-खड़े शिक्षा करना गणक लोगों का लक्षण (चिह्न) है। शयाना 
भुज्जते बवना: (शानच्‌) । यवन लोग लेटे-लेटे खाते हैं। लेटे-लेटे खाना यवन लोगों का 
लक्षण है। (हैतु) अर्जयन्‌ वसाति (श्र) । वह यहां अर्जन (कमाई) के हेतु ते रहता है । 
अधीयानो वतति। वह यहां अध्ययन के हेतु से रहता है। 

सिख्वि- ((/ तिष्ठन्तः । स्था+शत्त । स्था+शपृ+अत्‌ । तिष्ठ-अ+अत्‌ । तिष्ठत्‌+जय्‌ । 
तिष्ठ नुम॒ त+अय्‌। तिष्ठ+न्‌ त+अत । तिष्ठन्तः । 

यहां लक्षणविषय में प्छा गतिनिवत्तो' (भ्वाण्पट) धातु ते इस सूत्र से शत 
अत्यय है। यहां कर्तीरे शर्पा (३/2/६८) से शप्‌र विकरण-प्रत्यय पाप्राध्या० ' 
(७।३ ।७८/ ते स्था” के स्थान में तिष्ठ” आदेश है। शत” प्रत्यय के उगित होने से 
बर्बनामस्थानेबातो:” (७ /१/७०) मे भुम” आगम होता है। 

(२₹/ शयानाः । शीड+शानव्‌। शी*+शपृ+आन । शीर+आन। शे+आन। शयान+जस । 
शयाना: / 

यहां लक्षणविषय में शीड़ स्वप्ने! (अदा०आ०) धातु से इत सत्र से शानघृ प्रत्यय 
है। यहां कर्तीरे शप्‌' (३/१।६८) से शए्‌” विकरण-अत्यय और उत्तका अविप्रभ्नतिभ्य: 
शपः” (९ (४ /७२) ते लुक्‌ छोता है। शीड़ः सार्वधातुके गण” (७ /४ ।२३) से शीड' 
धादु को गुण और 'एचोेयवायावः” (६ /१ /७५) से अय्‌' आदेश होता है। 

(३/ अर्जवन। अर्जृ#्गिच्‌ । अर्यु+३। अर्जि+शत। अर्जि+शफ्+-अत्‌। अर्जि+अफ्अत्‌ । 
अर्जे+++अत्‌। अज॑यत्+यु। अर्जयनुमृत्+छु। अर्गयनत्‌+सु। अर्जयनूत्‌+० । अर्जयन्‌ । 

यहां हेतु विषय में अर्ज अतियत्ने' (चु०3०) धातु से इत बूत्र से शत” अत्यय है । 
यहां भौरादिक अर्ज्‌” धातु से तत्यापप्राश०” (३ /१/२५) से गिच्‌' प्रत्यय होता है। 
गिजन्त अर्जि! धातु से शरत्र" प्रत्यय परे होने पर कर्तीरि श्प्‌" (३/१/६८) से शप्‌' 
विकरण-प्रत्यय और चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से अड्ग को गुण होता है । 
शेष कार्य पच्न्‌" /॥ /२/१२५) के तमाम है। 
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(४/ अधघीयान: । अधि+इड्+शानच्‌। अधि+इ#शप्+आन। अधि+इ+०+आन । 
अधि+इयड्+आन / अधि+इयू+आन। अधीयान+सु। अधीयानः । 
यहां हेतु विषय में नित्य अधि उपसर्गपूर्वक इंडः अध्ययने' (अदा०आ०) धातु ये 
इस सूत्र से शानच्‌ अत्यय है। यहां कर्तीरि शप्‌ (३ /१ /६८) से शप्‌" विकरण-प्रत्यय 
और 'विप्रश्नतिभ्य: ग़प: (२ ।४।७२) ये शप्‌" का तुक्‌ होता है। अचि उनुष्ातृध्षवा० 
(६ ।४/७७/ से इड्‌' धातु को इयड' आदेश होता है। 
सत्‌-संज्ञा- 
(५) तो सत्‌ १२७। 
पणवि०-तौ १॥२ सत्‌ १॥१। 
अन्वय:-तो शत्शानची सत्‌। 


अर्थ:-ततौ-वर्तमाने भविष्यति च काले विहितौ शतृ-शानचौ प्रत्ययौ 
सत्‌-संज्ञकी भवत: | 

उदा०- (वर्तमाने) ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ (शत्त)। ब्राह्मणस्य कुर्वाण: 
(शानच्‌)। (भविष्यति) ब्राह्मणस्थ करिष्यन्‌ (शतृ)। ब्राह्मणस्य 
करिष्यामाण: (शानच्‌)। 

आर्यभावषा-जर्थ- (है) उन वर्ततान और भविष्यतृकाल में विहित (शठशानच्रौ) 
शत और शानच्‌ उ्रत्ययों की /(धत्‌) सत्‌-संज्रा होती है। 

उद्य०- (वर्तमान/ ब्राह्मणस्य' कुर्बन्‌ (शत्त) आ्राह्मणस्य कुर्वाण: (शानच्‌। 
ब्राह्मण का कर्म करता हुआ। (श्षविष्यत्‌) ब्राह्मणस्थ करिष्यत्त (गत) । ब्राह्मणल्य 
करिष्यमाण: । भविष्य में ब्राह्मण का कर्म करता हुआ। 

तिक्लि- (१ कुर्बन्‌। क़ृ+लट्‌ । क+शत्/ क+उ+अत्‌। कर#उज्ञत्‌ । कर+उ+अत्‌ । 
कुवत्‌+ठु / कुरवनुमत+तु। कुर्नीत्‌ल्‍+सु। कुंवनू। 

यहां वर्तमान काल में लदृ" के स्थान में विल्ित शत्र/ अत्यय की इस सत्र से सत्‌ 
सत्रा होने से प्रणगुणसुहितार्थ"” /२।२॥११) से षष्ठी-सयास का ग्रतिषेध होता है । 
यहां डुकुज करणे” (हुणउ०) धातु से ल्रटः शत॒शानचावप्रथमासमानाधिकरणे" 
(र/२।९२०/ ते हद के स्थान में शत” आदेश तनादिकज्भ्य उतःः (३/?/७९) से 
उ! विकरण-अत्यय और त्तार्वधातुकार्षपध्रातुकयो: (७।३।८४) से कर! धातु को गण 
होता है। अत उत्त सार्वधातुक्े” (६ /४ /१००) ते कर के अ को उ-आरदेश होता है / शेष 
कार्य पचन्‌' (३/२/१२५) के समान है । 

(२/ आह्यणस्थ कुर्वाण: । क+लटू । क+शानच्‌ / क+उ+आन। कर्‌+#उ+आन । 
कुर#ब+आन। कुवांग+तु। कुर्वाणः । 
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यहां वर्तपानकाल में विहित तट! अत्यय के स्थान में विष्ठित शानच्‌ प्रत्यय की' इस 
पत्र से सत्‌-सज्ा होने ते पृर्ववत्‌ षष्ठीसयात का अतिषेध है। इको यणचि' /६ ।?।७४) 
से उ! के स्थान में व्‌” आदेश और 'अट्कुप्वाइनुसृव्यवायेप्रपे' (४/४॥२) से णत्व 
होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(३/ ब्राह्मणस्य करिष्यन्‌। क+लट॒। क+शत्र / क+स्य+अत्‌ । कृ+इट्‌्+स्य+अत्‌ 
कृरू+इ+पष्य+अत्‌ । करिष्यत्‌+यु। करिष्यनुमृत+सु। करिष्यनृत+तु। करिष्यन / 

यहां भविष्यतृकाल में लटः चंद वा (३ /३।९४/ से ल॒टू के स्थान में विहित 
शत अत्यय की तत-सज्ञा होने से प्ववित्‌ पष्ठीसयास का प्रतिषेध होता है। ध्यताती 
लतुटो:' (३ (९ /३३/ से स्य' विकरण-प्रत्यय, जआर्षध्रातुकस्येड्कलादे:” (७/२ /३१५/ से 
स्य” को इट! आयम, तार्वध्रातुकार्धधातुकयो: (७/३ /८४/ से के को गृण' और 
आदेशप्रायययो:' (८ ।३।५९)/ से पत्व होता है। शेष कार्य पच्नन्‌ (३।/२।१२५) के 
तगान है । 

(४) ब्राह्मणत्य करिष्यमाण:। क+लद्‌। कर#शानचू। क+स्य+आन। 
क़र+इट्+स्य+आन। कर+इकष्य+गुक+आन। करिष्यमाण+स्‌ । करिष्यमाणः / 

यहां भविष्यत्‌काल में लट: सद का (३।३/१४/ से हद” के स्थान में विहित 
गानच्‌ प्रत्यय की सत्-संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ बष्ठीसमास का प्रतिषेध होता है। यहां 
आने मृकू (७ /२ /८२) से मुक” आयस और अट्कुप्वाड्नुमृव्यवायेपपे' (८/०४/२/ 
से णत्व होता है। शेष कार्य कररिष्यन के समान है। 
शानन्‌- 

(१) पूडयजो: शानन्‌ |१२८ | 

प०वि०-पूड-यजो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) शानन्‌ १ ॥१। 

स०-पूछ च यज्‌ च तौ पूडयजौ, तयो:-पूडयजो: (इततरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-पूड्यजिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने शानन्‌ | 

अर्थ:-पूड-यजिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले शानन्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

जदा०- (पूड:) पवमान:। (यज्‌) यजमान: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(पड्यजो: / पृद् और यज्‌ (धातो:) धातु मे परे /वर्तमाने) 
बर्तमानकात में /ग़ानन्‌) ग़ानन्‌ प्रत्यय होता है। । 

उद्ा०- (पह) पक्‍्मानः / पवित्र करनेवाला। (बज) यजमान: / यज्ञ करनेवाला । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः २३६ 

तिद्धि- (!/ प्रवमान:।॥ पृड+शानन्‌। पू+शप्+आन। प+अ+मुक आन। 
ऐर+अल्‍#म्‌ आन। परव+अ+सान। पक्मान+सु। पक्सानः / 

यहां पत्र पवने' (ध्वा०आ०/ ब्ातु से इत्त सूत्र से वर्तमानकाल में शानन्‌ प्रत्यय है । 
क्तीरि जप (३ /१ ।६८/ ते शप्‌? विकरण-अ्रत्यय और जाने मुक्‌' (७/२ /८२) से 
भुक्‌" आगम होता है। त्ार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७।३।८४) से पृद्ू/ धातु को गुण 
और (एचोडयवायावः” (६ /?।७५) से अब” आवेश होता है। 

(२/ यहां थज देवप्जातंय्रत्िकरणदानेषु' (श्वा०्ए०) थातु ते इस सत्र से 
वर्तमानकाल में शानन्‌” उत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 
चानश-- 


(१) ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानशू |१२६ | 
प०वि०-ताच्छील्य-वयोवचन-शक्तिषु ७ ।३ चानश्‌ १॥१। 
स०-तस्य शीलमिति तच्छीलमू, तच्छीलस्य भाव:-ताच्छील्यम्‌। 

ताच्छील्य॑ च वयोवचनं च शक्तिश्च त्ता:-ताच्छील्यवयोवचनशक्तय:, 
तासु-ताब्छील्यवयोवचनशक्तिथु (इत रेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ताच्छील्यक्योवचनशक्तिषु धातोर्वर्तमाने चानश। 


अर्थ:-ताच्छील्यवयोवचनशक्त्तिष्वथंष धातो: परो वर्तमाने काले 
चानशू प्रत्ययो भवति। 


उदा०-(ताच्छील्यम्‌) कति इह मुण्डयमाना: । कति इह भूषयमाणा: । 
(वयोवयनम्‌) कृति इह कवचं पर्यस्थमाना: | कति इह शिखण्डं वहमाना; । 
(शक्ति:) कति इह निध्नाना:। कति इह पचमाना: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (तउ्छील्यवयोव्चनशक्तिण/ ताच्छील्य-तत्स्वभावता, 
वयोवचन“आयु का कथन और शक्ति-सामर्थ्य अर्थ में /धातों:/ धातु से परे (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (चानजश्‌) चानश अत्यय होती है । 

उद्य०- (ताच्छील्य) कति इंह मृण्डयमानाः/ यहां कितने म॒ण्डन करने के 
त्वभाववाले हैं। कृति इह भ्रृवयमाणा: । यहां कितने कगार करने के स्वभाववाले हैं। 
(व्योवचन/ काति इह कवर पर्यस्यमाना: । यहां कितने कक्‍च को श्वारण करनेवाले युवा 
हैं। कति इह शिखरण्ड वहमाना: / यहां कितने शिसण्ड-शिक्ता को धारण करने की 


आयुवाले हैं। (शक्ति काति इह निष्नाना: । यहां कितने हनन शक्तिवाले हैं। काति बह 
पच्रमानाः / यहां कितने पकाने की योग्यतावाले हैं । 
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सिद्धि-मुण्डयमानाः | सु नुम्‌ द। मुण्ड+णिच्‌ / मृण्ड+इ। मृण्डि+चानश। 
मृण्डि+शप्+आन । सुण्डिकअ+मुक्#आन। मुण्डे+अ+म्‌+आन। मसृण्डयसान+जत्‌ / 
सण्डयसानाः / 

यहां ताच्छीलय अर्थ में वर्तमानकाल में मुञ्डि मार्जने' (भ्वा०प०) धातु में इस सत्र 
से चानश्‌' प्रत्यय है। यहां प्रधम इकदितों नम ध्षातो: (७/१।९८/ से भुम्‌” आगम और 
स्रत्यापफ्राश०” (३ १ /२५) ते णिच्‌” ब्त्यय होता है। गिजन्त मुण्डि” धातु से चानश्‌' 
प्रत्यय करने पर कर्तीरे शप्‌' (३ /१।६८) ते शप्‌” विकरण-अत्यय और आते सुक्‌ 
(७/२/८२/ से युक” आग होता है। चार्वधातुकार्षप्रातुकयो:” (७ ।३ /८४) से 
मुण्डि" धातु को गुण और एचोपयवायावः:” (६ ।? /७५) से अयू” आदेश होता है । 

(रि) भृषयमाणाः। भरूष अलइकारे' (चु०प०/ थातु से एववित्‌। 

( पर्यस्यमानाः / यहां पारि उपचर्गपर्वक अत क्षेपणे” (दि०्प०) धातु से इस 
सूत्र से चानश्‌ अत्यय है। दिवादिश्य: एयन्‌ (३/१ /६९) से श्यन्‌' विकरण-प्रत्यय होता 
है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


(४) वहमाना: | यहां वह प्रापणे' (श्वाण्प०) धातु से इस सत्र से घानश' 
प्रत्यय है। शेष कार्य यृर्वकत है। 

(५) निष्नानाः | यहां नि-उपसर्गपूर्वक हन हिंकायत्यो: (अ०प०) से इस बूत्र 
से चानश्‌ जत्यय है। ग्रमहनजन०” (६ /४॥/९८) से हन्‌ क्ातु की उपधा का लोप और 
हो हन्तेजिगिन्नेव (७/३/५७) से ह को कुत्व घ्‌ होता है। शेष कार्य यर्ववत है। 

(६/ पचमानाः | यहां ड्रृपचव्‌ पराके' (भ्वा०उए०/ धातु से इश् सत्र से चानश' 
प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वकत्‌ है । 
शातू- 

(१) इड्धार्यो: शत्रकृच्छिणि |१३० | 
प०वि०-इंड-धार्यो: ६।२ (पजञ्बम्यर्थ) शत १।१ (लुप्तविभक्तिक 
पदम्‌) अकृच्छिणि ७।१। 
स०-इंड च धारिश्च तौ-इड्धारी, तयो:-इड्थार्यो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | कृच्छुमु-दुःखम्‌ | न कच्छूमिति अकच्छुमू, अक॒च्छूं 
विद्यते यस्य सः-अकुच्छी। अत इनिठनौ' (५।२।११५) इति तद्धित 
इनि: प्रत्यय: | 
अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-इड्धारिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने शतू, अकच्छिणि कर्तीरि | 
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अर्थ:-इड्धारिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले शत प्रत्ययो भवति, 
यदि तयो: कर्ष्किच्छी (सुखी) भवति | 

उदा०-(इडः) अधीयन्‌ पारायणम्‌। (धारि) धारयन्‌ उपनिषदम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ- (इड्धायों-/ इड और थारि (बातो) धातु के परे (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (शत) शहर अत्यय होता है, गद्दि उन धाहुओं का कर्ता (अकच्छी) सखी हो, 
वुलपर्वक उक्त क्रियाओं का करनेवाला हो। 

उद्ा०- (इड/ जब्नीयनू पारायणम्‌। पारायण नासक ग्रत्थ का सुखपर्वक अध्ययन 
करनेबाला। (धारि) धारयन्‌ उपनिषदस्‌ । उपनिषद्‌ /(फस्य) का सुखपूर्वक धारण-अवस्पित 
रखनेवाला । 

तविद्धि- (१) अधीयन / अधि+इड्+शत्‌ / अधि+इ+अत्‌ / अधि+इ+०+अत्‌ । 
अआधि+इयड्+अत्‌ / अधीयत्‌+सु / अधीय नुम्‌ त+मु / अधीयनतृ+स्‌ / अधीयन / 

यहां तित्य अधि” उपसर्ग पृर्वक इड् अध्ययने' (अदा०आ०) क्षात्र से इस सत्र से 
श्र" अ्त्यय है। यहां शहर” अत्यय परे होने पर कर्तीरे शप (३///६२) से शप्‌” 
विकरण-प्रत्यय और अविप्रश्नतिध्यः शपः' (२/४।७२) से शप्‌” का लुक छोता है। 
अचि श्नुधातुश्न॒वां०” (६ ।४।७७) से इड' को इयडू' आदेश होता है। शत्' प्रत्यय 
के जीत” होने ते उग्रिदर्यां सर्वनामस्थानेषधातोः” (७ /१/७०) से नुग' आग 
हल्डत्यान्भ्यो० (६ /?/६६) से यू” का लोप और संयोगान्तत्थ लोपः” (८ /२/२३) से 
धयोगान्त' त्‌ का लोप होता है। 

(२/ धारयन्‌। यहां भ्रढ्ग अवस्थाने' (तुए्आ०) थातु से प्रथम स्वार्थ में 'णिच्‌! 
प्रत्यथ और पश्चात्‌ णिजन्त धारि? थातु से इत्त यूत्र से शत” प्रत्यय है। शेष कार्य 
अधीयन' के समान है। 


शतृ- 
(२) द्विषो$मित्रे ।१३१। 
प०वि०-द्विष: ५।१ अमित्रे ७।॥१। 
स०-न मित्रमिति अमिन्रम्‌, तस्मिनू-अमित्रे (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-वर्तमाने, शत इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-द्विषो धातोरव॑र्तमाने शत, अमित्रे कर्तीरे। 


अर्थ:-द्विषो धातो: परो वर्तमाने काले शत प्रत्ययों भवति, यदि 
तस्यामित्र॑ कर्ता भवति । द 
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उदा०-ट्विषन। द्विषन्तोौ। द्विषन्त:। 

आर्यभाषा-अर्थ-/द्विष:/ हिष (धातों धातु ते परे (क्तमाने) कतमानकाल में 
(शित्र/ गत अत्यय होता है, यदि द्विष धातु का कर्ता (अमित्रे) अमिक्र-शत्र हो। 

उद्य>-ह्रेष्टीति ड्विषन्‌ | द्वेष करनेवाला शत्रु 

पिद्धि-दिषन्‌ । यहां ह्विष अप्रीतौ' (अदा०प०) थातु से इत्र तृत्र से शत अत्यय 
है। शेष कार्य अधीयन्‌' (३।२।१३०) के समान है। 
शतू- 

(३3) सुओ यज्ञसंयोगे।१३२। 

प०वि०-सुत्र: ५ १ मन्ञ-संयोगे ७ |१। 

स०-यज्ञेन संघोग इति यज्ञसंयोग.,. तस्मिन्‌-यज्ञसंयोगे 
(तृतीयातत्पुरुष: ) | 

अमु०-वर्तमाने, शतृ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यज्ञसंयोगे सुओ धातोर्वर्तमाने शत । 

अर्थ:-यज्ञसंयोगे-यज्ञसंय॒क्तेषभिषवेष्थ विद्यमानात्‌ सुजू-धातो: परो 
वर्तमाने काले शतृ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सुन्वन्तो बजमाना: | 

आर्यश्राषा-अर्थ- (यज्ञसयोगे) यज्ञ से त्युक्त अभिषव (रस निचोडना) अर्थ में 
विद्यमान (धुजः) बुज्‌ (धातो:/ धातु से परे (कर्तवाने वर्तमानकाल में (गत) शत्‌ अत्यय 

होता है । 

उद्म०-बुन्पन्तो यजमाना: । सोय का सवन करनेवाले मुख्य यजमान लोग। 

सिद्धि सुन्वन्तः । यहां चुत्र अभिषवे' (स्वा०उ०) धातु से इस सूत्र से शत्र' 
प्रत्यय है। शत" अत्यय परे होने पर स्वादिभ्य: इनुः (३ ।?/७३) से शत विकरण-प्त्यय 
होता है। शेष कार्य 'अधीयन' (३ २ ।१३०/ के समान है। 
शतृ- 

(४) अर्ह: प्रशसायाम्‌ |।१३३ | 
प०वि०-अर्ह: ५ ॥१ प्रशंसायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-वर्तमाने, शत इति चानुवर्तते | 


अन्वय:-अहों धातोर्वर्तमाने शत्‌ प्रशंसायाम्‌। 
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अर्थ:-अर्ह-धातो: परो वर्तमाने काले शत प्रत्यथो भवति, प्रशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-अर्हन्‌ भवान्‌ विद्याम्‌। अर्हनू भवान्‌ पूजाम्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ-(अर्ह/ अर (धातो:) क्षातृ से परे (वर्तमाने॥ वर्तमानकाल में 
(गठ्र) शत अत्यय होता है, यदि वहां (प्रशंधायाग) अशेया अर्थ अकट हो। 

उदा०-जअर्हनू भवान्‌ विद्याम। आप विद्या प्राप्त करने योग्य हो अर्हन्‌ू भवान्‌ 
पृजाम / आप गृजा के ग्रोग्य हो। 

सिद्धि-अर्हन्‌ । यहां अर्ह एजायाय (भ्वाटए०) धातु से इस बत्र से प्रशंता की 
अभिव्यक्ति में श्र" अत्यय है। शेष कार्य अधीयन /३/२।१३०) के समान है। 


तच्छीलादिकर्तुप्रकरणम्‌ 


आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु | १३४ | 

प०वि०-आ अव्ययपदम्‌, क्‍्वे; ५।१ तच्छील-तद्धर्म-तत्साधु- 
कारिषु ७ |३। 

स०-सः (धात्वर्थ:) शीलं यस्य स तच्छील: । सः (धात्वर्थ:) धर्मो 
यस्य स तद्धर्मा, साधु करोततीति साधुकारी | तस्य (धात्वर्थस्य) साधुकारीति 
तत्साधुकारी | तच्छीलश्च तद्धर्मा च तत्साधुकारी च ते-तच्छीलततद्धर्म- 
तत्साधुकारिण:, तेषु-तच्छीलतद्धरमतत्साधुकारिषु (बहब्रीहथादिगर्भितितरेतर- 
योगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-आ क्वेर्धातोल्तच्छीलादिषु वर्तमाने प्रत्यया: । 

अर्थ:-आजभास०' (३।२ १७७) इति क्विपू-पर्यन्तं ये प्रत्ययास्ते 
धातोस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिष्वर्थषु वर्तमाने काले भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ | 

उदा०-अग्रे यथास्थानमुदाहरिष्याम: । 

आयभाषा-जर्व- (क्वेट) श्राजभास०” (३।२।१७७/ से इस सत्र के क्विप्‌ 
प्रयय (आ) तक /धातों:/ थोतु से (नच्छीलतदूधर्मतत्वाधुकारियु) तच्छीलवानू. तद्धर्मा 
और' तत्साधुकारी अर्थों में (वर्तमाने) वर्तभानकात में होते हैं। यह अधिकार सत्र है। 

उद्म7-आगे यधात्थान उदाहरण दिये जायेंगे 
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विशेष-(?/ तच्छील। फल की अनपेक्षा थे स्कभाव से उस क्रिया में अवत्त 
होनेशाला। (२) तद्घर्मा । जो स्वभाव के विना भी मेरा यह धर्म है इस भावना से क्रिया 
में प्रवृत्त होनेवाला। (8) तत्साधुकारी। उत्त-उम्च क्रिया को कुशलता से करनेवाला । 


तृन्‌ू- 
(१) तृन्‌।१३५ | 

प०वि०-तृन्‌ १।१। 

अनु०-वर्तमाने, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इति चानुवर्तते। 

अन्चय:-धातोर्वर्तमाने तुन्‌ तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-सर्वेभ्यो धातुभ्यों वर्तमाने काले तृन्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु कर्तषु । 

उदा०-(तच्छील:) कर्ता कटान्‌ देवदत्त:। वदिता जनापवादान्‌ 
यज्ञदत्त:। (त्तद्धमौं) मुण्डयितार: श्राविष्ठायना भवन्ति वधूमूढाम्‌। 
अन्नमपहर्तार आह्वरका भवन्ति श्राद्धे सिद्धे | (तत्साधुकारी) कर्ता कर 
देवदत्त: | गन्ता खेटम्‌ यज्ञदत्त: | 

आर्वभाषा-अर्थ-/धाते:/ शाधुमात्र से (क्तमाने) वर्तमानकाल में (न) तन 
अत्यय होता है; यदि उस धातु का कर्ता (च्छीलतदूधर्मतत्साधुकारिष) तच्छील-उत्त 


स्वभाववाला, तद्धर्मा-उसे धर्म माननेवला और तत्वाधुकारी-उते कुशलताएवक 
करनेवाला हो / 

उद्म०- [तच्छील/ कर्ता कंटान्‌ देवदत्त:ः । देवदत्त स्वभाव से चटाई बनानेवाला 
है। वदिता जनापवादान यज़दत्तः / यज्ञवत स्वभाव ये लोगों की निन्‍दा करनेवाला है। 
(तिदुषर्मा) मुण्डयितार: श्राविष्शायना भवन्ति वध्रमढाम्‌॥ श्ाविष्ठायन गोत्र के लोग 
विवाहित वध का मुण्डन करना अपना कुलधर्म मानते हैं। अन्नेमपहतार आह्मरका 
भवन्ति श्राझे तिद्धे । आद्वरक देश के लोग श्राद्ध तैयार होने पर अन्न-अपहरण करना 
अपना धर्म समझते हैं । (तत्साप्रकारी) कर्ता कट देवदत्तः । देवदतत चटाई को कुशलताएूर्वक 
बनानेवाला है। गन्ता सेट यज्ञवत्तः । यज्ञवत्त शिकार को कशलतापूर्वक प्राप्त करनेवाला है 

तिद्धि-(?/ कर्ता । क+ठून्‌। कर+त्‌। कतु+यु। कर्त्‌ अनड्+त्‌। कर्तन्‌+सु । 
कतनि+स्‌ । कतनि+० / कर्ता+० । कर्ता। 

यहां तच्छील के कह्ृत्व में. वर्तमानकाल में. डुकृज्॒ करणे' (तना०उ०) धातु से 
इस सूत्र से ठन्‌ अत्यय है। यहाँ सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ /३ /2०) से क़' को गुण 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पांद: रथ 
ऋष्शनस्० (७ /१ /९ ४ से कर्त के ऋ' को अनड्‌' आदेश अपतनतचू०' /६/४ /28) 
ते तृन्नन्त वकारान्त अड्य की उपचधा को दीर्प हल्कन्याब्भ्यो० (६ /१/६६) ये स' का 
लोप और नप्तोष: आतिपदिकान्तस्थ/ (८ /२(७) ये | का लोप होता है। 
(२/ वरदिता । यहां वद व्यक्तायां ग्रचि' (भ्वाग्प०) धातु से इस सूत्र ते तन 
प्रत्यय है। आर्धष्रातुकस्येकलादेः” (७/२।३५) से इट” आग्म होता है। शेष कार्य 
प्ववत्‌ है । 


(३) मुण्डग्रितार: । युण्डि+त्‌न्‌। सुण्डि+इट्+तू । सुण्डेऊ+इ+त्‌ / मुण्डयित+जस्‌ । 
मुण्डायितार+अब्‌ / मुण्डग्रितारः / 

यहाँ अ्धय युण्ड' ज़ब्द से भुण्शमिश्रश्लक्षण०” (३ ।? /२१/ से णिच प्रत्यय होता 
है । णिजन्त श्ुण्डि” धातु से इस सूत्र से तन्‌' अत्यय है। यहां ऋतो डिसर्वनामस्थानयो:” 
(७ ॥३ /११०/ ते गुग और अप्तुनृत॒ब॒०” (६ /४॥/१४) से उपधा को दीर् होता है । 

(४) जअपहर्तार: । यहां अप” उपसर्गपर्वक हुआ हरणे” (भ्वा०3०) धातु से इस 
सूत्र से ठन्‌ अत्यय है। शेष कार्य यर्ववत्‌ है। 

(4/ गन्ता। यहाँ गम्त गा (भ्वा०५०) धातु से इस सत्र से तन प्रत्यय है। 
शेष कार्य एकित्‌ है। कर्ता कटान्‌ वेवदत्त:” इत्यादि अयोगों में कर्तकर्सगों: फ़ाति' 
(२ ।३।६५) से कर्म में पष्ठीविभवित प्राप्त होती है उसका न लोकाव्यय०” (२ /३ ।६२) 
ते आतिषेध होकर कर्सीणि क्वितीया' /? /३ /२/ से द्वितीया विभक्ति होती है । 


विशेष-अनुव्त्ति- कर्तमाने' पद की अनुवत्ति उणादयों बहुलम्‌' (३ ।३ ।१) तक 
है/ और तच्छीलतदुधर्मतत्साधुकारिवृ' पद की अनुवत्ति आ्राजश्रास०” (३/२/१७७) 
तक हैं। अत: अनुज्ञत्ति सन्दर्भ में इनकी अनुवत्ति पनतः-पएनः नहीं दिखाई जायेगी । 


5404 0 
(१) अलडकृजनिराकृजूप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रप- 
वृतुवृधुसहचर इष्णुच्‌ ।१३६। 
प०वि०-अलडकृब्‌-निराकृज्‌-प्रजन-उत्पच-उत्पत-उन्मद-रुचि- 
अपन्रप-वृतु-वधु-सह-चर: ५ ।१ इष्णुच्‌ १।१। 
स०-अलड्क़ृञ्‌ च॒ निराकृबू च॑ प्रजनश्च उत्पचश्च उत्पतश्च 
उन्मदश्च रुचिछच अपत्रपश्च वृतुश्च वधुश्च सहइुच चर्‌ च एतेषां 
समाहार:-अलइ्क़ृजू०चर, तस्मात्‌-अलड्क़जू०चर: (समाहारद्वन्द्र:) । 
अन्वय:-अलड॒कुआदि्यों धातुभ्यों वर्तमाने इष्णुचू, तच्छीलादिषु | 


रष्ट६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-अलड्क॒जादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले इष्णुच्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (अलड्कृज ) अलड्करिष्णु:। (निराकृञज्‌) निराकरिष्णु: । 
(प्रजन:) प्रजनिष्णु;। (उत्पच:) उत्पचिष्णु:। (उत्पत:) उत्पत्तिष्णु:। 
(उन्मद:) उन्मदिष्णु:ै। (रुचि:) रोचिष्णु:। (अपन्रप:) अपत्रपिष्णु: । 
वतु:) वर्तिष्णु:। (वरधु:) वर्धिष्णु | (सह:) सहिष्णु:। (चर्‌) चरिष्णु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अलड्कुज०चर:) अलड्कञू निराक॒जू अजन उत्पव उत्पत, 
उनन्‍्मद, रुचि; अपन्रष उतु उद्चु बह, चर (घातो:/ धादुओं ते परे (इष्णुच्‌) इष्णुच्‌ प्रत्यय 
होता है यदि इन धातुओं का कर्ता (तछील०) तच्छीलवानु तदृधर्मा और तत्साधुकारी हो । 

उद्म०- (अलड्कुजू) अलइकरिष्णुः । मण्डन करनेवाला। (निराकुज) निराकरिष्णः । 
निराकरण करनेवाला। (प्रजन) अजनिष्णु:। आदुभवि-प्रकट होनेवाला। (उत्पनर) 
उत्पचिष्णु:। उत्कृष्ट पकानेवाला। (उत्पत) उत्पत्तिष्णः। उड़नेवाला। /उनन्‍्मद) 
उन्मदिष्यु: । हवित होनेवाला। (सच्षि/ रोचिष्णुः । अदीत होनेवाला। (अपन) अपन्रपिष्णुः / 
लज्जा करनेवाला। (कतु/ वर्तिष्णः । वर्ताव करनेवाला। (वध) वर्धिव्णु: । बढ़नेवाला। 
(सह/ बडरिष्णु:। सहन करनेवाला। (नर चरिषृ: / विचरण करनेवाला। 

सिद्धि- (!/ अलड्करिष्णुः | यहाँ अलम्‌' शब्द पृर्वक डुक॒ओ करणे” (तिना०3०/ 
धातु से इत्त बृत्र से दण्णुच््‌! प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७।३/८४॥ से के 
धातु को गुण होता है। 

(२/ निराकरिष्णु:। यहां निर! और आड़! उपसर्गपर्वक पृर्वोक्त कज' धातु से 
इस पत्र से इष्णच्‌" प्रत्यय है । क्‍ 

(२/ अजनिष्णः । श्र” उपसर्ग[र्वकः जनी आ्रादुभवि' (क्िःआ०) / 

(४) उत्पच्िष्णू:। उत्‌' उपसर्गधरर्वक' इुफ्चप्‌ पाके' (भ्वा०9०) । 

(९/ उत्पत्तिष्ण:। उत्‌” उपसर्गएर्वक पत्ल गतौ (भ्वाएप०/। 

(६) उन्मदिष्णु: । उत्‌' उपसर्गर्वक मदी हर्षे! (भ्वाएप०) / 

(७/ सरोचिष्णुः। रुच दीप्तौ' (ध्वा०आ०॥ / 

(८) अपनत्रषिष्ण: । अप” उपसर्गपर्वक अपृष लज्जायाम” /ध्वा०आ०) | 

(९/ वर्तिष्ण:। कद वर्तने” (भ्वाग्आठ)। 

(£०/ वर्धिष्णुः। वध तद्धों' (भ्वा०आ०) । 

(/ सहिष्णु:। परह मर्वणे” (भ्वा०आ०॥/ / 

(१२/ चरिष्णु:। चर मत्तौ' (स्वा०प०)। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २४७ 
इष्गुच्‌- 
(२) णेश्छन्दसि |१३७ | 

प०वि०-णे: ५ ।१ छनन्‍्दसि ७ |१। 

अनु०-इृष्णुच्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि णेर्ध॑तोर्वर्तमाने इष्णुच्‌ त्तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-छन्दसि विषये णि-अन्ताद्‌ धातो: परो वर्तमाने काले इष्णुच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तत्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-दूषदं धारयिष्णव: | वीरुध: पारयिष्णव: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दसि/ वेदक्षिय में (गे) णिजन्त (धातो:) धातु से परे 
(वर्तमाने॥ वर्तवानकाल में (हष्णुच््‌) इष्णुच्‌ अत्यय होता है. यदि उठ धातु का कर्ता 
पिच्छील०/ तच्छीलवानू तद्धर्या और तत्साथुकारी हो। 


उद्यग्-ड्रपद क्षारायिष्णव: / पाषाण को धारण--अवः्यित करानेवाले। कीरुध्ः 
पारयिष्णवः । झड़ियों को पार करानेवाले | 


सि्धि- (१ धारविष्णव: । धृडऊणिच्‌ । क्षर+इ। धारि+इप्णुच्‌ । धार+अयू+इष्ण । 
धार/येष्णु+जस्‌ । धारयिष्णव: । 


बम चुद अवस्थाने! (ठु०आ०/ थातु से अथम हितुमाति चा (३।९/२६) से 
हैतुमाव्‌ अर्थ में पिच अत्यय और णिपन्त थारि' धातु से इस सूत्र से इष्णुच्‌” अ्त्यय है । 
फयामन्त०” (६ /४ ५५) से शिच््‌' को अय! आदेश होता है। 

(२/ पारविष्णव: / यहाँ धर पालनप्रणयो:” (ऋभा०प०) धातु से पर्ववत्‌ णित्र्‌ 
अत्यय और पिजन्त प्रारि” थातु से इस सूत्र से इष्णुच्‌' अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 
इप्मुच्‌- 

(३) भुवश्च |१३८। 

प०वि०-भुव: ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-इष्णुच्‌, छन्‍्दसि इतति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि भुवों धातोश्च वर्तमाने इष्णुच्‌ तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-छन्दसि विषये भुवो धातोरपि परो वर्तमाने काले इष्णुच्‌ 
अ्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०-भविष्णु: | 


र४द पाणिनीय-अष्ट!ध्यायी-प्रवचनम 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (छन्दति/ वेदविषय में (थुवः / भू (धातों धातृ से परे /च) भी 
(वर्तमानें) वर्तमानकाल में (इण्णुच्‌) इष्णुच्‌ अत्यय होता है| यदि भर धातु का कर्ता 
(तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्ताधकारी हो। 

उदा०-भविष्णु: । तत्तावाला । 

सिद्धि- भविष्णु: । यहां श्र सत्तायाय (भ्वाण्प०) धातु से इत दृत्र से इष्णच्‌' 
प्रत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ /३ /८४) से ध््‌' को गुण और एचोेयवायाव:' 
(६ /१।७५/ से अबू आवेश होता है। 
क्स्नु: (ग्स्नुः)- 

(१) ग्लाजिस्थश्च क्सनु:ः।१३६। 
पण०वि०-ग्ला-जि-स्थ: ५ ।॥१ च अव्ययपदम्‌, क्सनु: १॥१। 
स०-ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च एतेषां समाहारों ग्लाजिस्थम्‌, 

तस्मातू-लाजिस्थ: (समाहारद्वन्द्र:) । 
अनु०-छन्‍्दसि इंति निवृत्तम्‌। भुव इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-ग्लाजिस्थो भुवश्च धातोर्वर्तमाने क्सनु:, त्तच्छीलाविषु | 


अर्थ:-ःलाजिस्थाभ्यो भुवश्च धातो: परो वर्तमाने काले कस्नु: प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 


उदा०- (ला: ) ग्लास्न: । (जि: ) जिष्ण: | (स्था) स्थास्नु:। (भूः) 
हट पाक 

आर्यभ्राषा-जर्थ- (स्ताजिस्य: | गला. जि. स्था (बच) और (भव) भ्‌ (धातो:/ धातु 
पे परे (वर्तमाने) कर्तगानकाल में (क्स्यू:) कलु-प्रायय होता है. यदि इन धातुओं का कर्ता 
(पन्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्ताधुकारी हो। 

उद्य०- (ला) ग्लास: । ग्लानि करनेवाला। (जि) जिष्णु: । जीतनेवाला। (स्था/ 
स्थासन: । ठहरनेवाला। (श्र श्रष्णः । सत्तावाला । 

तिद्धि- (१/ ग्लास: । यहाँ गले हर्षक्षये” (भ्वाएप्०/ थात से इस सत्र से गन 
प्रत्यय है। आदेच उपदेशेडशिति' (६ /2/४४/ से 'लै' धातु को आत््त' होता है। 

(२/ स्थासु:। यहां पठा गतिनिवत्ती (भ्वा०प०) धातु से इस सत्र से क्स्न 
प्रत्यय है। यह अत्यय वस्तुतः त्तु' है। सारे च' (८।३/५४) ते गू को चर क होगया 
है, अतः: ग्‌ का श्रवण नहीं होता है। गत! अत्यय के गित्‌” होने से यहां 
घुमास्थागरापाजहातितां हलि' (६ /४।६६/ से स्था धातु को ईत्व नहीं होता है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: २४६ 

(/ जिष्णु:। यहां जि जये' (भ्वा०१०) धातु से इंध सूत्र ते रस्‍न्‌! गत्यय है। 
क्छिति च (१ (१ ।५) में ग्‌ का चत्वभूत निर्देश मानकर गितू अत्यथ परे होने पर 
गुण-व॒द्धि का अतिषेध यानने से यहां जि धातु को सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) 
ते ग्राप्त गुण का प्रतिषेध होता है । 

(४) श्रृष्णु:। यहां श्र स्त्तायाम_ (भ्वाग्प०) धातु से इस सूत्र से “सन्‌! प्रत्यय 
है। पूर्ववरत्‌ प्राप्त गुण का ज्तिषेध होता है। 
कंतु:- 

(२) असिशधिधृषिक्षिपे: क्लु:।१४० | 

प०वि० -त्रसि-गृधि- धुषि-क्षिपे: ५ | कक्‍नु; १।१। 

स०-त्रसिश्च गृधिश्च धृणिश्च क्षिपिश्च एतेषां समाहार:- 
त्रसिगधिधृषिक्षिपि, तस्मात्‌-त्रसिगधिधृषिक्षिपे: (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-त्रसिगधिधृषिक्षिपेर्धातोवर्तमाने क्नु:, तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-त्रसिगधिधृषिक्षिपिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले कनु: प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (त्रसि: ) त्रस्नु:। (गधि: ) गध्तु: । (ध्रषि) धृष्णु:। (क्षिपि:) 
झिप्नु: । 

आर्यक्राषा-अर्थ- (क्रत्तिग्क्षिपे:) त्रति, गधि, ध्षषि क्षिपति (धातों:) धातुओं से परे 
(िर्दमाने) वर्तमानकाल में (कु) क्यू फ्रत्यय होता है; यदि इन धातुओं का कर्ता 
(तच्छील०/ तच्छीलवानु तद्धर्मा और तत्साध्रकारी हो। 

उद्यं०- (धि/ करन । उद्विग्त (व्याकुल) रहनेवाला। (टाधि/ गश्तुः । लालंध 
करनेवाला (लालची)। (्व॒षि) ह्षष्णु:। |पष्टता करनेवाला (ढीठ)। (क्षिपि/ क्षिप्ते: । 
प्रेरणा करनेवाला । 

तिद्धि- (१) ततत:। यहां त्रसी उद्वेगे! (दिपप०) थातु से इस सत्र से क्‍्न' 
प्रत्यय है। नेहवशि कृति! (७/२ /८/ से इटू आगम का ग्तिषेध लेता है। 

(२/ उलतुः । यहां शधु अभिकाइकआयाम्‌' (दि०्प०/ धातु से इस बत्र से क्‍्नु! 
प्रत्यय है। कनु! अत्यय के कित्‌ होने से पृगन्तलघ्‌पधचत्य च' (७/३ /८६/ से आप्त 
लघ्पध गुण का किछति' चा (?।/ /५/ से अतिषेध होता है। 

रि) ट्रष्णु: । यहां जिध्ृषा आगल्भ्येट (स्वागप०) धातु से इस पृत्र से क्नु' प्रत्यय 
है । प्र्ववत्‌ प्राप्त गुण का प्रतिषेध होता है । रपाभ्यां को णः समानपदे' (७ /४ ।£) णत्व 
होता है। 
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(४) क्षिप्लुः। यहां क्षिप प्रेरणे! (दि०प्०) धातु से इस सूत्र से कन प्रत्यय है / 
परव॑ंवत्‌ तघृएध गृण का प्रतिषेध होता है । 
घिनुण्‌- 

(१) शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌।१४१। 

प०वि०-शमिति अव्ययपदम्‌, अष्टाभ्य: ५।३ घिनुण १।१। अत्र 
निपातानादतनेकार्थत्वाद्‌ इतिशब्द आद्यर्थ वर्तते। शम्‌ इति येषामिति 
शमिति। इति शब्दस्याव्ययत्वाद्‌ अव्ययादापूसुप: (२।४ |८२) इति 
सुपों लुगू भवति। 

अन्वयः:-शमिति-अष्टाभ्यो धातुभ्यों वर्तमाने घिनुण्‌, त्तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-शमिति-शमादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(शम्‌ ) शमी | (त्तम) तमी | (दम्‌ ) दमी। (श्रम) श्रमी । 
(भ्रम) भ्रमी। (क्षम्‌) क्षमी। (कलम) क्लमी। (मद) प्रमादी, उन्‍्मादी | 

आर्यश्राषा-अर्थध- (शमिति) शय्‌ आदि (अष्टाभ्य:) आठ (धातोः) धातुओं से परे 
(िर्माने) वर्तमानकाल में (पिनुणु) पिनुण्‌ प्रत्यय होता है; यदि इनका कर्ता (#च्छील०) 
तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उद्य०- (शम/ श्मी। शान्त रहनेवाला। (तम) तमी। चाहनेवाला। (दसृ॥ 
दमी / उपरत रहनेवाला। (धश्रम॥ श्रमी। तप करनेवाला। (अमर) अमी॥ घसनेवाला । 
(कप) क्षमी। सहन करनेवाला। (कलम) क्लमी / ग्लानि करनेवाला। (मद) प्रमादी। 
प्रमाद करनेवाला। उन्‍्मादी। उत्मादवाला (प्रगल)। 

सिद्धि- (१) शमी। शमकपिनुण्‌। शमू+इन्‌/ शपिन्‌+सु। शयीन+स। शमी। 

यहां गरय॒उपशमे! (दे०्प०) थातु से इस सूत्र त्रे घिनण” अत्यय है। अत 
उपशाया: (७/२/११६/ से प्राप्त उपधावद्धि का नोदाज्नोपदेश०” (७।३।३४) से 
प्रतिषेध होता है। कौ च' (६ /४॥१३) से गमिन्‌! की उपधा को दीर्घ हल्‍्कत्याब्य्यों' 
हि ///$६/ से हु! का लोप और चलोपः आतिप्रदिकान्तस्थ' (८/२/७) से न्‌' का 
लोए होता है। 

(२/ तमी। तम्‌ काइ्क्षायास्‌ (दि०प०/ / 

(/ दमी। दम उपशमे (दि०प०)। 

(४) श्रमी । अ्यु तपतति खेदे चा (कि०प०) / 

(९/ श्रमी। भ्रग्॒ अनवस्थाने” (दि०पए०) । 
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(६) क्षमी। 'क्षम॒ु सहने' (दि०प०) । 

(७) क्लमी। कक्‍्लमु ग्लानौ' (दिएप०) । 

(८/ प्रझादी। अ्र-उपसर्गपर्वक मंदी हर्षे! धातु से इस सृत्र से पिसृण प्रत्यय है । 
अत उपधाया: (७ (२ ।११६) से उपधावशद्धि होती है। ऐसे ही-उन्‍्मादी । 

विशेष-ये शम्‌ आदि आठ धातु पाणिनीय धातुप्राठ के विवादिगण में पठित हैं। 
घिनुण- 
(२) सम्पूचानुरुधाड.यमाड्यसपरिसूसंसृजपरिदेविसंज्वर- 


बिक. बी. बीकका- |... 
|. नी. हे हे, हि |. हि ष पथ कक 


विविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च ।१४२ | 

प०वि०- सम्पुच्त-अनुरुध-आड्यम-आडयस-परिसु-संसज-परिदेवि- 
संज्वर-परिक्षिप-परिरट-परिवद-परिदह-परिमुह-दुष-ट्विष-द्रह-दृह-युज- 
आक्रीड-विविच-त्यज-रज-भज-अतिचर-अपचर-आमुष-अभ्याहन: ५ १ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सम्पूचश्च अनुरधश्च आड्यमश््च आड्यसशच परिसृश्च 
संसृजश्च परिदेविश्च संज्वरश्च परिक्षिपए्च परिरटइच परिवदश्च परिदहए्च 
परिमुहश्च दुषएच द्विषएच द्रहशुच दुहश्च युजएच आक्रीडश्च विविचइच 
त्यजश्च रजश्च भजश्च अतिचरश्च अपचरश्च आमुषश्च अभ्याहन्‌ च 
एठेषणां समाहार:-सम्पूच०अभ्याहन्‌, तस्मात्‌-सम्पुच०अभ्याहन: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-घिनुण्‌ इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-सम्पृच०अभ्याहनश्च धातोर्वर्तमाने घिनुण्‌ तच्छीदिषु। 

अर्थ:-सम्पृचादिभ्यो धातुभ्योइपि परो वर्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु ! 

उदा०-(सम्पच: ) सम्पकी। (अनुरुध:) अनुरोधी। (आड्यम: ) 
आयामी। (आड्यस:) आयासी | (परिस:) परिसारी | (संस॒ज:) संसर्गी। 
(परिदेवि:) परिदेवी। (संज्वर:) संज्वारी। (परिक्षिप:) परिक्षेपी । 
(परिरट: ) परिराटी। (परिदह: ) परिदाही | (परिमुह:) परिमोही | (दुषघः ) 
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दोषी । (द्विष:) द्वेषी। (द्रह:) द्रोही। (दुह:) दोही। (युज:) योगी । 
(आक्रीड:) आक्रीोडी। (विविच:) विवेकी | (त्यज:) त्यागी। (रजः) 
रागी। (भज:) भागी। (अतिचर:) अतिचारी । (अपचर:) अपचारी। 
(आमुष:) आमोषी। (अभ्याहन) अभ्याघाती । 

आयभाषा-जअर्थ- (पम्प्चण्अभ्याहन: / सरपच आदि (धादो-) धातुओं के परे /च) 
भी (पिनुणू) घिनुण अत्यय होता है यदि इन धातुओं का कर्ता (वच्छील०) तच्छीलवानू 
तद्धर्मा और तत्साध्रकारी हो। 

उदा०- (तम्पच) सम्पर्की। सम्प्कशील / (अनुरुष) जनुरोधी । अनुरोध करने में 
कुशल। (आडइयम/ आयामनी | विस्तारशील। (आडयलस, आयाती । प्रयत्नशील। (संस) 
संत्तारी । सततरणशील। (संठ्ज) संतर्गी। संसर्ग करने में कुशल । (परिदेवि) परिदेवी। 
व्याकुलधर्मा। (धंज्नर) संज्वारी। रुग्णधर्मा। (परिक्षिय) परिकेपी। ओरणा में कशल। 
(परिरट/ परियटी॥ रटने में कुशल। (परिवद/ परिवादी। बोलने सें कुशल / /(परिदह) 
परिदाही | ज्वलनशील। (परियुह परिमोही। मोहनधर्मा। (हुए) दोषी। विकृतधर्मा । 
(डिष) डेषी | अप्रीतिधर्मा। (ुह/ द्रोही। ड्रेहर्मा। (ुह॥ दोही। दोहन में कशल। 
(विज) योगी। समाधिधर्मा। (आक्रीड/ जाक्रीडी । सेल में कुशल। (विविच) विवेकी । 
विवेकशील । (त्यज) त्यागी। त्यागशील। (रज) रागी । रागशील। (भज) भागी । सेवा 
में कुशल। (अतिचर/ अतिचारी। अतिगतिशील। (अपचर) अपचारी। दुर्गतिधर्मा। 
(जामुप/ आगोषी। चोरी में कुशल। (अभ्याहन) अभ्याधाती। आधात-चोंट करने में 
कुशल । 

सिद्धि- (?/ सम्पर्की। यहां यम” उपसर्ग[र्वक प्रची सम्पर्चने! (अद्ा०आ०) धातु 
से घिनुण्‌” अ्त्यय है । घिनुण्‌” प्रत्यय के पित्‌ होने से चजोः कु घिण्ण्यतोः” (9 /३ /५२) 
वे कुत्त और पृगन्तलघृप्धस्थ च (७ /३।८६/ से पच्‌' को लघ्पध गुण होता है। 

(२/ अतरोधी | अनु उपसर्गपर्वकिः राधिर जावरणे” /हधाएप०) । 

३/ आयामी। आड्‌ उपसर्गपर्वकत यम उपरसे' /भ्वाएप०) । 

(४/ जायासी। आड़ उपतर्ग[र्वक तु प्रयत्ने” (वि०प्०)। 

(4/ परियारी। परि उपतर्गाएर्वक व गतौ' (श्वा०प०) । 

६६/ संसर्गी। सम उपसर्गपर्वक ठ्ुज वितर्गे! (तुएप०)। 

(७/ परिदेवी। परि उपसर्गएर्वक देव देवने' (भ्वाएआ०) / 

(८/ संज्वारी। सम्‌ उपसर्गपर्वक ज्वर रोगे' (ध्वा०प०) । 

(९/ प्ररिक्षेपी । परि उपसर्गएर्वक 'लक्षिप प्रेरणे' (/दिएपर०) । 

(!०/ परिराटी। परि उपसर्गपृर्वक रट परिभाषणे” (भ्वा०प०) । 

(2१) परिद्यही। परे उपसर्यपर्वक दह भस्मीकरणे” /भ्वाण्प०/ 
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(१२) परिवादी। परि उफ्सर्गपरर्वक बंद व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०्प०) । 

(१३/ परिमोही। परि उपसर्गपर्वक मुह वैचित्ये' (द्ि०प०/। 

(१४ दोषी। दुष वैक॒त्ये” (दि०प०)। 

(?५/ डेषी। विष अप्रीतौं' (अवा०्प०) । 

(१६/ द्ोही। ड्रह अभिजिषांसायायृ" (दि०ए०) | 

(?७/ दोही। दृह अप्रणे” /अदा०प०) । 

(१८/ थोगी। युज समाधौं (दि०आ०/। 

(?९/ आक्रीडी ।/ आड उपसर्गपर्वक क्रीड़ विहारे” (भ्वाग्प०) | 

(२०/ विवेकी। वि उपसयय्वक विच्त पथगृभावे” (श्ला०प०) / 

(२१/ त्यागी। त्यज़ हाना (ध्वाण्प०)। 

(२२९/ रागी। रज्ज रागे' (भ्वा०्उ०) । 

(र३/ भागी। भ्ज तेकायाय (श्वा०्उ०)। 

(२४) जतिचारी । अति उपस्तर्गपर्वक चर गतौ" /ध्वा०५०/ / 

(२५/ अपचारी। अप उपसर्गपर्वक चर गत्तौ' (भ्वाग्प०)। 

(२६/ आमोषी। आड़ उपसर्गपृर्वक मृष स्तेये' (कया०प०) । 

(२७/ जभ्याघाती । अभि और आड़ उपक्र्गपर्वक हन्‌ हिंतायत्यो:” (अद्म०प०) 
ते घिनुण्‌ अत्यय करने पर ही हन्तेज्गिन्नेष' (७ /३।५४) ते हन्‌' के है को कुत्व घ्‌ 
और (नत्तोडचिण्णलो:” (७ ॥३ /३२/ से हन्‌” के भ्‌! को त्‌” आदेश होता है। 
घिनुण्‌- 

(३3) वो कषलसकत्थस्रम्भ: ।१४३। 

प०वि०-वौ ७।१ कष-लस-कत्थ-सम्भ: ५ |१ | 

स०-कणषश्च लणश्च कत्थश्च स्रम्भू च एतेषां समाहार:- 
कषलघषकत्थसरम्भू, तस्मातू-कषलसकत्थस्रम्भ: (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-घिनुण्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-वी कषलसकत्थस्रम्भो धात्तोर्वर्तमाने घिनुण्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-वि-उपसर्गे उपपदे कषलसकत्यसम्भिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(कष ) विकाषी। (लस) विलासी। (कत्थ) विकत्तथी। 
(स्नरम्भ) विश्तम्भी | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (वो) वि-उपसर्ग उपयद होने पर (कष०त्रम्भ:) कय लक 
कत्थ लग्भ (धातों') श्ाद्ुओं से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (घिनुण) पिनुण प्रत्यय 
होता है, यदि इन बातुओं का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्या और 
तत्याधुकारी हो । 

उदा०- (कैंष) विकाबी | हिंसा को धर्म माननेवाला (कैसाई) । (लत) विलासी / 


कामक्रीडा में कुशल। (कत्थ) विकत्थी। श्लाघा-प्रशंता करने में कुशल। (त्रम्भ)/ 
विज्ञम्भी । विश्वासशील 


विद्वि- (१) विकाषी। यहाँ वि-उपसर्गपूर्वक कष हिंसायाम्‌' (भ्वा०7०/ धातु से 
इस सूत्र ते घिनुण्‌ प्रत्यय है । अत्त उपधावा:” (७ /२ /९१६/ ते कष धातु को उपधावद्धि 
होती है । 


(२/ विलासी। लव एलेषणक्रीडनयो:” /भ्वाटप०) । 
(३/ विकत्यी। कल्थ एलाघायाय' (भ्वाएआ०) | 
(४/ विज्लम्भी। सम्धु विश्वासे! (भ्वा०आ०॥ / 
घिनुण्‌- 
(४) अपे च लष:।१४४ | 
प०वि०-अप ७१ च अव्ययपदम्‌ लष: ५ ।१। 
अनु०-घिनुण्‌, वौ इति चानुवर्ततते । 
अन्वय:-अपे वी च लषों धातोरवर्तमाने घिनुण्‌ तच्छीलादिषु | 


अर्थ:-अप-उपसर्गे वि-उपसर्गे चोपपदे लष्‌-धातो: परो वर्तमाने 
काले घिनुण्‌ त्रत्ययों भवति, त्च्छीलादिषु कर्तषु। 

उदा०-(अप) अपलाषी। (वि) विलाषी | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अपे) अप-उपतसतर्ग एर्वक /(च) और (कौ) वि-उपयर्ग उपपद 
होने पर (लबषः / लष (धातो:/ धात्र ये परे (वर्तमाने) कर्तगानकाल में (पिनणू) अ्त्यय होता 
है, यदि इस थआतु का कर्ता (पच्छील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उद्यर- (अप) जपलाषी। द्रिच्छाशील। (वि पिलाषी। बद्‌इच्छाशील । 

सिद्धि- (१) अपलाषी | यहां अप-उपसर्गएर्वक लष कान्तौ” (श्वाण्पण) धातु से 
इस सत्र से पिनण" उत्यय हैं। अत उपधाया: (७॥२/४१६/ से लघ धातु को 
उपध्ातद्धि होती है। 

(२/ /वलाफी / कि-उप्स्र्पर्वक लिष कान्तो (भ्वाग्प०) । 
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घिनुण्‌- 
(५) प्रे लपसुद्रमथवदवसः १४५ | 
प०्वि०-प्रे ७ ॥१ लप-सृ-द्रु-मध-वद-वस: ५।१। 
स०-लपश्च सृश्च द्ु्च मथश्च वदश्च वस्‌ च एतेषां समाहार:- 
लपसृद्रमधवदवस, तस्माते-लफ्सूद्रमधवदवस: (समाहारहद्वन्द्र: )। 
अनु०-घिनुण्‌ इत्यनुवर्तते | क्‍ 
अन्वय:-प्रे लपसुद्रमथवदवसो धातोर्वर्तमाने घिनुण, तच्छीलादिष । 


अर्थ:-प्र-उपसर्गे उपपदे लपसुद्रमथवदवसिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 


उदा०- (लप: ) प्रलापी। (स॒ः) प्रसारी। (द्र:) प्रदावी। (मथ:) 


प्रमाथी । (बंद: ) प्रवादी। (वसः ) प्रवासी | 

आरभाषा-अर्थ- (9) प-उप्र्र्ग उपयद होने पर (लपण्वसः) तप ते हु सध 
वढ, कक्‍त (धातों/ थाहुओं ते परे (वर्तगानें/ वर्तमानकाल में (घिनुण) पिनुण गत्यय 
होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता (तच्छील०) तच्छीलवान, तद्धर्मा और 
तत्साधुकारी हो । क्‍ 

उद्य7- (लप/ अलापी । अलापशील (बैंडनेकला/। (हु) असारी। असरणशील 
(उलनेवाला)। (6) प्रदावी। द्वणशील (फिंपतलनेवाला) । (मय) अ्माथी। सनन्‍्धन में 
कुशल । (बढ) प्रवादी। निन्‍दाशील। (कस) अवासी। प्रवायधर्मा 

लिख्वि- (१) अलापी। यहां श्र उपतर्यपूर्वक लिप व्यक्तायां काचि' (भ्वा०प०) 
धातु मे इत्त तृत्र से पितुण” अत्यय है। अत उपक्ाया:” (७/२/१९६) से 'तप्‌” धातु को 
उपधातवद्धि होती है । 

(२/ प्रसारी। प्र! उपयर्ग[र्वक हर गती (भ्वा०्प०) / अचो ज्िणिति (७ /२ ।2१५॥ 
से वॉद्धि होती है। 

(२/ प्रद्मवगी। अर! उपसर्गप्र्वक हु गतो (भ्वाण्प०) । एरववत्‌ वृद्धि होती है । 

(४) अमायी / प्र" उपसर्गपर्वक मथ विलोडने' (ध्वा०7०) । 

(६/ अवादी / प्र उपसर्गए्‌र्वक बाद व्यकतायां वा।चि” /भ्वा०प०/ । 

(६/ अवाती / 7" उपसर्गपूर्वक कस निवासे' (भ्वा०प०) / 
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52० लक 
(१) निन्दहिसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरट- 
परिवादिव्याभाषासूयो वुज्‌।१४६। 
प०वि०- निन्द-हिंस-क्लिश-खाद-विनाश-परिक्षिप-परिर॒ट- 
परिवादि-व्याभाष-असूय: १।१ (पश्चम्यर्थ) वुत्रू १ ।१। 
स०-निन्दश्च हिंसइ॒च क्लिशश्च सखादश्च विनाशश्च परिक्षिपश्च 


परिरटशच परिवादिश्च व्याभाषश्च असूय च एतेषां समाहार:-निनन्‍्दे०असूय: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 


अन्वय:-निन्दादिभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने वुत्र्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-निन्दादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले वुज्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (निन्द: ) निन्दक: | (रिंस: ) हिंसक: । (क्लिश: ) क्लेशक: ! 
(खाद:) खादक:। (विनाश:) विनाशक:। (परिक्षिप:) परिक्षेपक: । 
(परिरट:) परिराटक: | (परिवादि ) परिवादक: । [व्याभाष: ) व्याभाषक: | 
(असुय:) असूयक: । 

आर्यभाषा-जर्थ-/निनदग्अयय:  निन्‍द हिंस, किलिश खाद, विनाश, परिक्षिप 
परिरट, परिकादि, व्याधाष अन्य (धवाती:) धातुओं से परे (वर्तमाने) कर्तमानकाल में 
(ित््‌) वृत्‌ अत्यय होता है, यदि इनका केता (तच्छील०/ तन्‍्छीलवानू तद्धर्गा और 
तत्साशुकारी हो । 

उद्म०-(निन्‍्द/ निन्‍दकः / निन्‍दाशील। (हिंस) हिंसक: । हिंसाशील। /क्लिश) 
क्लेशकः । बाधा डालने में कुशल। (खाद) खादकः । भक्षणशील | (विनाश विनाशकः । 
विनाशधर्मा / (परिक्षिप) परिक्षेपकः । अरणा में कुशल। (परिरट) परियटक: | रटने में 
कुशल। (प्रिवादि/ परिवादकः । निन्‍दा से कशल। (ध्याभाष/ व्याभाषकः / विविध 
भाषण में कुशल । (अदु/ जसूयकः । निन्‍दों में कुशल। 

सिक्वि-(?/ निन्‍दकः / यहां णिदि कृत्सायाम' (भ्वाण्प०/ धातुँ से इस सूत्र से 
बुत! प्रत्यय है। णो नः' (६ ।/१।६३/ से धातु के ण्‌” को न्‌” और इदितों नम ध्ातो: 
(७ /१ ।५८) से धातु को नुग्‌' आगंस होता है। थुवोरनाकी' (9 /१ ।/) मे 4" के स्थान 
में 'अक' आदेश होता है। | | 
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(२/ हिंपकः । लिपि हिंसायाम" (द्धा०प०)। 

(3/ क्लेशकः। क्लिश उपताएे' (दिएआ०/।/ विलश विनाघने /कया०प०) / 

(४/ सादकः। खाद भक्षणे' (भ्वाण्पठ) | 

(९६/ विनाशक: । वि उपस्रगपर्वक णिजन्त णिश जअदर्शने' (ढद्वि०ए०) । 

(६/ फरिक्षेपकतः / परि उपसर्गपर्वक 'क्षिप ओरणे” /(तु०प०/ । 

(७) परिराटकः । परि उपसर्गपर्वक रट प्रत्शिषणे” /भ्वा०्प०/ । 

(८/ फरिकादकः / परि उपसर्गपृर्वक णिजनत कद व्यक्तायां काचि' (भ्वा०्पट) । 

(९) ज्याभावषकः । वि और आड़ उपसर्गपर्वक भाष व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०प०) । 

(£०/ अच्नयकः / अत उपत्तापे' (कवण्ड्वादि॥। कण्ड्वादिभ्यो यक्‌' (२ /? /२७) 
पे यक अत्यय और अकत्सावधातुकयोर्दी्ध:४ (७/४।२५) से अस्‌ धातु को दीर्घ 
होता है | 


जग 
(२) देविक्रुशोश्चोपसर्गे ।१४७ | 

प०वि०-देवि-क्रुशो: ६२ (पजञ्बम्पर्थ) च अव्ययपदम्‌, उपसर्गे ७ ।१। 

स०-देविश्च क्रुशू च तौ देविक्रशौ, तयो:-देविक्रशो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । | 

अनु०-वुग्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-उपसर्ग देविक्रशिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने वुज्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-उपसर्ग उपपदे देवि-क्रशिभ्यां धातुभ्यां- परो वर्तमाने काले 
वृज्ज्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- [देवि:) आदेवक:। परिदेवक:। (क्रुशि:) आक्रोशक: | 
परिक्रोशके: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (उपस्तें) उपसर्ग उपपद होने पर (/वैविक्रशो:) देवि और क॒श 
(धाते:) धातु वे परे (वर्तमाने। वर्तमानकाल में (दुज्‌) वृत्‌ अत्यय होता है| यदि इन शातुओं 
का कर्ता (तछील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 


उद्ध०- (बैवि/ आदेवकः । परिदेवकः ।/ क्रीजा आदि कराने में कुशल। /कुश/ 
आक्रोशकः | परिक्रोशकः । आह्मन में कशल । 


फिस्धि- (!/ आदेवकः / यहाँ आडू उपसर्ग उपपद होने पर णिजन्त दिये 
क्रीशविगीषाव्यवह्रद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तियतिष' (दि०प०) धातु से इस सूत्र से 
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वुज्‌” अत्यय होता है। णेरानिटि/ (६१५१) ते णिच्र्‌ का लोप हो जाता है। ऐसे 
ही- परिदेवकः । 

(२ आक्रोशकः । आड़ उपसर्गपर्वक क्रुश आह्यने, रोदने था (अ्वाण्प०)। 
पफुगन्तलघपधस्य च (७।9/८६) से कुश धातु को तथपध गुण होता है। ऐसे 
ही- परिक्रोशकः / 


२ 
(१) चलनशब्दार्थदकर्मकाद्‌ युच्‌।१४८।| 
प०वि०-चलन-शब्दार्थातू ५ ।१ अकर्मकात्‌ ५ [१ युच्‌ १।॥१। 
स०-चलनं च शब्दरच तौ चलनशब्दौ, अर्थश्च अर्थशच तौ अर्थो, 
चलनशब्दावर्थोीं यस्‍््य स:-चलनशब्दार्ध:, तस्मात्‌-चलनशब्दार्थात्‌ 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भितबहब्रीहि:) | न विद्यते कर्म यस्थ सः-अकर्मक:, 
तस्मात्-अकर्मकात्‌ (बहुब्रीहि: ) | 
अन्वय:-अकर्मकाच्चलनशब्दार्थाद्‌ धातोर्वर्तमाने युच्‌ तच्छीलादिषु | 
अर्थ:-अकर्मकेभ्यशचल ना र्थैभ्य: शब्दार्थभ्यश्च धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले युच्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 
उदा०-(चलनार्थ:) चलन: । चोपन: । (शब्दार्थ:) शब्दन: | रवण: । 
आर्यभाषा-जर्थ- (अकमकात्‌) अकरमक (चलनशन्दार्थात्‌/ चलनार्धक और शब्दार्धक 


(धातो: धाद्ुओं से परे (वर्तगाने) वर्तमानकाल में (युच्‌) युच्‌ प्रत्यय होता है; यदि इन 
धातुओं का कर्ता (तच्छील०) तन्‍्छीलवान्‌ तद्धर्मा और तत्साप्ुकारी हो। 


उद्यए- (चलनार्थ) चलनः । गतिशील।/ चीपनः / मनन्‍्द-गतिशील। (शब्दार्थः/ 
शब्दनः । शब्दशील।/ रव्ण: । शब्दशील । 

पसिछ्वि- (?/ चलन: । यहां अकर्मक चल ग्रतौ' (भ्वाण्प०) धातु से इस सूत्र से 
थुच्‌' फ्त्यय है। युवोरनाकौ' (७॥/॥१॥१) से थु के स्थान में अन' आदेश होता है । 

(२) चोपनः । चुप सन्दायां गतों (भ्वा०प०) | 

(/ शब्दनः / शब्द शब्दने' /(चु०ए०)/ शेरानिटि" (६ /४/५१/ से चुटाद़ि 
णिच्‌ प्रत्यय का लोप होता है। 

(४/ रण: । ₹ शब्दे' (अदाण्आ०)। चार्वधातुकार्धप्रावुकयो:” (७ ।३ ।८४) 
मे 5" धातु को ?ुण और एचरोउयवायाब:” (६ /? /७५/ से अब्‌' आदेश होता हैं। 


तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: २५६ 
युच्‌- द 
(२) अनुदात्तेतश्च हलादे: |१४६ | 

प०वि०-अनुदात्तेत: ५ [१ च अव्ययपदम्‌, हलादे: ५ ॥१। 

स०-अनुदात्त इत्‌ यस्य सः-अनुदात्तेत्‌, तस्मातू-अनुदात्तेत: 
(बहुव्रीहि:) | हल्‌ आदिर्यस्य स:-हलादि:, तस्मात्‌-हलादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अकर्मकात्‌ युच्‌ इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्मकाद्‌_ हलादेरनुदात्तेतश्च धातोरवतिमाने युच्‌ 
तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-अकर्मकाद्‌ हलादेरनुदात्तेतश्च धातो: परो वर्तमाने काले युच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०-वर्तन: | वर्धन: । 


आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्मकालू) अकर्मक (हलादे:) हलादि (अनुदात्तेतु) आत्मनेपद 
(धातो:) धातु से परे (वर्तमाने/ वर्तमानकाले में (युच्‌/ युच्‌ अत्यय होता है, यदिं उस धातु 
का कर्ता (#च्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्गा और तत्साधुकारी हो। 

उद्य०-क्तन!ः । व्यवहारकुशल। वर्धनः / वद्धिशील । 

सिद्धि- (?/ वर्तनः। यहां अकर्मक हलाद़ि अनुदात्तेत बत॒ वर्तनें/ (भ्वा०आ०/॥ 
धातुं से इप चूत्र से यूच” प्रत्यय है। पुगन्तलेत्रपश्नत्थ च (७ ।३ ।<८६/ से तु” धातु 
को लघ्पध गृण होता है । 

(२/ वर्धनः । क्र वर्धने! (भ्वाएआ०/ । 
(३) जुचडक्रम्यदन्द्रम्यसगृधिज्वलशुचलषपतपद: ।१५० | 

प०वि०- जु-चडक्रम्य-दन्द्रम्य-सु-गृुधि-ज्वल-शुच-लण-प्त- 
पव: ५१९ । 

स०-जुश्च चडक़रम्यश्च दन्द्रम्यश्च सुश्च गुधिश्च ज्वलक्च शुचश्च 
लषश्च पतझच पद्‌ च एतेषां समाहार:-जु०पद्‌, तस्मात्‌-जु०पद: 
(प्तमाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-युच्‌ इत्यनुवर्तते । 


र६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-जु०्पदो धातोव॑र्तमाने युच्‌ तच्छीलादिषु 

अर्थ:-जु-प्रभुतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०-(जु:) जवन:। (चड़क्रम्य:) चडक्रमण:। (दन्द्रम्य:) 
दन्द्रमण:। (सु:) सरण:। (ग्रधि) गर्धन: | (ज्वल:) ज्वलन:। (शुच:) 
शोचन: | (लष:) लषण: | (पत्त:) पतन: । (पद: ) पदन: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पु०पद:) जु चदक्रम्य दद्वम्य तू गधि ज्वल शुच्च लष 
प्रत, पद (धातों:/ धातुओं से परे (कर्तमाने/ वर्तमानकाल में (एच) युच्‌ प्रत्यय होता है, यादि 
इनका कर्ता (तचछील०/ तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्वाध्ुकारी हो । 

उद्ा०-(जु/ जबनः। वेगशील। (/चस्क्रम्म) चड़क्रमणः / कुटिल चलनशील । 
(दिखम्य/ दन्द्रमण: ।॥ कुटिल गतिशील। (है चरण: । संसरणशील। /ज्वल) ज्वलन:ः / 
दीफिधर्मा। (शुच) शोचनः । शोकथर्मा। /लष) लषणः । कान्तिधर्मा। (पत) पतन: । 
प्रतनश्ील। (पद) प्दनः | गतिशील / 

सतिद्धि- (१) जबनः | यहां जु वेगे' इस सौत थातु से इस बृत्र ये यूच्‌" प्रत्यय 
होता है। युवोरनाकौ' (७/१/१/ झञे थ के स्थान में अन' आदेश और 
तार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /२।८४) से थु" धातु को गुण होता है । 

(२/ चड़कग्रणः / क्रमू+यंड। क्रमू+क्रगू+य। कर्क्रमन्य/ के नुकर#क्रमूक#य / 
चन्‌ल्‍क्रमू+य/ बा क्रमूक्य। चडऊ|क्रम+य। चड़क्रस्य+यूत््‌ / वेडक्रमुयू+अन। 
चड़क्रमु+अंण। चड़क्रमण+त्‌ / चड़क्रमणः । 

यहां प्रथम क्रम प्रादविक्षेपे! (दि०्प०) धातु से नित्य कौटिल्ये ग्रतौ' /३ /१ /२३॥ 
ते यड़ उत्यय होता है। यडन्त चिड्क्रम्य' धातु ते इस सत्र से युच्' अत्यय है। यड' 
प्रत्यय परे होने पर धनृयड्येः (६ /? ९) से क्रम धातु को क्वित्त नुगतोपनुनासिकान्तत्य' 
(७३४ /७५/ से अभ्यास को नुकू' आयय, नश्चापदान्तत्य झलि (८ /३/२४) से न! 
को अनुस्वार और' अनुत्वारस्य याये' परसवर्ण: (८ /४ /५७) से अनुस्वार को परसवर्ण 
डू होता है। कुहोएचु: (७/४॥/६२) ये अध्यात्त के क' को च्‌' आदेश होता है। 
चढ़क्रम्य' से युच््‌' पत्यय करने पर जतो लोपः” (६ /४।४८/ से अ' का लोप और 
यत्य हल: (६ /४।४९/ से थ्‌” का लोप होता है। जटकृप्वाइनमृव्यवायेप्रपि' (८ /४ /२॥ 
ते गत्व” हो जाता है । 

(/ इन्रमण:। #स गतौ' (श्वा०प०) पर्वक्‍त्‌ । 

(४) सरणः / छत गतो (भ्वाएप०/ / 

(५/ गर्धन: / गघु अभिकाइुकषयाम (दि०१०/ / 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: २६१ 
(६/ ज्वलनः । ज्वल दीप्तो” (भ्वा०प०/ । 
(७) शोचनः। शुत्त शोके' (भ्वा०्प०) । 
(८/ लक्षण: । लव कान्तों” /भ्वाग्प०) / 
(९) फ्वन:॥ पत्ल गतो' (भ्वा०प०॥/ । 
(!०/ पंदनः। पद गताो” (दि०आ०)। 
युच्‌- 
(४) क्रूधमण्डार्थभ्यश्च |१५१। 
प०वि०-क्रूध-मण्डार्थभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-क्रूधश्च मण्डएच तौ क्रधमण्डौ, अर्थश्च अर्थइच तौ अर्थी, 
क्रुधमण्डावर्थी, येषां ते क्रुधमण्डार्था:, तेभ्य:-क्रंधमण्डार्थेभ्य: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
अनु०-युच्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-क्रुधमण्डार्थभ्यों धातुभ्यरुच वर्तमाने युच्‌, ततच्छीलादिषु | 
अर्थ:-क्रधार्थभ्यो मण्डार्थेभ्यश्च धातुभ्य: परो वर्तमाने काले युच्‌ 
प्रत्ययों भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 
उदा०- (क्रधार्थ: ) क्रोधन: | रोषण: । (मण्डार्थ:) मण्डन: | भूषण; । 
आर्यभाषा-अर्थ- (कुधमण्जथेश्य- | क्रुधार्धक और मण्डार्थक (धातो:) धातुओं से 


परे (वर्तमाने) वर्तमान काल में (यूचु) युच््‌ प्त्यय होता है; यदि इन थातुओं का कर्ता 
(तच्छील०) तच्छीलवानू, तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उद्य०- [(छुप्ार्थक) क्रोधनः / येषणः । क्रोधशील (क्रोध्ी॥ / (मण्डार्थक) मण्डनः / 
भूषण: | मण्डनशील (शडगारी) | 

सिद्धि- (!/ क्रोधन: । यहां क्ुघ क्रोध्े! (द्विगप०) धातु से इस सत्र से युच्‌ 
प्रत्यय होता है। प्र॒गन्तलघ्पधस्थ च' (७।३।/८६/ से कुध्‌” धातु को लघृपध गण 
होता है 

(२) टोषण: | रुष रोऐे' (चु०प०)। णिटनिटि' (६ ४ /५१/) से णिच्‌' अत्यय 
का लोप होता है। 

(है/ सण्डनः । मंडे शुषायार् (भ्वाण्पण/ डदितों नम तो: (७।/2 /५८) 
धातु से तुम” आग और उतस्े प॒र्ववत्‌ अनुस्वार तथा परसवर्ण होता है । 

(४/ भूषण: । भूष अलडुकारे (भ्वाण्प०) जट्कृष्वाइनमृव्यवायेप्रपे (८ /४ /२) 
ते गत्व होता है । 


रद्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
युच्‌-प्रतिषेध:- 
(५) न यः:।१५२। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, य: ५ ।१। 

अनु०-युच्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-यो धातोर्वर्तमाने युच्‌ न तच्छीलादिषु 

अर्थ:-यकारान्ताद्‌ धातो: परो वर्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो न भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०-क्नूपिता | क्ष्मायिता | 

आयभाषा-अर्थ- (य: ) यकायन्त (धातो:/ थातु ते परे (वर्तमाने) वर्तमानकात में 
(युच््‌/ युच्‌-अत्यय (न) नहीं होता है, यदि इस धातु का कर्ता (त6च्छील०) तच्छीलवानू 
तद्धर्मा और तत्ताधुकारी हो। 

उद्ा०-क्नूथयिता । शब्दशील/क्लेदनशील। क्ष्मायित्ता। कस्पनशील / 

सिद्धि (१/ क्नयिता। यहां यकारान्त क्तयी शब्द उन्‍्दे च (भ्वा०आ०) धातु 
पे इस सूत्र से युद्ध” अत्यय का अ्तिषेध है। अनुद्यत्तेतश्च हलादे:” (3 /२/१४९/ से 
थुच्‌' अत्यय आप्त था; अतः तन (३१/२२/१३१५) से उत्सर्ग हनन अत्यय होता है। 
'आर्धधातुकस्येड्वलादेःः (७॥२।३५) मे इद्‌” आगम होता है। शेष कार्य कर्ता 
(3 /२ /१३५/ के ससान है। 

(२/ क्ष्मायित्ता। क्ष्मायी विध्वनने' (भ्वाएआ०) । 
युच्‌-प्रतिषेध:- 

(६) सूददीपदीक्षश्च |१५३ | 

प०वि०-सूद-दीप-दीक्ष: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सूदःच दीपश्च दीक्ष्‌ च एतेषां समाहार:-सूददीपदीक्ष्‌, 
तस्मात-सददीपदीक्ष: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-युच्‌, न इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सूददीपदीक्षो धातोश्च वर्तमाने युच्‌ न तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-सूददीपदी क्षिभ्यों धातुभ्यी$पि परो वर्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो 
न भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०- (सूद: ) सूदिता। (दीप:) दीपिता। (दीक्ष्‌) दीक्षिता । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २६३ 

आरयभाषा-अर्थ- (पृवदीपदीक्ष: | सूद दीप, दीक्ष (ध्ातो:) धातुओं से /च) भी परे 
(विर्तमाने) वर्तमानकाल में ((च्‌) युच्‌ प्रत्यय (त) नहीं होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता 
(१चछील०/ तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्ताशुकारी हो। 

उदा०-[पद/ वृद्िता । क्षरंशील /विनाशी)॥। (दीप) दीपिता। कीप्तिशील 
(पिमकीला) । (दीक्ष) दीक्षिता । गृण्डनधर्मा यज्ञधर्मा उपनयनधर्मा मियमधर्या ब्रतधर्मा 
आदेशधर्मा । 

लिद्वि- (१) सूदिता। यहां वृद क्षरणे” (भ्वाणआ०) थातु से इस घत्र से बच 
अत्यय का ग्रतिषेध है। 'अनुद्यत्तेतश्व हलादे:” (३ /२ /९४९) से थुच्‌ अत्यय प्राप्त था / 
अतः छुन (३।२/११५/ से उत्सर्ग तन अत्यय होता है। जार्धधातुकस्येड्वलादे:' 
[७।२॥/३५/ ते हुन्‌' को इटू” आग्रम होता है। शेष कार्य करतीं (३।२ १३५) के 
प्मान है । 


(२/ दीपिता। दीपी दीष्तौ' (वि०आ०॥ । 

(3/ दीश्षिता । दीक्ष मौण्ल्य-इज्या-- उपनयन-नियम-ब्रताफवेशेयु' (भ्वा०आ०) । 
उकजू- 

(१) लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशभ्य उकज्‌ ।१५४ | 

प०वि०- लष-पत-पद-स्था-भू-वृष-हल-कम-ग़मस-शुभ्य: ५।३ 
उकज १।१। 

स०-लघश्च पतछुच पदश्च स्थाश्च भू#च वृषश्च हनश्च कमश्च 
गमश्च झृश्च ते-लषण्शर:, तेभ्य:-लघ०शुभ्य: (इतरेतरयोगद्न्द्र: )। 

अन्वय:-लष०्शूभ्यो धातुभ्यों वर्तमाने उकज्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-लषादिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले उकज्‌ प्रत्ययो भवत्ति, 
तच्छीलादिषु कर्तषु | 

उदा०-(लष: ) अपलाषुक॑ वृषलसड्गतम्‌। (पत्त:) प्रपातुका गर्भा 
भवन्ति। (पद: ) उपपादुक सत्त्वम्‌। (स्था) उपस्थायुका पशवो भवन्ति। 
(भू:) प्रभावुकमन्न भवति। (वृष:) प्रवर्णुका: पर्जन्या: | (हन:) आघातुकं 
पाकलिकस्य मूत्रमू। (कमः) कामुका एन स्त्रियो भवन्ति। (गम:) 
आगामुक वाराणसी रक्ष आहु:। (श) किंशारुक तीक्ष्णमाहु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- /(लय-्हभ्य.) लेप. पत्‌ पद, स्था भू वक्ष, हम, 
कम, यगा झा (धातों। बादुओं से परे (कर्तमाने) वर्तमानकाल में. (उकयजू) 


रद पाशणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उकज्‌ अत्यय होता है. यदि इनका कर्ता (तच्छील०/ तन्‍्छीलवान तद्धर्मा और 
तत्साधृकारी हो। 

उद्म०-(लष/ अपलाबुक॑ वषलसडइ्गतम्‌। उषल-नीच की संग्रति कामना के 
योग्य नहीं होती है। (पत्त) प्रषातुका गर्भा भवन्ति। गर्भ प्तनशील होते हैं। (पद) 
उपपादुक तत््वेम | हृव्य उपपत्तिशील हीता है। (था उपस्थायुका एन पशवों भवन्ति / 
प्मु इसके श्राति उपस्थितिशील हैं। (भू) अभावुकमन्त भ्रवति। अत्य सामर्ध्यशील होता 
है। (वष/ अव्ुका: पर्जन्याः / बादल वंर्षगशील हैं। (न: आपषातुर्क प्राकलिकस्य 
मनम्‌/ ज्वर रोग से पीडित हाथी का यत्र घातक होता है। पकलः-छाथी का ज्वर 
(आप्टेकोश) / (कस) कामुका एनं स्थियो भवन्ति। स्ियां इसके प्रति कामनाशील हैं। 
यिम) आयामुक वायणतसी रक्ष जाहु । वराणती के अति आयमनशील को राक्षय्र कहते 
हैं। (पापी लोग पाप से सूृक्षित के लिये वाद्यणसी जाते हैं. वे पायी होने से राक्षस के 
तुल्य है। । (श्‌/ किंशारक तीएणमाहुः / किशारुनयव धान आदि की बाल का अग्रभाग 
तीक्ष्य होता है। +किशारु: सस्यशक स्यादित्ययर: / 

सिक्धि- (१) अपलापुकः । यहां अप उपत्पृरविक लप कान्तो' (भ्वा०प्ृ०) धातु से 
इस सत्र से उकज' प्रत्यय है। अंत उपधाया: (७२/११६/ से तब शत को 
उषधावद्धि होती है । 

(२/ प्रयातुक:। प्र उप्यर्ग[र्वक पत्ल यों (भ्वा०पृ०/ , 

(3/ उपपादक: / उप' उपसर्गपर्वक' पद गतौ' (हि०आ०/ । 

(४/ उपस्थायुकः । उप उपसर्गप्‌र्वक पठा गतिनिवत्तों (भ्वाग्प०)। आतो 
युक्‌ चिण कृतो: (७ ॥३ ।३३) से थुक्‌ू” आगम होता है। 

(९) अभावुकः । प्र" उपसर्गपृर्वक श्र ब्त्तायाम_ (भ्वा्प०)/ 'अचो जिणति' 
(७/२।९१६/ मे भू! को वृद्धि और एचरोडयवायावः (६ /१/७५/ से आव आदेश 
होता है । 

(६) प्रवर्षक: / प्र! उपबर्गाएर्वक क्ष सेचने' (भ्वाएप०)। प्रगन्‍्तलप्पधस्य च' 
(७॥३ /८६/ ते वृष” को लघ॒पथ गण होता है। 

(७/ आधषातुकः । आड़ उपपर्गपूर्वक हने हिंसागत्यो: (अद्म०्प०) हो हन्तेजिशस्नेषु' 
(७।३/५४/ से हन्‌' धातु के ह' को कुत्व ब्‌! और हनस्तोडचिण्णलोः” (७ ।३ ३२) 
ये हन्‌' धातु के भू! को त्‌" आदेश होता है। अत उपधाया:” (७२/११६/ से 
उपधावद्धि होती है 

(८) आगायुकः । आड़ उपत्तर्गवर्वक गम्ल गतो (ध्वा०प०) । 

(९) किंशारुक: । किम उपपद होने पर जरा हिंतायाय (कया०प०) / अचो जिणत्ति 
(७/२।११५) से श्र धातु को तद्धि होती है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: २६५ 
पाकन्‌-- 
(१) जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृड: षाकन्‌॥१५५ | 
प०वि०-जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ट-वृड: ५ ।१ षाकन्‌ १।१। 
स०-जल्पश्च भिक्षश्च कुट्टइच लुण्टश्च वृड च एतेषां 
समाहार:-जल्पण्वृड, तस्मातू-जल्पण्व॒ड: (समाहारद्वन्द्र:) । 

अन्वय:-जल्पण्वुझे धातोरव॑र्तमाने षाकन्‌ त्तच्छीलादिणु । 

अर्थ:-जल्पादिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले षाकन्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 

उदा०- (जल्प:) जलल्‍्पाक:। जल्पाकी। (भिक्ष:) भिक्षाक:। 
भिक्षाको । (कुट्ट: ) कुट्टाक: । कुद्दाकी | (लुण्ट:) लुण्टाक: । लुण्टाकी | 
(ड़) वराक:। वराकी | 

आभिाषा-अर्थ- (जल्पट्वुड: ) जल्प, मिक्ष, कुदूट, तुण्ट, कट (धातो:) धातुओं से 
परे (वर्तमान) वर्तमानकाल में (पशकनू) षाकन्‌ प्रत्यय होता है. यदि इन धातुओं का कर्ता 
(तच्छील2/ तच्छीलवानू: तद्धर्मा और तत्ताधुकारी हो / 

पद्मउ- (जल्य/ जल्पाकः | जलल्‍्पनशील बकवादी। जल्पाकी (स्त्री)/ (/भिक्ष) 
भिक्षाक: / भिक्षार्या। भिक्षाकी (स्त्री) / (कुट्ट) कुट्टाकः । छेदन में कुशल कुदूटाकी 
(सत्री/ (ठुण्ट/ छुण्टाकः / चोरी करने में कुशल (तुटेरा)।/ लुण्टाकी /स्त्री)। (कड़े) 
बराक: । सस्भक्तिशील (बेचारा)।/ वराकी (स्त्री) । 

सिद्धि- (१/ जल्पाकः । यहां जल्प व्यक्तायां वाचि' (भ्वाण्प०) क्षतरु थे इस सूत्र 
ते पाकन्‌' अत्यय है। पाकन्‌! अत्यय के फित' होने ते स्त्रीलिड्य में पिद्गौराविश्यश्च' 
(४ /?/४४॥ से डीप' प्रत्यय होता है-जल्पाकी / 

(२/ भिक्षाकः । 'िक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च॑' (ध्वा7आ०) | 

(२/ कुट्टाक: / कुट्ट' छेदनभर्त्सनयो:” (चु०प०/ । 

(४/ लुण्टाक: । लुटि स्तेये” (भ्वाएप्र०/ / इदितों नम धातो: (७ ।१ ५८) से 
धातु को नुग्‌” आगयम होता है। 

(६/ वराक: / वरू सम्भकतों' (ऋचाएप०/ । 
ह इ्नि 5... 

(१) प्रजोरिनि: १५६ । 

प०वि०-प्रजो: ५ ।१ इनि: ९ [१ । 
अन्वय:-प्रजोधतिव॑र्तमाने इनि:, तच्छीलादिषु | 


२६.६, अरएणिनीय-ऊष्टाप्यारी-प्रचँध नभ 

अर्थ:-५-उपसर्गपूर्दोद्‌ जु-धाते. परे वर्तभाने काले नि: प्त्यये 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०-प्रजवी | प्रजविनौ | प्रजविन: | 

जआर्यभ्ाषा-जर्थ- (अजोः / अ-उपयर्गपूर्वकक जु (धातो:) धातु से परे (वर्तगाने) 
वर्तमानकाल में (झनिः) इनि-प्रत्यय होता है, यदि इस धातु का कर्ता (पन्छील०) 
तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्तसाध्ठकारी हो। 

उद्म०- (प्र+जु/ श्रजवी । प्रकृष्ट वेगशील (तकाजा' करनेवाला) । 

सिद्धि-अजवी। प्र+जु+्‌झनि। प्र+जो इन्‌। अ्रजविनृ+स्‌ । प्रणवीनू+स्‌ / प्रजवी । 

यहाँ श्र" उपसर्गरर्वक जु वेगे” इस सौत्र धातु से इस सूत्र से इनि! अत्यय होता 
है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४) से जु धातु को गुण, सौ च' (६ /४ १ ३/ 
से दीर्ध हल्डत्यान्श्यो० (६ /१।६६/ से सु" का लोप और नलोपः प्रातिफविकान्तस्य' 
(८/२।७) से न” का लोप होता है। 
इनि:- 

(२) जिदृक्षिविश्रीणवमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च ।१५७ | 

प०वि०- जि-दृ-क्षि-विश्वि-इण्‌ू-वस-अव्यथ-अभ्यम-परिभू- 
प्रसूभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-जिश्च दुश्च विश्विश्व इणू च वमश्च अव्यथश्च अभ्यमश्च 
परिभूश्च प्रसूड्च ते जि०्प्रसुव:, तेभ्य:-जि०्प्रसूभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-इनिरित्यनुवर्ततते । 

अन्वय:-जि०्प्रसूभ्यो धातुभ्यश्चच वर्तमाने इनि:, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:--जि-प्रभृतिभ्यो धातुभ्योपि परो वर्तमाने काले इनि: प्रत्ययो 
भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तषु। 

उदा०-(जि:) जयी। (द्रः) दरी। (क्षि:) क्षयी। (विकश्रि: ] 
विश्रयी । (इण्‌) अव्ययी | (वम:) वमी। (अव्यथ:) अव्यथी। (अभ्यम:) 
अभ्यमी। (परिभू:) परिभवी। (पअ्रसू:) प्रसवी | 

आरयभाषा-अर्थ- (जिग्पवृभ्य:/ जि. ढ़ लि, विसश्रि इणू कम अव्यथ अध्यय 
परिभू अबू (धातो:/ धातुओं से परे /(ध) भी /इनि:) इनि-प्रत्यय होता है; यदि इन धातुओं 
का कर्ता (तच्छील०) तत्छीलवानु तदृधर्मा और तत्साधुकारी हो। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: २६७ 

उद्य०-(जि/ जयी। जयशील। (द/ दरी। आदर करने में कुशल। (क्षि/ 
क्षबी। क्षयशील (विनाशी॥। (वि-श्रि/ विश्रयी । विशेष सेवा में कुशल। (इण्‌) जत्ययी | 
अतिक्रमणधर्मा। (वम) वसी। वयनशील। (अव्यथ) अव्यथी। भधयशील से राहित 
(निर्भय) । (अभ्यम्‌) जभ्यमी। अत्यक्ष रोगधर्या। (परिश्च) परिभवी । तब ओर सत्ताशील 
(ईश्वर) / (प्रत्ु) प्रसवी | ग्रकृष्ट जेरणा में कुशल । 

सिद्धि- (१) जयी | यहां जि जये' (भ्वाग्प्०) धातु से इस सूत्र से 'इनि! प्रत्यय 
है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) से जि क्षात को गृण होता है । 

(२) दरी। दि आदरे' (दिएआ०/ 

(३) विश्वयी । वि-उफ्थररपृर्वक ख्रित्र सेवाया्म  (भ्वाग्उ०/ । 

(४) अत्ययी। अति उपतर्गएर्वक इणू गता' (अदा०पट) | 

(५) वमी। टुक्म उद्घगिरणे' (श्वा०72) / 

(६) जअव्यथी । नवूय्‌्वक व्यथ भयत्तंघलनयो:” (भ्वा०आ०) । 

(७) अभ्यमी। अभि उपसर्गपर्वक जग रोग्रे' (भ्वा०प०) | 

(८) अभ्यमी । परि उपलापिविक भर सत्तायाम्‌' (स्वा०प०) 

(९) असवी। प्र उपसर्गपर्वक प्‌ प्रेरणे! (तु०पे०) / 
आलुच्‌- 
(१) स्पृष्ठिगहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच्‌ ।१५८। 

प०वि०-स्पृहि-गुहि-पति-दयि-निद्रा-तन्द्रा-श्रद्धाभ्य: ५।३ 
आलुच्‌ १ ।१। 

स०-स्पहिश्च गुहिएच पतिश्च दयिएच निद्राश्च तन्द्राश्च श्रदूधाश्च 
ते स्पृहि०्श्रद्धा:, तेभ्य:-स्पहिण्श्रद्धाभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-स्पहिण्श्रद्धाभ्यों धातुभ्यों वर्तमाने आलुच्‌, तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-स्पहिप्रभतिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले आलुचू प्रत्ययों 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०- स्पषि:) स्पहयालु: | (गहिः ) गृहयालु: | (पति: ) पत्तयालु: । 
(दथयि:) दयालु:। (निद्रा) निद्रालु:। (तिनू-द्रा) तन्द्रालु;। (श्रदू-धा) 
श्रद्धालु: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (स्पलिण्श्रद्धाभ्य:/ स्पहि, गहि, पति दये किद्ना, तक. श्रदू-धा 
(धातो:) धातुओं से परे /क्तमाने) वर्तमानकाल में (/आलुचू) आलुच्‌ फ्रत्यय होता है, यदि 
इनका कर्ता (6च्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा और तत्साधकारी हो। 
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उद्य०- [हि सलयातु: । ईप्साशील। (एक्टि/ ग़हयात्‌ः । ग्रहणशील / (पति) 
पतयालु:। गरतिशील। (दयि) दयातुः। द्नशील। (नि-द्रा/ निद्ालुः। शयनशील। 
(तिनु-द्रा/ तन्द्रातुः । तन्द्राशील (आती । /श्रदृद्षा) श्रदृधालु: । श्रद्धाशील | 

सिश्वि- (१ सहयातु: । स्ाहि+आलुच्‌ / सह अब्+आतु । स्वहयालु+तु । व्यहयालुः । 

यहां सह ईप्सायाम्‌" (चु०उ०) धातु से इस सूत्र ते आतुच्‌' अत्यय है। स्पह' 
धातु घुरादिगण में अदन्त पठित है । प्रथम स्पह' धातु से चरादि णिच्‌' प्रत्यय करने पर 
अतो लोप:” (६/४/४८) से स्एह” के अ' का लोप होता है. अच: परास्मिन्‌ 
एवीविधा (/ / /५६/ से अ-लोप को स्थानिवत्‌ मानकर स़' धातु को प्रगन्तलश्पधस्य च' 
(७ /३ /<६/ से आऋप्त गुण नहीं होता है। सह! धातु से आलुच््‌ अत्यय परे होने पर 
णेरनिडि' (६ /४/५९॥ वे णिच्‌ का लोप व होकर उत्ते अयामन्ता०” /६ /४ /५५) से 
अय्‌' आदेश होता है। 

(९/ उह्यालु: । ग्रह गहणे' (चुणएआ०/ । 

(3/ प्तयालु: ।. पत ग्तौं /चु०उ2/ । 

(४/ दयालु:। दय वानगतिरक्षणशिंत्राउदानेवु' (भ्वा०आ०) / यहां दि! में 
इकार श्ादुनिर्देशार्थ है. णिच नहीं है | 

(५/ निद्मलु: / नि-उफ्सर्गपर्वक हा कृत्सायाम्‌” (अदा०प०) / 

(६/ तन्द्रालु: । तत्‌ उपपद होने पर पर्वोक्त व्र' धातु, तत्‌' के व्‌! को निपातन 
ये न्‌” आदेश होता है। 

(७/ श्रद्धालु: । श्रत्‌ उपपबद होने पर इुघाज धारणपोषणयो:” /जु०उ०) । 
र्ु.-- 

(१) दाधेट्सिशद्सदो रु:।१५६ | 

प०वि०-दा-घेटू-सि-शद-सद: ५ ।१ रू: १।१। 

स०-दाश्च धेटू च सिश्च शदश्च सद्‌ च एतेषां समाहार:- 
दाधेट्सिशदसदू, तस्मात्‌-दाधेट्सिशदसद: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-दाधेट्सिशदसदो वर्तमाने रु, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-दाधेट्सिशदसद्भ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले रु: प्रत्ययो 
भवतति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (दा: ) दाल: । (घेट्‌) धारु:। (सि:) सेरु:। (शदः ) श्र: । 
(सद्‌ ) सद्र॒ु: । 
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आर्यभाषा-जर्थ- (द्ण्सद:) दा थेटू लि; शद सदर (धातों:) धातुओं से परे 
(वर्तमाने) वर्तमानकाल में (6: र-प्रत्यय होता है; यदि इन धातुओं का' कर्ता /तच्छील०) 
ततच्छीलवानू तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो। 

उदाए-[वा) द्रारु:। दानधर्मा। (थेटु) धारु:। पानशील। (छत) सेठ 
प्रन्धनशील//बन्धन-में कुशल।/ (शद॥ शूहुः। तीक्ष्ण करने में कुशल। (बंद) सहः / 
अवतादशील, अवधाद-शोक | 

चतिद्धि- (१) दाढ:। यहां डुद्मज छने' /जु०उ०) धातु से इस सत्र से 6” 
प्रत्यय है । 

(२/ ध्रारः। धेद पाने (भ्वाग्प०) । आदेच उपबेशेप्रशिति' (६ /?/४४ से 
धातु को आत््व होता है। 

() सेल । विज बन्चने' (हवा०उ2) | भ्ार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ ३ /८४॥) 
ते लि धातु को गुण होता है। 

(४ गहः । शत शातने' (भ्वाग्प०) [तीक्ष्ण करना।। 

(१/ सह्ः। पदुल विशरणगत्यवसादनेषु" (भ्वा०प०) । 
क्मरच्‌- 

(१) सृघस्यद: क्मरच |१६० | 

प०वि०-सृ-घसि-अद: ५ १ क्मरच्‌ १।१। 

स०-सृश्च घसिश्च अद्‌ च एतेषां समाहार:-सृघस्यद्‌, तस्मातू- 
सघस्यद: (समाहारद्वन्द्रः ) | 

अन्वय:-सृघस्यदों धातोर्वतैमाने क्मरच्‌, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-सृधस्यद्भ्यों धातुभ्य: परो वर्त्तमाने काले क्मरच्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु | 

उदा०-(स॒:) सूमर:। (घसि:) घस्मर:। (अद) अद्मर: | 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (हपत्यद:/ से घत्ति, अद (धातों) धातुओं से परे /कर्तमाने॥ 
वर्तमानकाल में (क्मरचू) क्मरच्‌ प्रत्यय होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता (#छील०/ 
तच्छीलवान्‌ तद्दरर्मा वा तत्वाधुकारी हो । 

उद्य०- (() चमरः ।/ गतिशील (मगविशेष) । (धक्ति/ घस्यर: / भक्षणशील /(छाऊ) । 
(जद जदमरः | पक्षणशील /छाऊ)। 

तिखि- (?) उुमरः / यहां मर गती (भ्वा०्प०) थातु से इस सूत्र से क्मरच्‌ 
प्रत्यय है। क्मरच्‌” अत्यय के कित्‌ ' होने से सार्वधातुकार्धधातुकयों:' (७ ३ /८५) से 
प्राप्त गुण का किति च' (१ ।५) से अतिषेध होता है । 


२७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ घस्सर: । घसल अदने” (भ्वा०प०) । 
(/ अदुमरः / 'अद भक्षणे” (अदा०प०/ । 
घुरचू- 
(१) भज्जभासमिदों घुरच्‌ |१६१। 
प०वि०-भज्ज-भास-मिद: ५ ।१ घुरच्‌ १।१। 
स०-भउज्जश्च भासश्च मिद्‌ च एतेषां समाहार:-भज्जभासमिद 
तस्मातू-भव्जभासमिद: (समाहारद्वन्द्र:)। 
अन्वय:-भग्जभासमिदो धातोर्वर्तमाने घुरचू, तच्छीलादिषु | 
अर्थ:-भज्जभासमिद्भ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले घुरचू्‌ प्रत्ययो 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 
उदा०- (भज्ज: ) भड्गुरं काष्ठम्‌। (भास:) भासुरं ज्योति: | मिद्‌) 
मेदुर: पशु: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (भ्जभासगिद: / धज्ज, भास, मिद्‌ (धातो:) धातुओं से परे 
विर्तमाने| वर्तमानकाल में (हुरच्‌ु) घुरच्‌ उत्यय होता है. यदि इन धातुओं का कर्ता 
(पच्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा वा ऐत्साध्रुकारी हो । द 
उद्य०- (भज्ज/ भड्युरं काप्ठम। भरनशीत लकड़ी। /भात) भायुरं ज्योतिः । 
वीपतिशील ज्योति / (सिदद) मेहर: पश्चुः । सेबशील पशु। सेड-चर्बी। 
सिद्धि- (१/ भडंगुरम्‌। यहां भज्जों आमर्दने' (रध्ा०प०) धातु से इस सत्र से 
शुरू अत्यय है। शुरच्‌” अत्यय के वित्‌ होने से चजोः कु घिण्ण्यत्ो:' (७ ३ /५२) से 
मउ्जू” धातु के जू! को कुत्व भू! होता है। जनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /४ /५७) 
से अनुस्वार को परसवर्ण #” हो जाता है। 
(२/ भास्वरम्‌।/ भालन्त वीप्तो' (भ्वा०आ०) / 
(३/ मेहुरः । जिमिदा स्नेहने' (धा०आ०) । पृग्रन्तलघपषघ्स्थ च' (७ ।३ /८६॥ 
ते मिद््‌* धातु को लघ॒प्ध गुण होता है। 
कुरचू- 
(१) विदिभिदिच्छिदे: कुरच |१६२ | 
प०वि०-विदि-भिदि-च्छिदे: ५ १ क्रच्‌ १।१। 
स०-विदिश्च भिदिश्च छिदिश्च एत्तेषां समाहार:-विदिभिदिच्छिदि, 
तस्मातू-विदिभिदिच्छिदे: (समाहारद्वन्द्र: ) | 
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अन्वय:-विदिभिदिच्छिदेर्धातोवर्तमाने कुरच्‌ तच्छीलादिषु | 
अर्थ:-विदिभिदिच्छिदिभ्यों धातुभ्य; परो वर्तमाने काले क्रच्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०-(विदि:) विदुर: पण्डित:। (भिदि:) भिदुरं काष्ठम्‌। 
(छिंदि:) छिदुरा रज्जु: । 

आर्यभाषा-अर्य- (विदिभिदिन्छिदे ) विदि भिकि छिि (धातो:) धातुओं से परे 
(विर्तमाने) वर्तमानकाल में (कुरचू) कुरच प्रत्यय होता है, यदि धातुओं का कर्ता (तच्छील०) 

तच्छीलवानू, तद॒धर्मा वा तत्साधुकारी हो । 

उदा०-[विदि/ विदुरः पण्डितः । ज्ञानशील पण्डित। (भिदि) भिदुरं काप्ठय/ 
भेदनशील /फटनेवाला) काठ। (द्विदि) छिद़या रज्जु:। छेदनशील /टटनेवाली) रस्सी । 

तिद्धि- (?/ विदुर: । यहां विद जाने! (अदाए्प०) धातु से इस सूत्र से करव” 
प्रत्यय है। कुरच्‌” अत्यय के कित्‌ होने से पुग्रन्ततघपधस्य च' (७ /३ 2६) से आप्त 
लघपध गण का किक्रोति च॑ (?।? ।५/ से प्रतिषेध होता है। 

(२/ भिदुरस। भिदिर विद्यरणे' (रखा०प०)। 

(२/ छिद॒य / क्िदिर ड्ैश्लीकरणे' (ठ्धा०प०॥ । स्त्रीत्व विवक्षा में अजाइतवप्टाप 
(४ /१।४) से टाप्‌” प्रत्यय होता है। 
क्वरप्‌-- 

(१) इंणनशूजिसर्तिभ्य: क्वरप्‌ ।१६३ | 

प०वि०-इण-नशू-जि-सर्तिभ्य: ५ ३ क्वरप्‌ १।१। 

स०-इण्‌ च नश्‌ च जिश्च सर्तिश्च ते-इणनशजिसर्तय:, तेभ्य:- 
इणुनशूजिसर्तिभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । | 

अन्वय:-इणनशजिसर्तिभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने क्वरप्‌, तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-इणूनशजिसर्तिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले क्वरप्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (इण्‌ ) इत्वर: | इत्वरी (स्त्री)। (नश) नश्वर: | नश्वरी 
(स्त्री)। (जि) जित्वर:। जित्वरी (स्त्री)। (सर्ति:) स॒त्वर:। सृत्वरी 
स्त्री)। 
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आरयभाषा-जर्य- (इण्नशूजिसर्तिभ्य: / इणू नशु जि. सर्ति (ध्षातो:) धातुओं से परे 
(वर्तमाने। कर्तमानकाल में (क्वरए) क्वरण्‌ अत्यय होता है. यदि इन' धातुओं का कर्ता 
((च्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो। 

उद्य०- [इिणू/ इत्वरः । गमनशील। इत्वरी (स्त्री)। (नश) नश्वरः । विनाशशील । 
नश्वरी (सत्री॥। (जि: जित्वर: । जीतने में कुशल । जित्वरी (/सत्री)/ (सर्ति) सत्वरः 
गतिशील। उत्वरी (स्त्री) / 

सतिद्धि- (१/ इत्वरः । यहां इण गतौ' (अदा०प०/ धातु ते इस शत से क्वरण' 
प्रत्यय है। क्वरप्‌ अत्यय के कित्‌ होने से किल्मति चा (१2 /५) ते प्रप्त गुण का 
अतिषेष होता है और उत्यय के पित्त होने से हस्वस्य पिति काति तुकू' (६ // /६९) से 
इगू' धातु को तुक” आगग होता है । यहां सर्वत्र स्त्रीतिड्ग में टिडृहाणजु० (४ /१ ।£५) 
ते हीपू' अत्यय होता है-इत्वरी / 

(९/ नश्वरः । गश अदर्शने' /द्विएप०) | 

(7/ जित्वर:। जि जये' (भ्वा०्प०/ एर्वकक्‍्त तक आगम होता है । 

(४/ छृत्तरः। प् गतौ (भ्वा०प०/ पर्ववत्‌ तुक आयरन होता है। 
क्वरप्‌ (निपातनम)- 

(२) गत्वरश्च |१६४ | 
प०वि०-गत्वर: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-क्वरप्‌ इत्यनुवर्तति । 


अर्थ:-ग॒त्वर इत्ति च क्‍्वरप्‌-प्रत्ययान्तो वर्तमाने काले निपात्यते, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०-गत्वर: | 

आर्यधाषा-अर्थ- (गत्वर:) गत्वर शब्द (ब) भी (कवर) क्वरष्‌ प्रत्ययान्त 
(कमाने) वर्तमानकाल में निम्मतित किया है, यदि इस की थातु का कर्ता ((च्छील०) 
तच्छीलवान्‌ू तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो। 

उद्य०-गत्वरः | गमनशील । 

सिद्धि- गत्वर: । यहां गम्ल गतोौ' (भ्वाएप०/ धातु ते इस सत्र से क्वरप्‌" प्रत्यय 
है। अनुनातिकस्य क्विज्ञलो: किक्रति' (६ ४ ॥/९५/ के अग्राप्त अनुनात्िक-लोप इस 
निपातन से किया जाता है। अनुनात्षिक-लोए के प्रश्चात्‌ हस्वस्यथ पिति कृति तुक्‌ 
(६ (१ /६९) से धातु को तुक्‌” आगम होता है। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २७३ 
ऊक:-- 
(१) जागुरूक:।१६५ | 

प०वि०-जागु: ५ |९ ऊकः ९॥१। 

अन्वय:-जागुर्धातोर्वत्तैमाने ऊक:, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-जागृ-धतो: परो वर्तमाने काले ऊक: प्रत्ययों भवतति, 
तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उद्दााउ-जागझछक: । 

आर्यभाषा-जर्ब- (जाग: / जता (बातो: ) क्षात्‌ से परे /वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
(ऊकः ) ऊक उत्यय होता है, यदि इस घातु का कर्ता (तच्दील०) तन्‍्छीलवानू तदशर्मा वा 
तत्वा्ुकारी हो । 

उद्य०- जागरूक: / जयगरणशील (जाग) 


सि्वि-जायरूक: । यहां जाग निद्मक्षयेट (अद्य०्प०) धातु से इस सत्र से ऊक' 
प्रत्यय है। चार्वधातुकार्धधावुकयो:” (७ /३/८४) ते जए़ा' क्षातु को गुण होता है। 


ऊकः- 
(२) यजजपदशा यड:॥१६६ ! 
प०वि०-यज-जप-दशाम्‌ ६ ।३ (पञ्चम्यर्थ) यड: ५ ।१। 
स०-यजश्च जपश्च दश्‌ च ते-यजजपदश:, तेषामू-यजजपदशाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) | 

अनु०-ऊक इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-यडभ्यो यजजपदशिभ्यो धातुभ्यों वर्तमाने ऊक:, 
तच्छीलावदिषु | 

अर्थ:-यड्जत्ययान्तेभ्यो थजजपदशिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले 
ऊक: अत्ययो भवत्ति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (यज: ) यायजूक: । (जप: ) जज्जपूक: । (दश ) दन्दशूक: । 

आर्यभावा-जअर्थ- (बढ: | यह अत्ययात्त (पजजपदशाम्‌) यज, जप देश (धातो:) 


धादुओं मे परे (कर्तमाने) वर्तवानकाल में (क्क-) ऊक-अत्यय होता है, यदि इन धादुओं 
का कर्ता (छीत०) तच्छीलवानू तदूधर्मा का तत्साधुकारी हो। 


२७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 

उदा०- (यज) यायजूकः / अति यज्ञधर्या। (अप) जउजपएकः । यर्शहित जपधर्मा। 
(दर्श/ दन्दशूकः । यर्हित दशनशील (डसनेवाला) / 

सिच्धि- (१) यायजूकः । यजु+यड । यज+यजकय / य+यज्+य / यायज्य+ऊक । 
पायज्य+ऊक। यायाजू+ऊक / यायजुक+सु। यायजकः । 

यहां अथम यज देवप्जात्रंगतिकरणदानेषु' (भ्वाण्ए०) बातु से श्वातोरेकाचो 
हलादे: क्रियायमभिल्यरे यडू (३ /९ २२) से यद्ष' उत्यय होता है। यड़ अत्यय होने 
पर सनयडयः (६ /?/९) से भ्ज्‌' धातु को द्वित्व और दीर्षोर्रकित:” (७ /४ /८३) से 
अभ्याप्त को दीर्घ होता है। यहन्त यायज्य' धातु से इस यत्र ते ऊक! अत्यय करने पर 
अतो लोप:' (६ /४।४८) मे अ' का लोप और अस्य हलः (६ /४/४९/ से श्‌' का 
लोप होता है / 

(२/ जज्जप्‌कः । जप व्यक्तायां वाचि, सानसे च (भ्वाण्प०) धातु से प्रधम 
तुपसतदचरजपजभवदहदशजभ्यों भावगहायाम (३ /?/२४॥ से पड़” अत्यय होता है। 
जपजभवहदशभज्जपशञां च' (७ /४ /८६/ मे जप के अभ्याय को भुक' आगय होता 
है / शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 


(र/ बन्‍्दश्कः | यहां दशि दंशनदर्शनयों:” (चु०आ०/ धातु से अथम तृपतदचर० 
(३3/९0/२२२४) मे थक अत्यय होता है। जिपजशभ्न० /७।४ /<६) से देश के अभ्यास को 
युक आगम होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है । 


शत 
(१) नभिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र: |१६७। 
प०वि०-नमि-कम्पि-स्मि-अजस-कम-हिंस-दीप: ५ १ र: १।१। 
स०-नमिशच कम्पिश्च स्मिश्च अजसशच कमशच हिंसशच दीपू च 
एतेषां समाहार:-नमि०दीपू, तस्मात्‌-नभि०दीप: (समाहारद्वन्द्र:) | 
अन्वय:-नमि०्दीपो धातोर्व॑र्तमाने र:, तच्छीलादिषु। 
अर्थ:-नमिप्रभतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले र: प्रत्ययो भवतति, 
तच्छीलादियु कर्तेषु | 
उदा०-(नमि: ) नम्नं काष्ठम्‌। (कम्पि:) कम्प्रा शाखा। (स्मि:] 
स्मेरं मुखम्‌॥ (अजस:) अजख्न॑ जुहोति यज्ञवत्त:। (कम: ) कम्रा युवत्ति: । 
(हिंस: ) हिंस्न॑ रक्ष;। (दीप) दीप्रं काष्ठम। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पावद: रछ्प्‌ 

आर्वभाषा-अर्थ- (#गि०दीप: ) नमि, करिए र्मि अजस, कम, हिंध दीप /धातो:) 
धातुओं से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (र:/ र-अत्यय होता है, यदि इन धातुओं का 
कर्ता (वच्छील०) तच्छीलवानू तदुधर्मा क्षा तत्साधकारी हो। 

उद्ा०-[निमि/ नम्र काव्ठय । नमनशील काठ । /कमिपि) कस्पा शाखा । कम्पनशील 
शाखा / (स्पि) स्पेरं मुखय्‌। इफिदू-हसनशील मुख । (अजस,) अजरज॑ जुल्मेति यज्ञवत्तः । 
यज़दत्त निरन्तर यज्ञ करता है। (कम) कग्मा युवतिः: / कामनाशील यूवति। (छिंस) हिंल्ं 
रक्ष: / हिपाशील राक्षत। /दीप) दीम कापष्ठम । ज्वलनशील काठ / 

सिद्धि- (!/ नग्न: । यहाँ णिस प्रहवत्वे श़ब्दे वा (भ्वाण्प०) धातु से इस सत्र से 
२ अत्यय है। 

(२/ कम्प्रः / कापि चलने! (भ्वागआ०/ इदितों नम धातो: (७।१ (५८) से 
नम” आयम होता है । 

(३/ स्मेरः । व्पिडः ईपदहसने (भ्वाणआ०/ सार्वश्तुकार्धधातुकयो:' (७ ।३ /८ ४) 
मे धातु को गण होता है । 

(४) अजमस्र: / नमपर्वक जतु मोक्षणे” (दि०प०॥ । 

(4/ कब्र: / कमु कान्तो (स्वाएआ०) / कमेर्णिड्ट (३ /९/३०) से णिकू” और 
उम्तका णजेरानिटि/ (६ /४॥/५९॥ से लोप होता है। 

(६/ हिंस: । हिसि हिंसायाम्‌" (रघा०प्०) इदितों नम घातोः” (७ ।१ /५८) 
ते नुय' आगम होता है। 

[७/ दीप्र:॥ दीपी दीप्तों' (द्ि०आ०/। 
3:-- 

(१) सनाशंसभिक्ष उ:|१६८ | 

प०वि०-सन्‌-आशंस-भिक्ष: ५।१ उ; १ ।१। 

स०-सन्‌ च आशंसश्च भिक्ष्‌ च एतेषां समाहार:-सनाशंसभिक्ष्‌ 
तस्मात्‌-सनाशंसभिक्ष: (समाहारद्वन्द्र:) 

अन्वय:-सनाशंसभिक्षो धातोर्वतेमाने उ:, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-सन्नन्तेभ्यों आशंस-भिक्षिभ्यां च धातुभ्यां परो वर्तमाने काले 
उ:-प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृथु 

उदा०-(सन्नन्तः ) चिकीर्ष: । जिहीर्ष.। (आशंस:) आशंसु:। (भिक्ष) 
भरिक्षु: | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (पनाशंयभिश्न: ) पन्‍नत धातु और आशंय तथा भिक्ष /धातोः) 
धादु मे परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (उ:) उ-अत्यय होता है, यादि इन धातुओं का कर्ता 
(एचछील०) तच्छीलवानू तदृधर्या वा तत्पाथुकारी हो। 

उद्य०- (धन्नन्त: / चिकीर्ष: । करते का इच्छुक / जिहीर्प: / हरने का इच्छुक । 
(आशत्त) आशतु: । इच्छक। (भिक्ष) भिल्ठ:। भिक्षाधर्मा । 

सिख्चि- (१/ चिकीर्ष: । यहां ग्रथम डक करणे” /तना०एउ०) बात से धातो: 
कर्मण: समानकर्त्कादिच्छायां वा (३ ॥१ ७) मे बन प्रत्यय होता है। सन्‍नत्त (विकीर्ष! 
धातु से इस सूत्र से उ' उत्यय होता है। 'विकीर्ष! की प्िज्धि ध्वातोंः कर्मण:० 
(3 १ (७) में केस लेबें। 

(२/ जिहीप:। हज हरणे' (भ्वा०एउ०/ पूर्ववत्‌ । 

(/ आशय: । आडः शरस्ति इच्छायाम' (भ्वाएआ०)। इक्षितों नम प्ातो: 
(७ ।१ /५८) मे इस” आयम होता है। 

(४/ भिक्ष: / भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे व (श्वो०्आ०/ / 


उः (निपातनम)- 
(२) विन्दुरिच्छ:।१६६ | 

प०वि० -विन्दु: ९।९ इच्छ: १॥१। 

अनु०-उरित्यनुवर्तति । 

अर्थ:-विन्दु:, इच्छु--इत्मेतौ शब्दौ उ-प्रत्ययान्तौ वर्तमाने काले 
निपात्येते, तच्छीलादिषु कर्तृणु । 

उदा०-विन्दु;, वेदनशील: । इच्छू, एषणशील: । 

आभाषा-अर्थ- (विन्द्गरिच्छुट / विन्द्र और इच्छु शब्द (उ:)/ उ-प्रत्ययान्त (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में निषातित किये हैं. यदि इनकी धातु का कर्ता (१छील०) तच्छीलवानू, 
तदूधर्या वा तत्साधुकारी हो । 

उद्य०-विन्दु: । ज्ञानशील। इच्छु: । इच्छाशील। 

पिद्धि- (!/ विन्दः । यहां सिर ज्ञाने' (अदा०प०/ धातु से इत्त सूत्र से उ' प्रत्यय 
है और इवितों तय धातो: (७ ।१ /५८) ते अप्राप्त नुग” आगम इत निप्ातन के किया 
जाता है। 

(२/ इच्छु: / यहां इकु इच्छायाम्‌' (भ्वा०प०) धातु से इस बुत से उ' अत्यय 
है। इफ्यमियमां छः (9 /३/७७) से अप्राप्त छू आदेश इस निप्गतन से किया 
जाता है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः २७७७ 


(३) क्याचछन्दसि।१७० | 

प०वि०-क्यात्‌ ५ ।१ छनन्‍्दसि ७।१ | 

अनु०-उरित्यनुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि क्याद्‌ धातोर्वर्तमाने उ:, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:-छन्दसि विषये क्य-प्रत्ययान्ताद्‌ धातो: परो वर्तमाने काले 
उ: अत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु। 'क्यात्‌' इत्यत्र-क्यच्‌-क्यष्‌- 
क्यड्प्रत्ययानां सामानन्‍्पेन ग्रहणं क्रियते । 

उदा०- (क्यच्‌ ) मित्रयु:। देवयु: (ऋ० ४॥९।७)। (क्यष) 
संस्वेदयु:। (क्यड) सुम्नयु: (ऋ० ७ ।१ १०) | 

आर्यभ्ाष/-अर्थ- (हन्दाति) वेदविषय में (क्यात्‌) क्य-अत्ययान्त (धातोः) धातु से 
परे (कर्तपाने) वर्तमानकाल में (उ:) उन्ग्त्यय होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता 


(वच्छील०) तच्छीतवानु तद्धर्मा वा तत्साथुकारी छो। यहां क्यातु' से क्यचु क्यप 
क्यड अत्ययो का समानता से ग्रहण किया जाता है। 


उद्यए-(क्यक्त्‌/ मित्रयु:। अपने मित्र का इच्छुक। दिक्‍्यु: (ऋ० ४॥/१। ७) 
अपने देवता का इच्छुक।/ (क्यए/ सस्वेदयु: । कत्वेदनेंशील (पित्तीजनेवाला) । (क्यड) 
पुम्तवु: (ऋ० ७।९ ॥१०)। सुम्न5उत्तम अध्याय के समान आचरणध्र्मा । 

सिद्धि-(?/ मित्रयु: । यहाँ अथम मित्र” शब्द से छुप आत्मन: क्यच्' (३ /९ | ८) 
ते क्यच्‌” अत्यय होता है। क्यच्‌” अत्यय परे होने पर क्यति च' (७ /४ /३३)/ से गप्त 
इत्व का न ऋन्दस्यपएत्रत्य/ (७ /४ ३५) से ज्रतिषेध होता है। क्यजन्त सिव्रय' धातु 
पे इस सूत्र ते उ' अत्यय है। पिन्रय+उ । मितयु+सु । सित्यू: / अतो लोप:” (६ /४ /४८) 
हे अ! लोष होता है। देव शब्द ज्ञे-देवयु: / 

(२/ संस्वेदयु: | यहां अधम धंस्वेद! शब्द से लोहितादिडाजुभ्यः क्यप्‌” (३ /? ।१३॥ 
ते क्यप्‌ उत्यय होता है। क्यषन्त सल्वेदम' श्वातु से इस तत्र से उ' अत्यय है। 

(३/ बुम्नयु:। यहां अधम सुस्त! शब्द से कर्तु क्‍्यडूः सलोपश्च' /३/? १९) 
ते क्यड! अत्यय होता है। क्यडन्त धुस्तय” धातु से इस बत् से उ! अत्यय है। 
कि:+किम-- 

(१) आदृगमहनजनः: किकिनौ लिट च।१७१। 

प०वि०-आतू्‌-ऋ-गम-हन-जन: ५ [१ कि-किनौ १।२ लिट १।१ 
च्‌ अव्ययपदम्‌ | 
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स०-आच्च ऋश्च गमझ$च हनश्च जन्‌ च एतेषां समाहार:- 
आदृगमहनजन्‌ तस्मात्‌ू-आदगमहनजन: (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अन्वय:-छनन्‍्दसि आदुशमहनजनो धातोर्वर्तमाने किकिनौ लिटू च 
तच्छीलादिषु । 

अर्थ--छन्दसि विष्ये आकारान्तेभ्य ऋकारान्तेभ्यो गमहनजनिभ्यश्च 
धातुभ्य: परो वर्तमाने काले कि-किनौ प्रत्ययौ भवत:, लिड्वच्च कार्य 


भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 
उदा०- (आत्‌) पपषि: सोमम्‌, ददिर्गा: (ऋ० ६॥२३।॥२४)। 
(ऋकारान्त: ) मित्रावरुणी ततुरि: | दूरे हाध्वा जगुरि: (ऋ० १० ।१०८ ।१) 


(गम:) जग्मियुवा (ऋ० ७।२०।॥१)। (हनः) जल्निर्वत्रम्‌। (जन:) 
जज्निबीजम्‌ । 

जआर्यभाषा-जअर्थ- (छन्‍्दतति/ वेदविषय में (आदृु०्जनः) आकारन्त ऋकारान्त 
और गम, हन, जन्‌ (धातो:) धातुओं मे परे (कर्तमाने/ वर्तमानकाल में (किकिनौ। कि और 
किन्‌ अत्यय होते हैं (च॥ और इनको (/लिट) लिद लकार के समान द्षिवधन रूप कार्य होता 
है, यदि इन धातुओं का कर्ता (तच्छील०) तब्छीलवानु तद्धर्मा और तत्साधुकारी हो। 

उदा०- (आकायन्त/ पषि: सोमम दिया: (ऋण ६२३ २४) । स्ोमपानशील । 
गोद्ानधर्या। (ऋकारान्त/ मित्रावरुणौ ततुरि: । ततुरि-तरणशील। (गरम) डरे ह्यध्वा 
जगुएरि: / जगुरि-निगरणशील / (ग़म) जारिियुर्गा (हऋ०ए ७/२० /१) | गमनशील यूवक । 
हिन॥ जणिवीबम | वत्र के हनन में कुशल। (जन) जनिर्बीजम। बीज के उत्पादन में साधु । 

सिस्धि- (९) फपि: । यहां था पाने! (श्वाए्प०) धातु से इस सत्र से कि! प्रत्यय 
है। जातो लोप इटि च (६/४।६४) से पर धातु के आ का तोप होता है। 
बिरवचनेप्चि! (#/१ ५८) से आ-लोप को स्थानिकत्‌ सानेकर या! धातु को द्वित्त 
होता है / 

(२/ ददिः । डुद्मज दाने” (जुण्उ०/ पर्ववत्‌ । 

(२/ ततरि:। त प्लवनसन्तरणयो:” (भ्वा०प०/ थातु मे इस सत्र कि पत्यय है । 
बहुल छनन्‍्दाति' (७ / /१०३) मे उत्त और परण रपरः” (१? /९०) से रपरत्वें होता 
है। 'दिवचनेप्रचि' (( / /५८/ से एृववत्‌ स्थानिवद्भाव मानकर 6" शब्द को ट्वित्व होता 
है। उरतु' (७/४/६६/ से अभ्यात के ऋ को अ' आवेश होता है । 

(४/ जगारि!। गए निगरणे' ((०प०) । 

(4/ जरिमिः। ग्रस्ल गा (भ्वाण्पण/ गरमहनजन०” (६ /४॥९८/॥ से गस' 
धातु का उपधा-लोप होता है । 


तृतीयाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: ५५ 
(६/ जजि: । जनी आदभावि' (दिएआ०) गमहनजन>" (६ /४/९८) से जन 
धातु का उपचधा-लोप तथा सती: शचुना एच: (८।४॥।॥३९) से जन्‌' के न्‌' को च्व्ग 
ज्‌ होता है। 
विशेष-कि” और किन्‌' प्रत्यय के शब्दरूप समान होते हैं। आइ्युद्धत्तरच 
(३॥१/३/ से कि! प्रत्यय आधुदात्त है गौर सम्तित्यादिनित्यम! (६ // /१९१) से 
किन्‌-प्रत्ययान्त ग्ब्द आद्युदञत्त छोता है। यह स्वरविधान में भिन्‍नता है। 
नजिड- 
स्वपितृषोर्नजिड |१७२। 
प०वि०-स्वपितृषो: ६॥२ (पज्वम्पर्थ) नजिडः १ (१। 
स०-सस्‍्वपिश्च तथ्‌ च तौ स्वपितृषो, तयो:-स्वपितृणो: 
(इत्तरेततरमोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-छन्दसीति निवृत्तम्‌ । 
अन्वय:-स्वपितृषिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने नजिड, त्तच्छीलादिष | 
अर्थ:-स्वपितृषिभ्यां धातुध्यां परो वर्तमाने काले नजिड प्रत्ययों 
भवति, तच्छीलादिषु कर्तृषु । 
उदा०- (स्वषि:) स्वप्नक | (तृष्‌ ) तृष्णक | 
आर्यभाषा-अर्थ- (स्वपित॒यों: / स्वापि और ठष्‌ /धातो:/ धातुओं से परे (कतमाने) 
वर्तानकाल में (नजिडू) नजिद्ध उत्यय होता है, यदि इन धातुओं का कर्ता (तन्छील०) 
तब्छीलवानु तद्धर्मा वा तत्साध्कारी हो । 
उदा०- [स्वषि) स्वष्तक्‌। शयनशील। (तिषृ/ तष्णक्‌। पिपात । 
सिद्धि- (१/ स्वष्नक्‌/ स्वए+नज / स्वजू+सु । स्वप्नगु स्वप्तक। 
यहां जिप्वए गये (अदा०प०/ क्षातु से इस सत्र से नजिक्ष' अत्यय है । त्वपू+नजिल्ध 
हु" का लोप, जो: कु: (८ /२॥३०/ से जू' को कर्का गू” और वा5क्साने' (८ /४ /५५) 
ते गृ' को चर के होता है । 
(२/ ज़ष्णक्‌। 'ितप पिपायायाम (दिण्पए) वा०-कऋवर्णाच्चेति वेक्‍तव्यम' 
(७ /४ /१/ से गत्व होता है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है । 
आारु:- 
(१) शुवन्द्ोरारु:।१७३ | 
प०वि०-शु-वन्दो: ६।२ [(पज्वम्यर्थ) आरु: १।१ | 
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स०-शुश्च वन्दिश्च तौ शुवन्दी तयो:-शुवन्दों: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अन्वय:-शुवन्दिभ्यां धातुभ्यां वर्तमाने आर:, त्तच्छीलादिए कर्तृषु । 

अर्थ:-शुवन्दिभ्यां धातुभ्यां परो वर्तमाने काले आठ: प्रत्ययों भवत्ति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०- (शु:) शरारु:। (वन्दि:) वन्दारु:। 

आर्यभाषा-जर्थ- (हृक्न्दो:/ श़॒ और कनद (धातों:) धातुओं से पर (कतमाने) 
वर्तणानकाल में (॥6:) आर उ्त्यय होता है; यदि न धातुओं का कर्ता (तच्छील०॥ 
तच्छीलवानू तदुधर्या वो! तत्साधकारी हो। 

उद्यए-(श्‌/ शरारु । हिंताशील। (वन्दि) वन्‍्दारु:। अभिवादन/स्तृति धर्मा। 

सिक्धि- (१) शरारु | यहां श्॒ हिंसायाय्‌' (कबया०प०/ धातु से इस सत्र से आठ” 
प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३/८४) से श" कतु को गुण होता है। 

(२/ वन्दारु: । यहां कदि अभिवादनतस्तुत्यो: (भ्वा०गआ०) धातु में इत् सूत्र से 
आठ अत्यय है। इद्दितों नुम॒ शातो: (७/१/५८) ते नुयृ” आग होता है। 
क्रुकू+क्लुकन्‌- 

(१) भिय: क्रकक्लुकनौ |१७४। 

प०वि०-भिय: ५ ॥१ क्रक-क्लुकनौ १ २। 

स०-क्रुशच क्लुकन्‌ च तौ-क्रुकक्लकनौ, (इततरेत्तरयोगद्न्द्र:)। 

अन्वयः-भियोधतोरव॑र्तमाने क्रुक-क्लुकनौ, तच्छीलादिषु। 

अर्थ:--भी-धात्तो: परो वर्तमाने काले क्रक्‍्लुकनौ प्रत्ययी भवत:, 
तच्छीलादिषु कर्तषु | 

उदा०-[क्रकू) भीर: (क्लुकन्‌) भीलुक: | 

आयभाषा-अर्थ:-(भियः ) भी (धातो:/ धातु से परे (वर्तगने) वर्तभानकाल में 


(ुक्‍्तुकना॥ कु और क्तुकन्‌ अत्यय होते है, यदि इस धातु का कर्ता (तच्छील०) 
तच्छीलवानु तद्धर्मा वो तत्लाधुकारी हो। 


उद्ा०-(क्रुकु/ भीरः। (कलुकनू/ भीलुकः / भयशील /डरपोक) । 

चिख्धि- भीर: । यहां जिभी भये” (जु०प्०) धातु से इस सूत्र सो क प्रत्यय है। 
अत्यय के कित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयों:” (७ /३8/८2४॥ में आ्रप्त गण का 
क्ड्ति चा (!।? /५/ से अतिषेध होता है। ऐसे ही- भीलुकः । 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २८१ 
वरच्‌-- 
(१) स्थेशभासपिसकसो वरच्‌।१७५ | 
प०वि०-स्था-ईश-भास-पिस-कसः ५ ।१ वरच्‌ १।१। 
स०-स्थाश्च ईशइच भासश्च पिसएच कस्‌ च एतेधां समाहार:- 
स्थेशभासपिसकस्‌, तस्मात्‌-स्थेशभासपिसकस: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अन्वय:-स्थेशभासपिसकसो धातोर्वर्तमाने वरच्‌ तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-स्थेशभासपिसकसिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने काले वरच्‌ 
प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कर्तषु । 

उदा०- (स्था: ) स्थावर:। (ईशः) ईश्वर:। (भास्‌) भास्वर:। 
(पिसः) पेश्वर:। (कस) विकंस्वर: । 

जार्यभाषा-जर्ष- (प्थिशभासापिततकत: / स्था. ईश भास; ग्रिस, कत्त (धात्तो:) धातुओं 
वे परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (व7चू) वरचू्‌ प्रत्यय होता है. यदि इन धातुओं का कर्ता 
(च्छील०) तच्छीलवानू तद्धर्मा वा तत्साधुकारी हो । 

उद्या०- (प्था) स्थावर: । स्थितिशील। (ईश/ ईश्वर: । ऐश्वर्यगील। /भास॥ 
भार्वर: । दीफपिशील / (फिस पेस्वर: । गतिशील। /किस) विकस्वर: । विकासशील । 

सिछ्वि- /(!/ स्थावर: / यहां पा गतिनिवत्ती' (भ्वाग्प०) धातु से इस सूत्र से 
वरदू' ग्रत्यय है । 

(२/ ईश्वर । ईशा ऐेश्वर्य (अद्म7आ०/ । 

(२/ भारवर: । भात दीप्तौं (भ्वाएआ०/ । 

(४) पेस्वर; / पिल्त गौ” (/भ्वाएप०) । 

(4) विकस्वरः । वि उपसर्गएर्वक कस गती (/#वा०प०) । 
वरच्‌- 

(२) यश्च यड:।॥१७६। 

प०ठवि०-य: ५।१ व अव्ययपंदम्‌, यड; ५।१ | 

अनु०-वरच्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यडो यश्च धातोर्वतमाने वरच्‌ तच्छीलादिषु | 

अर्थ:-यडन्ताद्‌ या-धातोरपि परो वर्तमाने काले वरच्‌ प्रत्ययो 
भवतति, तच्छीलादिषु कर्तृषु | 

उदा०-यसायावर: । 


र्परे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-जर्थ- (व७: /-यड प्रत्ययान्त (य:/) या ध्षातु से परे (वर्तमाने) वर्तपानकाल 
में (वरच्‌) वरच्‌ प्रत्यय होता है, यदि इत धातु का कर्ता (१"छील०) तच्छीलवान्‌ तद्धर्मा 
वा तत्ताधुकारी हो / 

उद्यग्--यायावरः: / अति प्राप्तिशील (घुमक्‍्कड़) 

सिद्धि-यायावरः । यहां प्रथम था प्रापणे” (अदा०्प०) धातु से श्वात्तोरेकाचो 
हलादे: क्रियासममिहारे यदु (३ /९।२२) ये थयड्! प्रत्यय होता है। यढन्त यायाय! 
धादु से इत्न तूत्र से बरच्‌' अत्यय है। अतो लोपः” (६ /४।४८) से ॥' का लोप और 
लोपो व्योरवति' (६ ।?/६४) से थ' का लोप होता है। 
क्विप्‌- 

(१) आ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपूजुग्रावस्तुव: क्विप्‌ ।१७७। 

प०वि०- भ्राज-भास-धुर्वि-द्युत-ऊर्जि-पृ-जु-ग्रावस्तुव: ५१ 
क्विप्‌ १ १। 

स०-भ्राजश्च भासश्च धुविश्च झुतश्च ऊर्जिश्च पृश्च जुश्च ग्रावस्तुश्च 
एतेषां समाहार:-श्राज०्ग्रावस्तु, त्तस्मात्‌-भ्राज०्ग्रावस्तुव: (समाहारद्नन्द्र:) | 

अन्वय:-भ्राज०्स्तुवो धातोर्व॑र्तमाने क्विपु, तच्छीलादिषु । 

अर्थ:-भ्राजादिभ्यों धातुभ्य: परो वर्तमाने काले क्वप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तच्छीलादिषु कर्तृषु । 

उदा०- (भ्राज:) विश्राट। (भासः) भा:। [(धुर्वि) धू: । [द्युत्त:) 
विद्युत्‌। (ऊर्जि:) ऊक। (पृ:) पू:। (जुः) जू:। (ग्रावस्तु:) ग्रावस्तुत्‌। 

आर्यभाषा-जर्ब- (आरजव्यावस्तुत्‌) भ्राज भाव, ध्रर्वि दृत, ऊर्जि पर जु ग्रावस्तु 
(कषातोी: / धातुओं से परे (बर्तमाने) क्तमानकाल में /क्विप्‌) क्विप अत्यय होता है, यादि इन 
धातुओं का कर्ता (१च्छील०) तच्छीलवानु तद्धर्मा वा तत्वाधुकारी हो । 

उद्म०- (भ्राज/) विश्राट्‌। वीफिशील। (भाय/ भाः । दीपतिशील। (धर्वि) श्वः । 
हिंसाशील। (ऊर्जि) ऊर्कु। बल एवं आगशील / () प्‌ । पात+-प्रणशील। (0) जूः / 
वेगशील। (आवस्तु/ गवस्तुत। प्ाषाण स्तुतिधर्मा (भूर्तिपजक) । 

सिच्धि- (!/ विश्राट्‌। यहां आज़ दीप्तो' (भवा०आ०। धातु से इस सत्र से क्विए' 
प्रत्यय/ वेरप्क्तस्य' (६ ।?।६५/ से क्विप' प्रत्यय का सर्वक्वरी लोप होता है। प्रएचभ्रस्ज०" 
(८ /२।३६/ से आजू' के जू' को ए्‌" और झलां जशोफन्ते' /४/२/३९) से ण्‌' को 
जशू डू तथा वाउक्साने' (८/४ /५५/ से डे को चर ट होता है। 
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(२/ भाः। भात दीप्तो' क्थविपृ' प्रत्यय का पृर्ववत्‌ पर्वह्ारी लोप होकर भास' 
के श्र" को खजुकों रु (८/२/६६) ते रुत्व और ठ को 'खरवयानयोरवित्वर्जनीयः' 
(८ ।३ १५) से विध्र्णनीय आदेश होता है । 

3)/ श्वः। ध्रर्वी हिंसार्थ: /भ्वाट्प०) यहां रालल्‍लोप: (६ /४।२१) से धातु के 
व्‌ का लोप और श्वोल्पधायाः दीर्घ इकः' (८ /२/७६/ मे इक (3) को ढीर्घ होता है। 

(४) विद्युत्‌। वि-उपसर्गपूर्वक चुत दीप्तों" (भ्वा०आ०) / 

(६/ ऊर्क। ऊर्ज बलप्राणनयो:' (चुणप्०) चोः कु (८/२॥३०/ से ज्‌ को 
कुत्व ग्‌ और वाउक्साने! (८/४/५५) से गृ को चर क्‌ होता है। 

(६/ पू। 9 पालनप्रणयो:' (क्रया०प०) उद्येष्छयपर्वस्य” से ऋ के स्थान में 
उ-आदेश रण रपरः (९ ((/५०) से रफ्त्त्त और र॒वोरुफधाया दीर्घ इकः” (८ /२ /७६) 
ते ढीर्घ होता है । 

(७/ जूः। जु वेगे' सौत्र धातु को निपातन से दीर्घ होता है। 

(८) ग्रावस्तुत्‌ 4 यहां ग्राव” शब्द उपपद होने पर बव्टुज स्तुती' (अदा०उ०) थाते 
ते क्विए” प्रत्यय है। हस्वस्य पिति कृति तक (६ /१।६९/ ते तुक' आगम होता है। 
क्विप्‌- 

(२) अन्येभ्योषपि दृश्यते।१७८ | 
प०वि०-अन्येभ्य: ५।३ अपि अव्ययपदम्‌, दुश्यते क्रियापदम्‌ | 
अनु०-किवप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अन्येभ्यो5पि धातुश्यों वर्तमाने क्विप्‌ दृश्यते तच्छीलादिषु 
अर्थ:-अन्येभ्योषपि धातुभ्य: परो वर्तमाने काले कियप्‌ प्रत्ययों दृश्यते, 

तच्छीलादिषु कर्तृषु । 
उदा०-(भिद्‌) भित्‌। (छिंदू) छित्त्‌। (युज) युक्‌ इत्यादिकम्‌ । 
आर्यभाषा-जर्थ- /अन्येध्य: ) अन्य-पूर्वोक्ति से घिन्‍न /धातों:) धातुओं से (अपि) 
मी परे (कर्तमाने) वर्तमानकाल में (कवि) क्विप्‌ प्रत्यय (दश्यते/ देखा जाता है। 
उद्य०- (भिद्) मित्त। भेदन में कुशल। (छिद) छित्‌ । छेदन में कुशल । (प्रजु॥ 
युक्‌। योगधर्मा / 

सतिकल्लि- (!/ मित्‌। यहां +भिदिर विदारणे' (हुधा०प०/ धातु से इस यत्र से 
विवए' अत्यय है। कविवू' का वेरप्रकतत्य' (६/१।६५/ से सर्वह्ारी लोए होता है। 
भिद+सुं। हल्क्पान्य्यो० (६ ।! /६६॥ के ह' का लोप होता है। वाउवासने' (८ /४ /५५) 
से भिद' के द' को चर त्‌ होता है। 

(२/ छित्‌ / छिदिर दैधीकरणे” /ठघा०प्०/ एवकत्‌ । 
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(३/ युकृ। थुज समाधों (दि०आ०/ / नो: कुः (८ ।२ ३०) से युज्‌ के ज्‌ को 
कुत्व यू और वाउक्साने' (८/०४॥५५) से गृ को चर क होता है। 
इति तच्छीलादिकर्तप्रकरणम्‌ | 
क्विप्‌- 
(१) भुवः सज्ञान्तरयो:|१७६। 
प०वि०-भुव: ५ (१ संज्ञा-अन्तरयो; ७।॥२। 
स०-संज्ञा च अन्तरश्च तौ संज्ञान्तरौ, तयो:-संज्ञाप्न्तरयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-क्विप्‌ इत्यनुवर्तते | तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इंति निवत्तम्‌ । 
अन्वय:-भुवो धातोव॑तैमाने क्विप्‌ संज्ञान्तरयो: ! 
अर्थ:-भू-धातो: परो वर्तमाने काले क्विप्‌ प्रत्ययों भवति, संज्ञायाम्‌ 
अन्तरे च गम्यमाने । 
उदा०- [संज्ञा ) विभूनाम केश्चित्‌! (अन्तर:) प्रतिभू:। धनिक- 
अधर्मणमोरन्तरे यस्तिष्ठति स अतिभूरित्युच्यते । 
आरयभाषा-जर्थ-(भ्रवः) भ्र्‌ (धातो:) धातुओं से परे (वर्तयानें) वर्तमानकाल में 


(क्विप) क्विप्‌ अत्यय होता है, यदि वहां (धज्ञान्तरयों) संज्ञा और अन्तर>मध्यस्थ अर्थ 
प्रकट हो | 


उद्य०-(पमजञा/ विभ्र्नाम कश्चित्‌ । विभ नामक कोई पुरुष / (अन्तर/ अ्रतिभ: । 
धनिक और कर्जद्यर का मध्यस्थ पृरुष /जामिनगारंटर)।/ 

पतिद्धि- (१/ विश्व: । यहां वि-उपंतर्गपृर्वक श्र सत्तायाम्‌' (भ्वागप०/) धातु से इस 
पत्र क्विष्‌-प्रत्यय है। वेरप्रक्तत्य' (६ ।? /६५) से 'क्विए? अत्यय का सर्वहारी लोप 
होता है । 


(२/ अतिभू: । क्रति उपचर्गपर्वक भू सत्तायामृ (श्वा०प०॥। 
डुण 
(१) विप्रसभ्यो ड्वसज्ञायाम्‌ ।१८० | 
प०वि०-वि-प्र-संभ्य: ५।३ डु १॥१ ल(लुप्तप्रथमानिर्देश:) 
असज्ञायाम्‌ ७ ॥१ | 
स०-विशच प्रश्च सम्‌ च तै-विप्रसम:, तेभ्य:-विप्रसंभ्य: (इत्तरेत्तर- 
योगद्रन्द्र:)। न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्थाम्‌-असंज्ञायाम्‌, (नजूतत्पुरुष:)। 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: स्द्प्‌ 
अनु०-भुव इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-विप्रसम्भ्यो भुवो धात्तोर्वर्तमाने डु;, असंज्ञायाम्‌। 
अर्थ-वि-प्र-सम्‌-उपसर्गपूर्वाद्‌ भू-धातो: परो वर्तमाने काले डू: 
प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-[वि) विभु:। (प्र) प्रभु:। (सम्‌) सम्भु:। 
आर्यभाषा-अर्थ- (विप्रततभ्य: / वि. अर सम उपयर्गपर्वक (भव थ्‌ (धातो:) धातु 


ते परे (कर्तमाने/ वर्तमानकाल में (डु/ डु प्रत्यय होता है, (असज्ञायाय्‌) यदि वहां सज्ञा अर्थ 
प्रकट ने हो । 


उदा०- (वि) विधु: । सर्वव्यापक। (प्र/ अभुः । स्वागी। (सम) सस्भु: । जनक । 

कविश्धि- (?/ विभुः । वि+धू+डु। वि+भू+उ । विधुफ्सु/ विभू: / 

यहां वि! उपसर्गपर्वक भू सत्तायाम्‌' (ध्वाएप०/ धातु से इस सूत्र से डु” अत्यय 
है। डित्यभ्यावस्यापि टेलोपः' (६ ।४॥।१४३/ से श्र" धातु के टि-भाग (कु) का लोप 
होता है । 


(२) प्रभुः। प्र" उपसर्गएर्वक 'भ' धातु से पृर्वक्त्‌ । 

ह/ वम्भुः। धय्‌' उपसर्गापर्वक श्र धातु से पूर्ववत्‌ । 
प्ट्र्नु 

(१) ध: कर्मणि ष्ट्रन ।१८१। 

पणवि०-ध; ५॥१ कर्मणि ७ ।१ ष्ट्ूनू १।१। 

अन्वय:-कर्मणि धो धातोव॑र्तमाने ष्ट्ून्‌। 

अर्थ:-कर्मणि कारके विद्यमानाद्‌ धा-धातो: परो वर्तमाने काले 
ष्टरन प्रत्ययो भवति। अतन्र धा! इत्पनेन घेट्‌ पाने! (भ्वा०्प०) डुधाज 
धारणपोषणयो:” (जु०उ०) इति द्भोरपि ग्रहणं क्रियते। 

उदा०-(घैट्‌) धयन्ति तामिति धात्री स्तनदायिनी | (डुधाज ) दधति 
तां भैषज्यार्थमिति धात्री, आमलकी | 

आर्यभाषा-जर्थ- (कर्माणि| कर्म कारक में विद्यमान /धः:) था (धातो: धातु से परे 
(विर्तमाने) वर्तवावकाल में (एट्रनू) ष्ट्रनू अत्यय होता है। यहां धा! कहने से धिट पाने 
(भ्वाण्प0) और दुघाज़ धारणप्रोषणयो:” /जु०उ०) दोनों धातुओं का प्मानता से ग्रहण 
किया जाता है । 


उदा०- (धिट) धयन्ति तामिति ध्ात्री। स्तनवायिनी (धाई)।/ (ुधाज) वध्याति 
तामिति धात्री। आमलकी (आंवला) । 
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सि्वि- (?/ बात्री। ध्षा+प्ट्रुनू / धाफत्र । धात्र+डीष। धात्र+ई। धात्री+स । धात्री । 

यहां धेट पाने (भ्वाण्प०) थातु से इस बृत्र से प्टूय' अत्यय है। अत्यय के प्‌ का 
लोप होने पर पत्यय का टुत्व भी नहीं रहता है । प्त्यय के षित्‌ होने से पिद्गौयदिश्यशच' 
(४ /0/४१)॥ से स्त्रीलिडय में डीए प्रत्यय होता है । 

(२/ धात्री। दुच्ताज्॒ ध्वारणपोषणयो:” (जु०उ०/ एववतू। 
2 आड 

(२) दाम्‌ूनीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनह: 
करणे |१ स्प्रे | 

प०वि०- दापू-नी-शस-यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-मिह-पत्त-दश- 
नह: ५।१ करणे ७ ।१। 

स०-दापू च नीहए्च शसश्च युशच युजएच स्तुएच तुदश्च सिश्च 
सिचश्च मिहइच पतश्च दश#च नह च एतेषां समाहार:-दामृ०नह 
तस्मात्‌-दाम्‌०नह: (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-ष्ट्रन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-दाम०नहो धात्तोर्वत॑माने ष्ट्रन्‌ । 

अर्थ:-करणे कारके विद्यमानेभ्यो दाबादिभ्यो धातुभ्यो परो वर्तमाने 
काले ष्टून प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (दाप्‌) दाति येनेति दात्रमू। (नी) नयति येनेति नेत्रम्‌ | 
(शस ) शसति येनेति शस्त्रम्‌। (यु) यौति येनेति योत्रमू। (युज) युनक्ति 
येनेति योक्त्रमू। (स्तु) स्तौति येनेति स्तोत्रमू। (तुद) तुदति येनेति 
तोत्रमू। (सि) सिनाति यगेनेति सेत्रम्‌। (सिच) सिज्वति येनेति सेक्त्रम | 
(मिह ) मेहति येनेति मेढ्म्‌॥। (पत) पतति येनेति पत्रम्‌। (दश) दंशति 
यगयेति दंष्ट्रा। (नह) नह्मति ययेति नदूष्ठी । 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक में विद्यमान (दामृग्नह: ) दापू नी शत 


यु युज स्व हुदः ति, सिफा मिल, पत, दश नह (धात्तो:) बातुओं से परे (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (षटूनू) प्टून अत्यय होता है । 


उदा०- (क्षय) द्ाति येनेति दत्रम॥ काटने का साथन /दाती)। (नी) नयति 
येनेति तेत्रम | वेशान्तर में ले जाने का साधन /चक्ष// (शत) शस्तति येनेति शस्त्रम / 
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ग़व॒ की हिंसा का साधन (शस्त्र) / (वु) योति येनेति योवस्‌ / द्रव्य को मिश्रित करने का 
पाधन (पलटा आदि) । (युज) बुनाकित येनेति योक्‍त्रय। बैल आदि को जोड़ने का बराधन 
(जोत) । आबन्धों योजं योक्त्र/सित्यमरः । (स्पु) स्तौति येनेति स्तोत्रम । देवता आदि 
की स्तुति का क्राधन (गिकत्तोत्र आदि)। (व) तुदति येनेति तोत्र॒म। व्यधा का साधन 
(बैल आदि के ताडइनादि का साधन सांटा ऐनी आदि) । आजन तोदन तोत्र मित्यमर: । 
(ति/ सिनाति येनेति सेत्रम॒। बन्धन का साधन (रस्सी आदि)। /सिच) प्िज्चति 
येनेत्ति लेक्त्रम॒ / भूमि आदि को सींचने का साधन (मशक अगदि) । (सिह) मेहाति येनेति 
मेह़म्‌ । गर्भ में वीर्य-सेचन का साधन (एरुण का लिडग)। (पत) पताति येनेति पत्रम । 
बेशान्तर में गयन' का साधने (वाहनमात्र)/ (दशा दंगशति ययेति दंष्ट्रा/ खाद्यपदार्थ को 
काटने का साधन (दाड/। (नह) नह्मति ययेति नदी । बन्धन का साधन /वमड़े की 
रस्सी॥। जनभाषा में बादी' अथवा जोत' कहते हैं। जीणि चर्मरज्जों:- 
'नश्नी वध्ची वरजा स्या दित्यमरः । 

सिख्धि- (!/ दोचेम्‌। यहां दाप लवने' (अदाण्प०) धातु से इस चत्र से प्ट्रन 
ग्रत्यय है । 

(२/ नेत्रम। णीज फ्रापणे” (भ्वा०उ०) । सार्वधातुकार्धधातुकयों: (७ ३ /८४) 
ते भी! धातु को गुण होता है । 

(३/ शत्त हिंचायाम" (भ्वा०ए०/ । 

(४) योत्रमु। थ मिश्रणे' /अद्व०प०) पर्वकक्‍्त गृण होता है । 

(५/ योक्त्रम। युजिर योगे' (र्धा०१०/ फ्ृयन्तलघ्ृपध्चस्य च (७ ३ /८५/ से 
युज्‌" धातु को लघृपध गुण होता है। चोः कु: (८ (२ ।३०) से यूज के ज्‌' को कृत्व गृ 
और खरे च' (८ /४/५४) से ग्‌ को चर के होता है । 

(६/ स्तोत्रयू। छुज स्तुतो' (अद्म०उ०) पूृर्ववरत्‌ गुण होता है। 

(७/ तोत्रय। तुद व्यथने' (तु०प०) पृर्ववत्त गुण होता है । 

(८) वेश्म्‌। पिज बन्ध्ने” (क्रया०3०/ । 

(९/ सेक्‍्त्रम। पिचिर क्षरणे' (ह्या०उ०) । 

(१०/ मेहम । /मिह सेचने' (भ्वा०प०/ । मिह+प्ट्न । मिहकत्र। सेह+ढ / से?+ढ़ / 
मेह+सु । मेढ़गू। हो ढ: (८।२॥।३४॥ से धातु के ह॒ को दू आदेश अषस्तथोर्धोष्ध:' 
(८/२/४०/ ते 97 के त्‌ को ध्‌ आदेश शुना छ्ु: (८ /४॥।४०॥ प्रत्यय के ध्‌ को ट्त्व 
द्‌ होता है। हो ढे लोप:” (८ /३ /१३/ ते पूर्व ढ़ का लोप होता है । 

(१) पत्रम। पत्ल गतौ (भ्वाटप०)। 

(१२/ दष्ट्रा। दंश इशने (भ्वा०्प०)। श्रश्वभ्रस्ज०” /८।२/३६) ते क्श के 
श्‌ को ए और छुना छुः (४/४।४०) से #्र' फ्रत्यय के त्‌ को ट होता है। 
जअजाच्यतष्टापए' (४ |! /४/ में स्त्रीलिडय में टाप अत्यय होता है / 
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(१३/ नंदन्नी । गह बन्धने' (दिण्उ०) नहों श्र: (८/२/३४/) नह धातु के 
हू को ध्‌ आदेश शषस्तथोधो:धः (८ /२/४०) से तर प्रत्यय के त्‌ को धर! आदेश और 
झला जश्‌ झशि' (८।४॥५२) से पर्व ध््‌ को जश द्‌ आदेश होता है। स्त्रीलिड्ग में 
पिद्गोयदविभ्यश्च' (४ /? ।४१) से दीप प्रत्यय है। 
ज्ट्नू- 

(३) हलसूकरयो: पुव: |१८३ | 

प०वि०-हल-सूकरयो: ७।२ पुव: ५ ।॥१। 

स०-हलशच सूकरशच तौ-हलसूकरौ, तयो:-हलसूकरयो: (इततरेतर- 
योगद्वन्द्र: )। 

अनु०-ष्ट्रनू, करणे इति चानुवर्तत्ते ! 

अन्वय:-करणे पुवो धातोव॑र्तमाने ष्ट्रनू हलसूकरयो: । 

अर्थ:-करणे कारके विद्यमानात्‌ पू-धातो: परो वर्तमाने काले ष्टूनू 
प्रत्ययो भवति, तच्च करणं हलसूकरयोरवयवों भवति। 

उदा०-पवते/पुनाति वा येन तत्‌-पोतन्रम | हलस्य पोत्रम्‌। सूकरस्य 
पोन्रम्‌। मुखमित्यर्थ: | 

आ्यभाषा-जर्थ- (करणे/ करण कारक में व्द्यमान (एव:/ ए /(धातों:| श्ात्‌ मे 
परे (वर्तमाने) कर्तमानकाल में (पटूनू) प्टूनू अत्यय होता है, यदि वह करण /हलसकरयो: 
हल और सूअर का अड्ग हो। 

उद्य०-पवते“पुनाति वा येन तत्‌ पोत्रम। हलस्ये पोतच्रस / शमि को शुद्ध करने 
का साधन, हल का मृख-फाल। झकरत्य पोत्रम। सल को शुद्ध करने का साधन सूअर 
के युख का अग्रभाग। मुखाग्रे क्रोडहलयो: पोव्मित्यमर: / 

सिक्धि- पोच्र॒म । यहां पृद् पवनें (भ्वाणआ०/ और पत्र यवक्‍ने! (क्द्ा०ए०/ धातु 
पे इसे कृत्र से प्ट्रनू' पत्यय है। पार्वध्ातुकार्धधातुकयो: (७ ।३ /८४) से प्‌" धातु को 
गुण होता है । यहां प्‌" कहने से उपर्युक्ति दोनों धातुओं का पयानता से ग्रहण किया जाता है । 
इत्र: 

(१) अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्र: ।|१८४। 
प०वि०-अर्ति-लू-धू-सू-खन-सह-चर: ५ ।१ इत्र: १।१। 
स०-अर्तिश्च लूइच धूएच सृश्च खनश्च सहश्च चर्‌ च एतेषां 

समाहार:-अर्ति०चर्‌, तस्मात्‌-अर्ति०्चर: (समाहारद्वन्द्र:)। 
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अनु०-करण इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-करणे४र्ति०चरो धातोर्वर्तमाने इत्र: । 

अर्थ:-करणे कारके विद्यमानेभ्योईर्तिप्रभतिभ्यो धातुभ्य: परो वर्तमाने 
काले इत्र: प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(अर्ति:) अरित्रम्‌। (लू) लवित्रम्‌। (धू:) धविव्रम्‌। (सू:) 
सवित्रम्‌। (खनः) खनिन्रम्‌। (सह:) सहित्रम्‌। (चर्‌) चरित्रम्‌। 

आयभाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक में विद्यमान (आर्ति०चर:) अर्ति-ऋ, लू 
ध्‌: यू, खन; सह, चर्‌ (धातो:) धातुओं से परे (वर्तमाने) कर्तमानकाल में /इत्रः) इत्र अत्यय 
होता है। 

उद्ा०- (अर्ति--ऋ) इयर्ति येनेति आरित्रम | देशान्तर आप्ति का ग्ाधन, नौका 
का चप्प। (लू) लुनाति येनेति लवित्रिण । काटने का स्राधन, चाकू। (ध्र्‌/ ध्रृर्वाति येनेति 
श्ववित्रम। विकम्पन का साधन फंवा। (तु) तुकति येनेति सवित्रम । अयाति का साधन, 
वाहन आदि। (खनन खनति येनेति ख्रनिनश्नस/ खोदने का साधन, क॒दाल आवि। 
खनित्रमवदारणै' इत्यमर: । (सह) सहते येन तते सहित्रम। लोष्ठ आदि के मर्षण का 
साधन, चुह्यगा आदि। /चर्‌ चराति येनेति चरित्रम। चलने का साधन चरण। 

चपिद्धि- (१/ जरित्रिम॒। यहां ऋ गताँ' (म्वाण्प०) धातु से इस सत्र से इत्र” 
प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धध/तुकयोः” (७ ।३ /८४॥) से ऋ' श्वातु को गुण होता है । 

(२/ लवित्रम। लत छेदने” (क्रया०7०/ । 

(३/ धवित्रम। श्व॒ विध्वनने' (तु०प०/। 

(४/ तवित्रम। थ गररणे” (तुएप०)। 

(4) खनित्रम। सन्‌ अववारणे' (भ्वाणप०) । 

(६/ सहित्रम। बह सर्षणे' (भ्वा०आ०) । 

(७/ चरित्रम। चर गतों” /भ्वाए्प०/ | 


इज्ः- 
(२) पुवः सज्ञायाम |१८५ | 
प०वि०-पुव: ५ ।१ संज्ञायाम्‌ू ७ ।१। 
अनु०-करणे, इत्र इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-पुवो धातोर्वर्तमाने इत्र: संज्ञायाम्‌ | 
अर्थ:-करणै कारके विद्यमानात्‌ पू-धातो: परो वर्तमाने काले इत्र: 
प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
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उदा०-पवित्र दर्भ;। पवित्र बर्हि: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (करणे| करण कारक में विद्यमान (एवः) ए (धातोः) धातु से 


परे (वर्तमाने) वर्तगानकाल में (इत्र: ) इत्र अत्यय होता है; /सज्ञायाम) यदि वहां संज्ञा अर्थ 
प्रकट हो । 


उद्म०-पतकित्र दर्भ: / यज्ञीय विशेष दर्भ (कुशा) जो अंगूठे में पहना याता है। 
प्रवित्र बहि:। यज्ञीय कुशातन। द 

सिच्धि-पवित्रम। यहां पृद्धा पकने” (भ्वाएआ०) और पत्र पवने! (कऋचा०उ०) 
धातु से इस सूत्र से सन्नाविशेष में इत्र पत्यय है। चार्वश्नातुकार्धधातुकथोः” (७ (३ /८४) 
ते प्‌ धातु को गुण होता है। 
इत्र:- 
(३) कर्तरि चर्षिदिवतयो:।१८६। 
प०वि०-कतीरे ७।१ च अव्ययपदम्‌, ऋषि-देवतयो: ७ ।२। 
स०-ऋणिश्च देवता च ते-ऋषिदेवते, तयो:-ऋषिदेवतयों: 
(इंतरेतरयोगद्ठन्द्र: ) | 

अनु०-करणे, इन्र:, पुव इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-करणे कर्तरि च पुवो धातोर्वर्तमाने इत्र, ऋषिदेवतयों: । 

अर्थ:-करणे कर्तीरे च कारके विद्यमानात्‌ पू-धातो: परो वर्तमाने 
काले इत्र: प्रत्ययों भवति, यथासंख्यमृषौ देवतायां चाभिधेयायाम्‌। ऋषौ 
करणे देवतायां च कर्तीरे प्रत्ययो विधीयते। 


उदा०- (ऋषि: ) पूयते येनेति पवित्र: । पवित्रोड्यमुषि: | (देवता ) 
पुनातीति पवित्र: । अग्नि: पवित्र स मा पुनातु। 

जआर्यभाषा-अर्थ-(करणे) करण /ब/ और (कर्तीरे) कर्ता कारक में विद्यमान 
(एव: प्‌ (धातो:) धातु से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (हत्रः) इत्र प्रत्यय होता है. 
(ऋिषिदेवतयो:/ यदि यधासख्य ऋषि और देवता अर्थ वाच्य हो। ऋषि अर्ध में करण में 
और देवता अर्थ में कर्ता में अत्यय किया जाता है। 

उद्म०-(त्रथि) एयते येनेति पवित्र: । पवित्रोष्यम्मषि: / यह ऋषि-मन्त्र चित्त 
को प्रवित्र करने का साधन है। (दिवता) एनातीति प्रवित्रः । आनिः प्रवित्र स मा 
पुनातु। अमि देवता पवित्र है, वह यूझे पवित्र करे । ऑलि:सर्वपृज्य परमेश्वर । 

तिद्धि- पवित्र: / एृर्ववत्‌ / 


तृतीयाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: २६१ 


(१) जीत: कत: |१८७ | 

प०वि०-जीत: ५ |१ क्‍्त: १॥१। 

स०-बति इंदू यस्य स:-जीत्‌, तस्मात्‌-नीत: (बहुब्रीहि:) 

अन्वय:-जीतो धातोर्वर्तमाने क्त: । 

अर्थ:-ओि-इतो धातो: परो वर्तमाने काले कत: प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(जिमिदा) मिनन्‍न:। (जिक्षिवदा) क्षिवण्ण:। (जिशध्वषा) 
धुष्ट: | 

आर्यक्रावा-अर्थ- (जीत: ) जि इत्‌ गले /(धाते:) धातु से परे /वर्तमाने) वर्तमानकाल 
में (क्तः/ कत अ्रत्यय होता है । 

उदा०- (जिमिदय/ मिन्‍नः / स्नेह करनेवाला। /जिक्षिवदा ) क्षिवण्ण: / स्नेह अधवा 
मुक्त करनेवाला। (जिध्ृृष्ट:॥ ध्वष्ट: / अगल्भ-चत्ुर । 

सतिद्धि- (१/ मिन्‍नः / सिद#कक्‍्त / सिद्कत / सिनफना। मिनन+स्‌ । सिन्‍ने / 

यहां जिमिदा स्नेहने' (ध्वाएआ०) इस जीत! धातु से रिदार्भ्या निष्ठातों नः 
पूर्वदय च दः (८/२/४२/ के क्त' के त्‌! को न्‌” आदेश और पर्ववर्ती मिदृ” धातु के 
द्‌' को भी +' आदेश होता है । 

(२/ व्िवण्णः / जिश्षिदा स्तेहनमोचनयो:” (भ्वाएआ०) । एर्ववत्‌ त्‌' और <' 
को दे आदेश तथा अट्कृप्वाइनुस्व्यवायेपपि! (८ /४॥२) ते शत्व' होता है। 

(हं/ ध्ृष्ट:। जिश्वपा म्रायल्श्ये” (स्वाण्प०ण)// छुना च्टः (८/४/४०/ से 
क्त' प्रत्यय को टत्व होता है 
क्ततः-- 

(२) मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च ।१८८ | 
प०वि०-मति-बुद्धि-पूजार्थेभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-मतिश्च बुछ्धिश्च॒ पूजा च ता:-मतिबुद्धिपूजा:, अर्थश्च अर्थश्च 

अर्थश्च ते-अर्था:, मतिबुद्धिपूजा अर्था येषां ते-मतिबुद्धिपूजार्था:, तेभ्य;- 
मतिबुद्धिपूजार्थभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: । 
अनु०-क्त इत्यनुवर्ततते । 
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अन्वयः-मतिबुद्धिपूजार्थभ्यो धातुभ्यक्च वर्तमाने क्‍त:। 
अर्थ:-मत्यर्थभ्यो बुद्धर्थभ्य: पूजार्थभ्यश्च धातुभ्य: परो वर्तमाने 

काले क्त: प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (मति:-इच्छा ) राज्ञां मतो देवदत्त: | राज्ञामिष्टो देवदत्त: | 
(बुल्धिः-ज्ञानम्‌ ) राज्ञां बुद्धों यज्ञदत्त:। राज्ञां ज्ञातो यज्ञवत्त:। 
(पूजा-सत्कार: ) राज्ञां पूजितो ब्रह्मदत्त: । राज्ञामर्चितो ब्रह्मदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (मतिबुक्धिपूजार्थेभ्यः/ गति-इच्छा, बृक्षि-ज्ञान और एजा-यत्कार 
अर्धवाली (धातो:/ थातुओं मे परे (क्तमाने) वर्ताशानकाल में /क्तः) कक्‍्त उत्यय 
होता है | 

उदा०- /(भत्ति/ राज्ञां मतो देवदत्त: । यज्ञामिष्टो देवदत्तः । देवदत्त राजाओं के 
द्वारा अभिमत,“अभीष्ट है। (बुद्धि) यज्ञां बुद्धो यज्दत्त:। राजां ज्ञातो यज्ञवत्त: । राजा 


गज़दत को जानते हैं। (प्रजा) राजां पूजितों ब्रह्मदत्त:। राजामर्चितों ब्रह्मदत्त:। 
ब्रह्मदत राजाओं के द्वारा पजित है । 

सिख्धि- (१ सतः।/ यहां मन जकवीधने' (तु०आ०/ धातु मे इसम्त त्त्र से क्‍्त 
प्रत्यय है। अनुद्यत्तोपवेश०” (६ /४ /३७) से अनुनास्िक' का लोप होता है। 

(२/ इष्टः / शव इच्छायाम्‌' (भ्वाण्प०) / पटना पट (८ ।४ /४०/ से क्त' 
प्रत्यय को टत्व होता है। 

ि/ बुद्ध:। बुध अवगमने (भ्वा०प०) ।/ भझषस्तयोधोध: (८ /२/४०/ से 
क्त' अ्रत्यय को ध' आदेश और झला जम झशि' (८ /४ १२) से बुध के ध्‌ जश द्‌ 
होता है 

(४/ जातः / जा अवबोधने' /कया०प०/ । 

(4/ उजितः । पृज एजायाम (वुणप०/ । 

(६/ जर्चितः। अर्च एजायाम[" (भ्वाण्प०/ | 

विशेष-(१/ साज्ञां मत: इत्यादि अगोगों में क्तस्य च वर्तमाने' (₹।३ /६७/ 
से कर्ता में पष्ठी विभाकित होती है। क्तेन च पृजायाम्‌' (₹/२ ।१२) से षष्ठी समास का 
प्रतिषेध होता है । 


(२/ वर्तमाने' पद की अनुवत्ति उगादयों बहुलम्‌ (३ ३ /१) तक है। 


इंति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
तृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः समाप्तः। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: 
वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
उणादय: प्रत्यया:-- 
(१) उणादयो बहुलम्‌ |१। 

प०वि०-उणादय: १ ।३ बहुलम्‌ १॥१। 

स०-उण्‌ आदियेंषां ते-उणादय: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-पुव: संज्ञायामू (३।२।॥१८५) इत्यत: सज्ञायामिति 
मण्डूकोत्प्लुत्याइ्नुवर्तते । वर्तमाने' इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-धातोर्वर्तमाने बहुलम्‌ उणादय: संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-धातुृभ्यों वर्तमाने काले उणादय: प्रत्यया बहुल भवन्ति, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । क्‍ 

उदा०-कार:। वायु:। पायु:। जाथु:। मायु: स्वादु:। साधु: । 
जाई: । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (ध्ातों: ) धातुओं से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (उणादय:/ 
उण आदि प्रत्यय (बहलय) अधिकांश होते हैं (प्रज्मायाम्‌/ सजा विषय में । 

उद्य०-कारु: / कर्ता वा शिल्पी। वायु:। पवन। पायु:। गृदा। जायु:। शूर। 
मायु:। पित्त। स्वाद: । भोज्य अन्न। साधुः। सज्जन । आशु: । अश्व। 

तिछ्वि- (?/ कार: । कृ+उण्‌। कारू+ए। कार+सु। काठ: । 

यहां जुकुज्॒ करणे! (तमा०उ०) धातु से कुवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उश' 
िणादि० १ ।2) से उण' प्त्यय है। अचो ज्णिति' (७।२ /११५/ से कृ' थादु को वृद्धि 
होती है। 

(२/ वायु: | का+उण्‌। वाज्युक+ए। वायु+सु । वायु: / 


यहां वा गतियन्धनयों:' (अदा०प०) । आतो युक्‌ चिण कतो:” (७ ।३ /३१३/ से 
पक आगम हीता है । 


(3) पायु:। था रक्षणे! (अद्व०प्र०) मृर्ववत्‌ / 
(४) जायु:। जि+उण्‌। जै+उ/ जायु+त्‌। जायू: / 
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यहां जि जये' (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ वृद्धि होती है । 
(4/ मायुः। डुमिज््‌ अक्षेपणे! (्वाएउ०/ पृर्ववत्‌ वृद्धि होती है । 


६/ स्वाहः । स्वद आस्वादने' (व्वाग्आ०) भरत उपधाया:' से स्वद्‌ धात्‌ को 
उएाधावद्धि होती है । 


(७/ साधु: । पराध संसिस्धों (हवा०प०/ । 
(८) आशुः । अशुड़ व्याप्तो' (स्वा०्आ०)। 
विशेष- उगादि- उणादि अत्ययों की विस्तृत व्याख्या के लिये प/णिनीय उणादिकोष 
का अध्ययन करें । 
भूतेषपि दर्शनम्‌-- 
(२) भूतेषपि दृश्यन्ते।२! 


प०वि०-भूते ७ [९ अधि अव्ययपदम्‌, दुश्यन्ते क्रियापदम्‌ | 
अनु०-उणादय इत्यनुवर्ततते | 

अन्वय:-उणादयों भूत्तेषपि दृश्यन्ते । 

अर्थ:-उणादय: प्रत्यया भूते कालेषपि दुश्यन्ते । 

उदा०-वृत्तमिति वर्त्म | चरितं तदित्ति चर्म | भसितं तदिति भस्म । 


आर्यभाषा-अर्थ- (उगादय: / उण आदि जतयय (भत्ते, भृतकाल में (अधि भी 
(हश्यस्ते) देसे जाते हैं । 


उदा०-कत्तमिति वर्त्म। जिसे बनाया गया है. मार्य/ चरिते तद्दिति चर्म / जिसे 
पशु आदि के शरीर से उतारा यया है. चमड़ा। भक्तितं तद्दिति भत्म। जिसे जलाया गया 
है, राख । 

सतिकि- (?/ कर्त्म। वतम्गनिन्‌ । वर्तूल्‍मन। वत्मनूं+सूँ | वर्ल्स । 

यहां व्रत बर्तन! (ध्वा०आ०) धातु से भृतकाल में अन्येभ्योष्षपि दश्यन्ते' (३ ।२ ।/७५/ 
ते उणादि मनिन्‌! फत्यय है। प्रगन्तलघृपधत्य च (७।३।८६) से कत्‌' धातु को 
लघ्पध गुण होता है। हल्क्याब्ध्यो०” /६।!/६६/ से सु" का लोप और नलोपः 
प्रातिपदिकान्तत्य' (८ /२।७/॥ मे न्‌' का लोप होता है। 


(२/ चर्म। चर गतिश्रक्षणयो:' (भ्वाएप०) पृर्ववत्‌ । 
(३) भस्म। भक्त भरत्सनदीष्त्यो: (जुण्प०/ पूर्ववत्‌ 


इति वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ / 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: २६५ 
भविष्यत्‌॒कालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
गमी-आदय:- 
(१) भविष्यति गम्यादय:।३। 
प०वि०-भविष्यत्ति ७ १ गमी-आदय: १।३ | 
स०-गमी आदिर्येषां ते गम्यादय: (बहुब्रीहि:) | 
अन्वय:-गम्यादय: शब्दा भविष्यति काले। 
अर्थ:-गम्यादय: शब्दा भविष्यति काले साधवो भवन्ति । 


उद्ा०-ग्रामं गमी। आगामी। प्रस्थायी। प्रतिरोधी। प्रतिबोधी। 
प्रतियोधी । प्रतियोगी | प्रतियाथी । आयायी | भावी । 


आरयशभाष्षा-अर्थ- (ग्रम्यादय- / गमी आदि ज़ब्दों को (भरविष्यति) भरविष्यत॒काल अर्थ 
में साधु-ठीक वमझना चाहिये । 

उदा०-ग्रा्मं ग्सी। गाव जानेवाला। आयामी / आनेवाला। ग्रस्थायी। प्रस्थान 
करनेवाला | प्रतिरोधी | रोकनेवाला । प्रतिबोधी । समझनेवाला। प्रतियोधी । मुकाबले में 
लड़नेवाला । अतियोगी । मुकाबला करनेवाला / प्रतियायी / वापित्त जानेवाला। आयायी । 
आनेवाला। भावी । भाविष्यत्‌ में होनेवाला। 

सिच्धि- (१) गमी। ग+हनि। गस+इनू/ गशिनू+सु। गसीन+स्‌। गसीनू+० । 
गमी । 

यहां गस्ल गतो' (भ्वा०्प०/ धातु से भ्रविष्यतृकाल में गमेरिनि:” /उ० ४ ॥/६) 
से झइनि प्रत्यय है। सौ च' /६ /४ ।१३/ से तकारान्त अड़ग की उपधा को ढीर्ष होता हैं । 
हल्झ्धाब्भ्यो० (६ /?/६६/ ते त्‌/ का लोप और नलोपः आतिपदिकान्तस्य” /< २ /७) 
ये न! का लोप होता है। 

(२/ आग्रामी। यहां आड्‌ उपसर्गयर्वक गर्ल मतों (भ्वाटप०) ध्ात्‌ से पूर्ववत्‌ 
इनि' उत्यय है। आड़ि णित्र! (उ० ४।७/ से इनि! अत्यय िद्वत्‌ होता है। अत: 
अत उपधाया:” (७ ।२/११६/ से यम्‌ धातु को उपधावद्धि होती है । 

(/ अस्थायी। यहां श्र उपलर्गूर्वक पा गतिनिक्ता (भ्वा०प्०) धातु से 
वुष्यजातो णिनित्तिच्छील्ये” (३/२ /७८) से णिनि प्रत्यय है। आतो' युक्‌ चिणकतो:” 
(७ ।३7३8३/ से युक आगग होता है। 

(४/ अ्तियेधी / प्रति उपसर्गपूर्वक हघ्रिर आवरणे” (हधा०प०) क्षातु से पर्वत / 

(4/ अ्रतिबोधी। अति उपसर्यपूर्वक बुध अवगसने (भ्वाएप०॥ । 
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(६/ प्रतियोधी | अति उपस्र्गपर्वक श्रुतद्र सम्पह्ाारे' (दि०आ०) । 

(७/ प्रतियोगी। प्रति उपसर्गपर्वक शुजिर योगे' (एाठप०) । 

(८/ प्रतियामी। प्रति उपसर्गपर्वक था प्रापणै' (अद्य०्पठ। / 

(९) आयागी । आड्‌ उपक्ापरर्वक पर्वोक्त ग्र' धात्‌। 

(१०) भावी। भर सत्तायाय्‌' धात्‌ से भूवश्च' (उ० ४ /८) इनि' प्त्यय और 
इन! अत्यय के गिद्वत्‌ होने से अचो जविणाति' (8/२।१/५) से भर" तु को वद्धि 
होती है । 
लट- 

(२) यावत्पुरानिपातयोर्लट |४ | 

प०वि०-यावत्‌-पुरानिपातयो: ७ ।२ लट १।१। 

स०-यावच्च पुरा च तो यावत्‌पुरौ, यावत्पुरी च तौ निपाताविति- 
यावत्पुरानिपाती, तयो:-यावत्‌पुरानिपात्तयों: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भित- 
कर्मधारय: ) । 

अनु०-भविष्यति इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-यावतूपुरानिपातयोर्धातोर्भविष्यति लट्‌ | 


अर्थ:- यावत्‌पुरानिपातयोरुपपदयोर्धातोी: परो भ्विष्यति काले लट्‌ 
प्रत्ययो भवति। क्‍ 

उदा०- (यावत्‌ ) यावद्‌ भुडक्ते देवदत्त:। (पुरा) पुरा भुडक्ते 
सन्नवत्त: | 

आयधिषा-जर्थ- (यावत्युरानिपातयों: ) यावत्‌ और पट निफात शब्द उपपद होने 
पर (धातों: / धातु से परे (भरविष्याति/ भरविष्यत॒काल में /(लटु॥ लट॒ अत्यय होता है । 

उद्य०- (यावत्‌/ यावद ध्रृडकते देवदत्त: / देवेदत जब तक खय्ेगा / (परा/ पुरा 
भ्ुड्क्ते यज्ञवत्त: / यज्ञवत्त पहले खायेगा । 

विद्धि- (१) भ्ुडक्ते । शुजु+लदू । भुज+त्‌ / श्र म्तम्‌ जुत्ते। भुन्जुकूते। भु * जुकते । 
भ्र 7 गू+ते। भर क+ते। भुड़क+ते। भुड्कते / 

यहां भुज पालनाभ्यवहारयों:” (रुघा०्प०/ धातु से इस सत्र से भविष्यत॒काल में 


लेट अत्यय है। भुजोउनवने” (! ।? /६६/ से ध्ृज्‌' आतु से बाने अर्थ में आत्मनेपद होता 
है। रुधादिश्य: उनम्‌" (३ /१ /७८/ से श्नम' विकरण अत्यय नश्चापदान्तस्य झलि! 


तृततीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: २६७ 
(८।३/२४) से न्‌' को अनुस्वार और अनुस्वारस्यथ ययि परसवर्ण:” /<८ ।६ ।/५७/ से 
अनुत्वार को परसवर्ण ड होता है। नो: कु: (८ /२ १३०) से भ्रुज्‌' के ज्‌' को कुत्व 
शू" और खरि च' (2/४/५४) से श' को चर क' होता है। 
लट्+लुूट्फक॑लुद्‌- 
(३) विभाषा कदाकह्यो:।५॥। 
प०वि०-विभाषा १।१ कदा-कह्मों: ७।२। 
स०-कदाश्च कहिश्च तो. कदाकही, तयो:-कदाकर्ह्मों: 
(इततरेत्त रयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-भविष्यति, लट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कदाक्ह्मोर्धातोर्भविष्यति विभाषा लट्‌ | 
अर्थ:-कदा-कहिशब्दयोरुपपदयोर्धातोर्भविष्यति काले विकलपेन लद्‌ 
प्रत्ययो भवति, पक्षे च लुट-लुटौ प्रत्ययौ भवत: । 
उदा०- (कदा) कदा भुडक्ते देवदवत्त: (लट्‌)। कदा भोक्ष्यते 
देवदत्त: (लुट)। कदा भोक्‍ता देवदत्त: (लुट)। (कर्टि) कर्हि भुड्झक्ते 
यज्ञदत्त: (लट्‌)। कहिं भोक्ष्यते यज्ञवत्त: (लुट) | कहि भोक्‍ता यज्ञदत्त: 
(जुट) | 
आर्यभाषा-अर्थ- (कदाकह्ों-) कदा और काहिं शब्द उपयद होने पर (धातो:/ 
- धातु से /भविष्याति/ भविष्यतृकाल में /विभाषा) विकल्प से /लट) लट अत्यय होती! है, 
विकल्प पक्ष में लट॒ और लुटू अ्त्यय होते हैं । 
उद्य०- (कदम) का भड़क्ते देवदत्त: (लट॒)॥ देवदत कब भोजन करेगा । कदा 
भोक्ष्यत्ते देवदत्त: /(लद/॥ कद्म भोक्‍्ता देवदत्त: /लुदु)। अर्थ पूर्ववत्‌ है। (कि) कॉाहि 


भुंडकी यज्ञवत्त: (लद/। यज्ञदत कब भोजन करेगा। कार्हि भडक्ते यज्ञवत्त: (लिंट) / 
कार्हि भोक्‍ता यज्दत्तः (लुटु॥ अर्थ एर्ववत है । 

पिद्ि- (१/ भुडक्ते। सिफ्धि एवत (३ ।३॥४॥ है। 

(२/ भोक्ष्यते। भुज+लद। धुजू+स्यक्तें। भोज+स्य+ते। भोगू+स्य+ते । 
भोक>प्य+ते । भोश्ष्यते / 

यहां एवॉक्त भुज' धातु से भ्रविष्यतकाल में तद शेषे चा (३३ /१३) से लदृ' 
प्रत्यय है। स्यतासी ललुटो: (३/॥१।३३/ से लय” विकरण-प्रत्यय होता है। 
पगस्तलघपधस्य च (७ ।३/८६) से भ्रुष्‌' धातु को लघृप्रध गुण होता है। चोः कुः” 
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(८(२।३०) से भज्‌" धातु को कृत्व गू' और सारि व (८।/४/५४/ से गृ' को के! 
होता है। आदेशप्रत्यययो:' (८ ।३ /५९) से षत्व होता है। 


(३ भोक्‍ता। भुजू+तुद। धृज+तातू+त। भुजू+तासूरंडा। भुज+त+आ। 
भोज+त्+आ। भोग+त्‌+आ। भोक+त्‌्रआ। भोकक्‍ता। 


यहां एृर्वोक्त श्रुज' धातु से भ्रविष्यत्‌काल में अनद्यतने लृट' (३॥३।7५/ से 
लुट प्रत्यय होता है। स्यतासी लतलुटो: (३/१।३३) से तातव' विकरण-मत्यय है। 
लुटः प्रथमस्य छारौरस: (२।४॥८५)/ से तनप्त्यय के स्थान में ज-आदेश होता है। 
धा०-डित्यभर्यापि टेलोप: (६/४/१४३)) से ताल” के टि-भाग (आदत) का लोप 
होता है। पृगन्तलएपथ्चस्थ चा (७।३ ८६8) ते भुज्‌' शत को लघपथ गुण होता है। 
लट्+लृट्+लुट्‌- 

(४) किवृत्ते लिप्सायाम्‌।६। 

प०वि०-किंवृत्ते ७ (१ लिप्सायाम्‌ ७।१। 

स०-किमो वृत्तमिति किवृत्तम, तस्मिन्‌-किंवत्ते (षष्ठीतत्पुरुण:)। 
लब्धुमिच्छा लिप्सा, तस्थाम्‌-लिप्सायाम्‌। 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा इत्ति चानुवर्तते | 

अन्वय:-किंवत्ते धातोभविष्यति विभाषा लटू लिप्सायाम्‌। 

अर्थ:-किंवुत्ते-किवृत्ते शब्दे उपपदे धातो: परो भविष्यति काले 
विकल्पेन लट्‌ प्रत्ययों भवति, लिप्सायां गम्यमानायाम्‌ पक्षे लूटलुटी 
प्रत्ययी भवत: । 

उदा०-क भवन्तों भोजयन्ति (लट)। क॑ भवन्तों भोजयिष्यन्ति 
(लुटू) | के भवन्तो भोजयितारः (लुट्‌) | लब्धुकाम: कश्चित्‌ प्रच्छाति-कतरो 
भिक्षां ददाति (लट्‌)। कतरो भिक्षां दास्यति (लट)। कतरो भिक्षां दाता 
(लुट) | कतमो भिक्षां ददाति (लट)। कतमो भिक्षां दास्यति (लट)। 
कतमो भिक्षां दात्ता (लुट)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (किवत्ते/ किय से बना हुआ कोई शब्द उपपद होने पर (धातोः) 
धातु से परे (भविष्याति| भविष्यत्‌॒काल में (/विभाषा) विकल्प से /लटू) लद) अत्यय होता 
है| यदि वहां (लिप्सायायू/ लिप्या अर्थ प्रकट हो। लिप्सा5प्राप्ति की इच्छा । 


पदा०-क॑ भ्रवन्‍्तों भोजयन्ति (लट)। क॑ भवन्‍्तों भोजयिष्यन्ति (लिटु/। के 
भवन्तोीं भोजबितार: (/हुटु/।/ आप किये भोजन करायेंगे। कोई भोजनप्राप्ति का इच्छुक 
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पएछता है-कतरों भिक्षां ददाति (लिट/। कत्तरो भिक्षां दास्यति (लट)। कत्तरों भिक्षां 
दाता (हुद/। तुम दोनों में से कौन भिक्षा देगा ? कतमो शिक्षा ददयति /लट) | केत्तसो 
भिक्षां दास्यति (िद)। कतसो भिक्षां दाता। तुम सब में से कौन शिक्षा देशा। 

सिद्धि- (१) भोजयन्ति। यहाँ णिजत्त धरुज पालनाभ्यवहारयो:” (ह०धा०) धातु 
पे इस सत्र से लट॒ अत्यय है । 

(२/ भोजयिष्यन्ति | एवेंक्त धृज्‌' धात्‌ से लट शेषे च' (३ ।३ ।१३/ विकल्प 
पक्ष में लदृ' जत्यय है। 


(३/ भोजयितार: / एवॉकत भृज” यातु से अनचतने लुदद' (३/३ १५) से 
विकल्प पक्ष में लुटू' उ्त्यय है। 


(४) दुदाज दाने! (जुण्प०/ धातु से ददाति; दात्यति, दाता रूप फ्ि्ध करें। 
विशेष-किंकत्त-किं से बने हुये अथवा कि शब्द जिसमें वर्तमान रहता है उसे 
किकत्त कहते हैं। कतरः:” यहां कि शब्द से कि यत्तदोर्निधारिणे हयोरेकस्य इतरच्‌ 
(५ ।३।/९२/ ते उतरच्‌' पत्यय है केस: ' यहां कि शब्द से वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने 
इस (२ ।३ /९३) से उतसब्‌' अत्यय है। 
लट््‌+लूट्+लुट्-- 


(५) लिप्स्यमानसिद्धौ च।७। 


प०वि०-लिप्स्यमान-सिद्धीं ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-लिप्स्यते-प्राप्तुमिष्यते तत्‌-लिप्स्यमानम्‌-भक्तादिकम्‌ (कर्मणि 
शानच्‌ प्रत्यय:)। लिप्स्यमानात्‌ सिद्धिरिति लिप्यमानसिद्धि:, तस्थाम्‌- 
लिप्स्यमानसिद्धौं (पज्चमीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-भविष्यत्ति, लट्‌, विभाषा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-लिप्स्थमानसिद्धौ धात्तोभविष्यति विभाषा लट। 

अर्थ:-लिप्स्यमानात्‌-अभीष्सिताद भक्तादिपदार्थात्‌ू सिद्धौ- 
स्वर्गादिसिद्धौं गम्यमानायां धातो: परो भविष्यत्ति काले विकल्पेन लट्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति, पक्षे लुटलुटी प्रत्ययी भवत: । 

उदा०-(लट्‌) यो भक्त ददाति स स्वर्ग गच्छति। (लद) यो 
भक्‍तं दास्यति स स्वर्ग गमिष्यति। (लुट्‌) यो भकक्‍तं दाता स स्वर्ग 
गन्ता। 


३3०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आयभ्ाषा-जर्थ- /लिप्स्यनानमिद्धों/ अभीष्ट भक्त /भाते) आदि पदार्थ की प्राप्ति 
से स्वर्ग आदि सिद्धि अर्थ प्रकट करने पर /ध्ात्तो) धातु से परे (भविष्याति) भ्रविष्यतृकाल, 
में (विभाषा) विकल्प से /लटु) लटू अत्यय होता है; विकल्प पक्ष में लुट और तु प्रत्यय 
होते हैं । 

उदा०- (लट) थो भक्त दक्ति जे स्वर्ग गच्छाति। (लूट) यो भक्त दास्यति स 
स्वर्ग ग्रमिष्यति/ (/लुटू) यो भक्त दाता स स्वर्ग बनता । जो भकत:--भात (चावल) देगा 
वह स्वर्ग में जायेगा । यहां याचक अपने लिप्यमान भात से स्वर्ग-सिद्धि का कथन करता 
हुआ है दाता जन को प्रोत्साहित करता है । 


सिद्धि- (१/ दह्यति:“गच्छति । यहां डुद्दज दाने! (जुण्ज०/ तथा गग्ल गो” 
(भ्वाण्प०) धातु से इत् यत्र से भविष्यतकाल में लट' प्रत्यय है । 

(२/ वत्यति:गमिष्याति। यहां पएर्वोक्त धातुओं से लिट शेषे च' (३ ।३ /१३) से 
विकल्प पक्ष में लद' अत्यय है । 

हि) दाता/गन्ता। यहां पर्वोक्त धातुओं मे अनद्यतने लुट' (३३ /?५) से 
विकलप पक्ष में लुट' अत्यय है। 
लट्+लूट्फलुट्‌- 

(६) लोडर्थलक्षणे च।<८ ! 

प०>वि० -लोट- अर्थलक्षणे ७। (९ प॑ उव्ययपदम्‌ | 

स०-लोटोबर्थ इति लोडर्थ: | लोडर्थस्य लक्षणमित्ति लोडर्थलक्षणम्‌, 
तस्मिन्‌-लोडर्थलक्षणे (घष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लोडर्थलक्षणे च धातोर्भविष्यति विभाषा लट । 

अर्थ:-लोडर्थस्य-प्रैषादिकस्य लक्षणेषर्थेषपि धातो: परो भविष्यति 
काले विकल्पेन लट्‌ प्रत्ययों भवति, पक्षे-लदलुटौ प्रत्ययौ भवत्तः | 

उदा०-[(लटू्‌) उपाध्यायश्चेदागच्छति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | 
(जुट) उपाध्यायश्चेदागमिष्यति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व। (लुट) 
उपाध्यायश्चेदागन्ता-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | 

आर्यभाषा- अर्थ- /(लोडथलक्षणे) लोट लकार के गैष-आज्ना आदि अर्थ को लाक्षित 
करने अर्थ में (ब/ भी /धातो: धातु मे परे /बविष्यति) भविष्यतृकाल में /विभाषा) 
विकल्प से (लद॒) लद॒ अत्यय होता है, विकल्प पक्ष में लट और लूुद अत्यय होते हैं। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३०१ 


उदा०- (लटु) उपाध्यायश्चेदागरच्छति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व/ /त़द) 
उपाध्यायश्चेद्रगमिष्यति- अथ त्वं व्यकरणमघीष्व / (तट) उपाध्यायश्चेदायन्त/-अथ 
त्वं व्याकरणमधीष्य । यदि उपाध्याय जी आ जायें तो तू उनते व्याकरणशास्त्र का अध्ययन 
करना । 


तिथ्वि- (१) आग्च्छाति । यहां आड़ उपसर्गपूर्वक ग्रस्त यत्तो' (भ्वा०्प०) धातु से 
इत्त सत्र से भरविष्यतृकाल में लट॒” अत्यय है। 

(२) आगमभिष्यति / यहां एर्वोक्त गय' धातु से पूर्ववत्‌ तट” अत्यय है। 

(3) आगन्ता। यहां पृर्वोक्त गम! धातु से पर्ववत्‌ लुट अत्यय है। 
लिड+लटू- 

(७) लिडः चोर्ध्वमोर्ईरतिके।६। 

प०वि०-लिडः १।१ च अव्ययपदम्‌, ऊर्ध्वमौहूर्तिके ७ ।१। 

स०-ऊर्ध्व मुहर्तादिति-ऊर्ध्वमुहूर्तम्‌ (अस्मादेव निपातनात्पञज्चमी- 
तत्पुरुष:)। ऊर्ध्वमुहूर्ते भवम्‌ ऊर्घ्वमौहूर्तिकम्‌ बह्नचोषन्तोदात्ताट्ठत' 
(४ ।३ ।६७) इति उम््‌ प्रत्यय:। अस्मादेव निपातनाद्‌ उत्तरपदवद्धि: । 

अनु०-भविष्यति, लट्‌, विभाषा, लोडर्थलक्षणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-लोडर्थलक्षणे धातोरूध्व॑मौहूत्तिके भविष्यत्ति विभाषा लिड 
लंट्‌ च | 

अर्थ:-लोडर्थस्य-प्रैधादिकस्य लक्षणेष्थे विद्यमानाद्‌ धातो: पर 
ऊर्ध्मौहूर्तिके भविष्यति काले विकल्पेन लिड लट्‌ च श्रत्ययो भवति, पक्षे 
लुटलुटी प्रत्ययौ भवत्त:। 

उदा०-(लिडः) ऊर्ध्व॑ मुहृर्ताद-उर्परि मुहर्तस्य उपाध्यायश्चेद्‌ 
आगच्छेतु-अथ॒ त्वं व्याकरणधीष्व ! (लद॒)  ऊर्ध्व॑ मुहूर्ताद्‌ 
उपाध्यायश्चेदागच्छति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | (लट) ऊर्ध्व मुहूर्ताद्‌ 
उपाध्यायश्चेदागमिष्यति-अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | (लुट) ऊर्ध्व मुहूर्ताद्‌ 
उपाध्यायश्चेदागन्ता-अथ त्वं व्याकरणमध्ीष्व | 


आर्यभ्षाषा-अर्थ- /लोडर्थलक्षणे) लोद लकार के ग्रैष-आज़ादि अर्ध को लक्षित 
करने अर्थ में विद्यमान (धातो:/ धातु से परे (ऊध्वमौहुर्तिके/ एक मृहर्त से ऊपर के 


३०२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

(भिविष्याति| भविष्यत्‌काल में /(धातो: / धातु ते परे /विधाषा) विकल्प से (लिक) लि /घ) 

और (लदू) लद॒ अत्यय होता है; विकल्प पक्ष में लट॒ और लुट प्रत्यय होते हैं । 
उदा०-ऊर्ध्व॑ मृहूर्ताद उपाध्यायश्वेद आगच्छेत्‌ /लिड॥ आगच्छाति (लट/ 

आगमिष्याति (तट) आगन्ता (लुद॒)-अब त्वें व्याकरणमधीष्य | एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 

यरि उपाध्याय जी आ जायें तो त्‌ उनसे व्याकरणशास्त्र का अध्ययन करना 


सिद्धि- (१ आमगच्छेत्‌ / यहां आड़ उपसर्ग[र्वक गम्ल गतौ /भ्वा०१०/ थातु से 
इस सत्र से भविष्यत॒काल में लिड” अत्यय है। 


(२) आगच्छाति। प्रवोक्त धातु से लट्‌' अत्यय है। 

(३3) आगमिष्यति। पृर्वोक्‍्त धातु से लद॒” अत्यय है । 

(5/ जागन्ता। एवंक्त धातु मे तुट' अत्यय है। 

विशेष- मुट्ठर्ती काल का एक परिनाण है जो कि ४८ मिनट का होता है। यह 
दि- रात का ३० तीसवां भाग होता है । 
बुउन्‌।उबुल्‌- 

(८) तुमुन्‌ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ १० | 
प०वि०-तुमुन-ण्वुलौ १२ क्रियायाम्‌ ७ ।१ क्रियार्थायाम्‌ ७।१। 
स०-तुमुन्‌ च प्वुल्‌ च तौ तुमुनण्वुली (इततरेतरयोगद्वन्द्र:) । क्रियाये 

इयसमिति क्रियार्था, तस्थाम्‌-क्रियार्थयाम्‌ (चतुर्थत्तत्पुरुष:) | 
अनु०-भविष्यति इत्यनुवर्ततते । 
अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां धातोर्भवति तुमुनण्वुलौ । 
अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे धातो: परो भविष्यति काले 
तुमुन-ण्व॒लौ प्रत्ययी भवत: | 
उदा०- (तुमुन्‌) भोकतुं व्रजति देवदत्त: । (ण्वुल्‌ु) भोजकोी ब्रजति 
यज्ञदत्त: | 


आर्यन्षाषा-जअर्थ- /(क्रियाधयाय्‌/ किसी क्रिया के लिये /क्रियायाय) कोई क्रिया 
उपपद होने पर /धातो:/ धातु से परे (भविष्याति) भधविष्यतृकाल में (तुमुनृ-प्वुलीं। तुमन्‌ 
और प्वुल्‌ अत्यय डोते हैं । 

उद्ा०- (ुयुन/ भोकतुं क्रजति देवदत्त:। देवदत्त भोजन के लिये जाता है। 
(खुल) भोजको ब्रजति यज्ञवज्नः ।/ यज्ञदत्त भोजन के लिये जाता है । 


लृतीयाध्यायस्य तत्तीय: पाद: 3०३ 
सतिद्धि- (?/ भोक्‍्तुस। यहां भ्रूजि क्रिया के लिये व्रजि क्रिया उपपद होने पर 
भृज पालनाभ्यवहार॒यो:” (हधा०१०/ धातु से इस सूत्र से तुमुन्‌” अत्यय है। चोः कुः” 
(८ /२॥३०/ ते श्रुज्' धातु के जू को कुत्व भू” और खारि च (८।/४/५४) से श्‌' 
को चर्‌ क्‌ होता है। पगन्ततघ्पधघस्य च (७ /३ /८६/ में लघ॒पध शण है । 
(२/ भोजक: । यहां पूर्वोक्त भुज्‌' धातु से इस सत्र से खुल प्रत्यय है । प्रत्यय 
के वु” के स्थान में श्ुवोरनाक्रौ' (७।१।१/ से अक' आदेश होता है। पूर्ववत्‌ लघ्पध 
गुण है। 


घजञादय:- 
(६) भाववचनाश्च |११ | 

प०वि०-भाववचना: १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ब्रुवन्तीति वचना: कृत्यल्युटो बहुलम' (३॥३।११३) इति 
बहुलवचनात््‌ कर्तीरे ल्युद' प्रत्यय;। भावस्थ वचना इति भाववचना: 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां धातोर्भविष्यति भाववचनाएच प्रत्यया: । 


अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे धातो: परे भविष्यति कालेडग्र 
वक्ष्यमाणा भाववचना घज्मादयों प्रत्यया अपि भवन्ति। 


उदा०- (घर) पाकाय ब्रंजति देवदत्त:। (क्तिन्‌) भूतये द्रजति 
ब्रह्मदत्त: | पुष्टये व्रजति यज्ञदत्त: | 

आवधाषा-अर्य- (क्ियर्थधापाम्‌/ किसी क्रिया के लिये (क्रियायामृ) कोई किया 
उपपद होने पर (धातोः) धातु से परे (भविष्यति) भविष्यतृकाल में आगे कहे जानेवाले 
(भाववचना: भाववाची घज्‌ आदि प्रत्यय /व) भी होते हैं। 

उद्य०- (धञ्र/ पाकाव व्रजति देवदत्त:। वेवदत्त पकाने के लिये जाता है। 
(क्तित्‌/ भरृतये व्रजति अह्यवत्त: । ब्रह्मदत्त भूति-ऐश्वर्य के तिये जाता है। पृष्टये ब्रजाति 
यन्नदत्त: / यज्ञेदत फृष्टि के लिये जाता है । 

सलिख्ि- (!/ प्राकः । प्रचू#घज्‌ / पचू+अ। पक+अ। प्रकू+अ। प्राकरस / पक: । 

यहां प्रचि क्रिया के लिये ब्णि' क्रिया उपपद होने पर डुपचण पाके” /भ्वा०3०/ 
धातु से भावे (३।३/?८) हे भाव अर्थ में 'धरञज्‌' प्रत्यय है। चजोः कू पिषण्यतो:' 
(७।३ ।५२/ से प्रच के ब्‌” को कृत्व क्‌' होता है। अत उपधाया:” (४ /२/११६) से 
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प्रचू” को उपधावद्धि होती है। इस सूत्र से भावषचन पज्‌ अत्यय भविष्यत्‌काल में विधान 
किया गया है । 


(२/ भरति: । ध+किन्‌। श#ति। भ्रति+त । धूत्तिः / 

भू सत्तायाम” (भ्वाप्पट)। स्त्रियां क्तिन (३/३/९४॥ से धाव अर्थ में 
क्तिन्‌' प्रत्यय है । ह 

(३/ पृष्टि: । पृष+क्तिन । वृष#टि / कुष्टि+सु। फृष्टि: / 

व पुष्टौ' (कद्या०पर८/ धातु से एर्वक्त क्तिन्‌ प्रत्यय है। छुला छू: (८ /४ /४२॥ 
वे ष्टृत्व होता है । 
अण- 

(१०) अण्‌ कर्मणि च।१२। 

प०वि०-अण्‌ १ ॥१ कर्मणि ७॥१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-भविष्यति, क्रियायां क्रियार्थायामिति चानुवर्तत्ति ! 

अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि च धातोर्भविष्यति अण्‌ | 


अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायां कर्मणि चोपपदे धातो: परो भविष्यति 
कालेएण्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०-काण्डलावो व्रजति | गोदायो व्रजति | अश्वदायों व्रजति। 
कम्बलदायो व्रजति | 


आर्यभाषा-जर्ष- /(क्रिया्धायाय्‌) किसी क्रिया के लिये /(क्रियायाम्‌/ कोई क्रिया /च) 
और (कर्मणि/ कर्म उपपद होने पर (धातो:/ धात्‌ से परे (भाविष्याति) भविष्यतृकाल में 
(अणू) अप प्रत्यय होता है। 

उद्ा०-काप्खलावों ब्रजति / काण्ड (पेड़) को काटनेवाला जाता है। ग्रोदायों 
व्रजति। गयी देनेवाला जाता है । अश्वदायों ब्रजति। घोड़ा देनेवाला जाता है। कम्बलदायों 
ब्रजति। कम्बल देनेवाला जाता है / 

फिजि- (!/ काण्डलाव: । यहां लवि क्रिया के लिये श्रजि' क्रिया उपपद होने पर 
काण्ड कर्म उपपदवाले लूअ छेदने' (क्रयाग्प०/) धातु से इस सूत्र से अणृ” अत्यय है। 
अचोउजिणति' (७/२/११४५/ से त्‌' धातु को वृद्धि होती है। 

(२/ गोदाय: । यहां ददाति क्रिया के लिये व्राजि क्रिया उपपद होने पर थीं! कर्म 
उपप्दवाले हुदाजु दाने! /जुणए०) थातुँ से इस बूतर से अण त्यय है। आतो युक्‌ 
चिणृकृतो: (७।३ /३३) से दा धातु को युक्‌' आगमन होता है। ऐसे हढी- अश्वदाय: । 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३०५ 
लृट्‌ (शेषे भविष्यति)- 
(११) लूट शेषे च।१३। 

प०वि०-लुट १।१ शेषे ७ (१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-भविष्यति, क्रियायां क्रियार्थायामिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-क्रियार्थायां क्रियायां शेषे च॒ भविष्यति धातोरल॑ट। 

अर्थ:-क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे शेषे-शुद्धे च भविष्यति काले धातो: 
परो लूट प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(क्रियार्थायां क्रियायाम्‌) करिष्यामीति द्रजतति देवदत्त: ! 
हरिष्यामीति ब्रजति ब्रह्मदत्त:। (शेषे) करिष्यति देवदत्त:। हरिष्यति 
ब्रह्मदत्त: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (क्रियार्धायां क्रियायाम्‌/ क्रिया के लिये क्रिया उपपद होने परा /ध) 
और (शेष) शुद्ध भविष्यत्‌काल में (धातो:/ धातु मे परे (हट) लट अत्यय होता है। 

उद्ा०- [क्रियार्थ क्रिया) करिष्यायीति व्रजति देवदत्त: । में अमुक़ कार्य करूंगा 
इत्ततिये देवदत्त जाता है। हारिष्पामीति प्रजाति ब्रह्मदत्त: । में कष्ट हरण करूंगा इसलिये 


ब्रह्मरत जाता है। (शेष) कारिष्याति देवदत्त:। देवदत्त करेगा। हरिष्यति ब्रह्मदत्त: / 
ब्रह्मदत्त हरण करेगा । 


सिछ्ि- (१/ करिष्यामि।/ कु+लेंद। कुरत्य+मिप्‌। कृ+इट्+स्य#मि / 
कंर+इष्य+मि / कारिष्यामि / 

यहां करोति क्रिया के लिये क्रणि क्रिया उपयपद होने पर हुकुन्न करणे” (तना०उ०) 
धातु ते इस तूत्र से लदृ' अत्यय है। स्यतासी ललुटोः” (३ // ३३ मे ध्य' विकरण-प्रत्यय 
और उसे लजार्धश्षातुकस्येड्वलादे:' (७/२।३५) से इद आग होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकथो:” (७।३ ।८४/ ते क' धातु को गण होता है । 


(२/ करिष्यति। यहां शुद्ध भविष्यतृकाल में पृर्वोक्ति क' धातु से इच्च सत्र ये 
हट अत्यय है / शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


सत्‌-आदेश: (शतृ+शानच)- 
(१२) लुटः सद्‌ वा।१४ | 
प०वि०-लुट: ६।१ सतत १॥१ वा अव्ययपवम्‌ | 
अस्वय:-लुट: स्थाने भविष्यति वा सत्‌ । 


३०६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रव्धनम 

अर्थ:-ल॒ट: स्थाने भविष्यतिकाले विकल्पेन सत्‌-संज्नकौ-शतृशानचौ 
प्रत्ययी भवत:, पक्षे लुड़पिं भवति। 

उदा०-(शत्त) करिष्यन्तं देवदत्तं पश्य। (शानच्‌) करिष्यमाणं 
देवदत्तं पश्य। (लट) करिष्यति देवदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्प-/लट:/ लद अत्यय के त्यथान में (भविष्यति/ भविष्यत्‌काल में 
(वा) विकल्प से (प्रतू) सत्‌-संज्रक-शत और शानच्‌ अत्यय होते हैं। 

उद्यम7- (श्र) करिष्यन्त देवदत्त प्रश्य। तू कार्य करनेवाले देवदत्त को देख। 
(शानच्‌) करिप्यन्तं देवदर्त पश्य । अर्थ पृर्ववत्‌ है। (तट) करिष्यति देवदत: । देवदत्त 
कार्य करेगा । 

विख्वि- (१/ कारिष्यन्‌ / क+लदू। क+शह्। क+स्य+अत्‌। क+इट्+स्य+अत्‌ । 
कर्‌+इष्य+अनुयूत्‌ / करिष्य+अनूत्‌ / करिष्यनू+सु / करिष्यनू+० / करिष्यन । 

यहां डुकुज़॒ करणे' (तना०उ०/ थापूँ ते इच्च सूत्र से लदृ” अत्यय के स्थान में 
शत” आदेश है। च्यतायी ललुटठों: (३/१।३३/ मे त्य” विकरण-प्रत्यय, 
भार्धधातुकस्येड्वलादे (७ /२ ।२१५ ) से इट्‌' आयय और आदेश्प्रत्यययो:” (८ /३ /५९) 
पे पत्व होता है। प्ार्वधातुकार्धधात॒कयो:' (७/३ /८४/॥ से क" धातु को गुण होता है। 
शत अत्यय के उगित्‌ होने से उग्रिदर्चां सर्वनास्थानेफधात्तो: (७ ।? /७०) हे तुम आगस 
होता है । 

(२/ करिष्यमाण: | कु+लट्‌ । क+शानच्‌। क+स्य+आन  क#इट्+स्य+मुक+आन । 
कर्‌ू+इष्य+मृ+आण / कारिष्यमाण+स्‌ । कारिप्यमाण: । 

यहां पर्वोक्‍्त का धातु से इस सूत्र से तट अत्यय के स्थान में शावच्‌' आदेश 
है। आने मृक' (७३ /८२/ से थुक्‌ आगंस और जआदेशप्रत्यययो: (८ /३।५९) से 
पत्वे तथा अट्कृप्वाइ़०” (८ /४।२) से गत्व होता है। 

(३) करिवष्यति। यहां पूर्वोक्त #” धातु ते विकल्प यक्ष में लट के स्थान में 
सत्‌ल्‍शत, शानच्‌ आदेश नहीं है, अपितु हट! अत्यय ही है। सिद्धि पर्वत है। 
लुट (अनद्यतने)- 

(१३) अनद्यतने लुट। १५। 

प०वि०-अद्यतने ७ ।१ लुट १॥१। 

स०-न विद्यतेष्यतनों यस्मिन्‌ स:-अनध्यतन:, तेस्मिनू-अनद्यत्तने 
(बहुब्रीहि: ) | 


तृत्तीयाध्यायस्य तुतीय: पाद: ३०७५ 
अनु०-भविष्यतति इत्यनुवर्तते | 
अन्दय:-धातो रनद्यतने भविष्यति लुद्‌ | 
अर्थ:-धातो: परोध्नद्यतने भविष्यति काले लुटू प्रत्ययों भवति। 
उदा०-श्व: कर्ता देवदत्त: | शवो भोक्ता ब्रह्मदत्त: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: | थादु से (अनद्यतने) आज को छोड़कर /भविष्यति) शेष 
धविष्यत्‌काल में (लुटू) तुद जत्यय होता है। 


उद्म०-श्वः कर्ता देवदत्त: । देवदत्त कल कार्य करेगा। शवों भोकता ब्रह्मदत: । 
ब्रह्मदत्त कल भोजन करेगा। 

सिद्धि- (१?) कर्ता। कृु+तुटू। कृ+तात्‌+तिप्‌ / कृ+तासू+डा। क्+त्‌+आ। 
कर+त्+आ।। कर्ता। 

यहां डुकुज करणे' (तना०उ०/ धातु ते इस सूत्र ते हुटू” अत्यय है। स्यलासी लत॒टों:” 
(///३१/ से ताल विकरण-प्त्यय, लुटः प्रथमस्य डारौरसः” /? /४ /2५) ते तिप' 
के स्थान में ड्रा-आदेश वबा०-डिव्यभर्पापि टेलोेप:' (६ /४ /१४३) से तास' के टि- भाग 
(आच्‌/ का लोप होता है। सार्वधातुकार्थधातुकयो:' (9 /३ /८४) हे कर' क्षात्‌ को गुण 
होता है | 


..._(२/ भोक्ता । भुज्न्तुद। धुज्+तात्‌+त । भुज+तास-डा । भुजू+त+आ। भुग+ता। 
भरुक+ता। भोक+ता / भोकता / 
यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:” (रघा०आ०/ श्वातु ते एर्ववत्‌ लुट' अत्यय है। 
चोः कु: (८।२।३०) ते भृण्‌ के ज्‌ को कुत्व गु और खरि च (८ /४/५४) से गृ को 
चर्‌ क्‌ होता है। पग्नन्तलघृपश्स्यथ च' (9 /३ /८६/ में 'भुज' धातु को लघपध गण 
होता है । 
इति' भविष्यत॒काल्त्ययप्रकरणम / 


त्रिकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
घञ्‌- 
(१) पदरुजविशस्पृशो घज्‌।१६। 
प०वि०-पद-रुज-विश-स्पुश: ५१ घज्‌ १।१। 
स०-पदश्च रुजशच विशशच स्पुश्‌ च एतेषां समाहारः- 
पदरुजविशस्पृश्‌, तस्मातू-पदरुजविशस्पृश: (समाहारद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-भविष्यति इति निवृत्तम्‌॥। इत उत्तर त्रिषु कालेषु प्रत्यया 
भवन्ति 

अन्वय:-पद०स्पशो धातोर्घ॑न्‌ । 

अर्थ:-पदादिभ्यो धातुभ्य: परो घज्‌ प्रत्ययों भवति।| 

उद्ा०- (पद: ) पद्मतेघ्सौ पाद: | (रुज:) रुजत्यसौ रोग: । (विश: ) 
विशत्यसौ वेश: । (स्पश) स्पृशत्यसौ स्पर्श: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (पद०स्एश-) पद रुज, विश सव्पश /धातों) धातुओं से परे 
(घजू) बज फ्रत्यय होता है । 

उद्यम०- (पद) पद्यतेतोँ पाद: / चलनेवाला घरण (पराव)। (रुज) रुजत्यसाँ 
योग: । शरीर को भरत करनेवाला रोग। /विश/ विशत्यतों वेशः / शरीर में जविष्ट 
लोनेवाला वेश। (प्परश) स्पशत्यतौ स्पर्शः । ज़रीर को स्पर्श करनेवाला उपताष (/प्रीड्ा) । 

सिद्धि- (९) पाद: । पद्+पज्‌ । पराद्+अ।/ पाद+सु। पा / 

यहां पद गता' (दि०आ०/ धातु से इस सत्र से घज' अत्यय है। अत उपधाया:' 
(७ /२ /११६/ से पद्‌ धातु को उपधावद्धि होती है। 

(२/ रोगः। रज्म+धज्‌। रगृू+अ। रोगू+अ।/ सोग+स। टोगः / 

हजो भड़गे' (तु०प०) । दजू्‌' धातु के ज्‌ृ' को चजोः कु मिण्ण्यत्रों:” /७ /३ /५२) 
ते कुत्व ग्‌! और प्रगनन्तलघपधस्य च' (७।३।८६/ से लघपध गण होता है। 

ह/ वेश: । विज अ्रवेशने' (दुण्प०) | पर्वकत लघ्पश्च गण है। 

/ स्पर्शः। स्पश संस्पर्शने! (तुणप०) / पर्वत लश्पध गुण होता है। यहाँ 
वा०-स्पश उपताष इति वक्‍]तव्यम्‌' (३।३/९६) से स्श' धातु उपताप अर्थ में है. 
पर्पशनि अर्ध में नहीं । 
घज्‌- 

(२) स॒॑ स्थिरे।१७। 

प०वि०-सृ ५ ॥१ (लुप्तपञ्चमीकं पदम्‌) स्थिरे ७ ।१। 

अनु०-घत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-सृ धातोर्घ॑ज्‌ स्थिरे | 


अर्थ:-सृ-धातो: परो घजू्‌ प्रत्ययो भवति स्थिरे-कालान्तरस्थायिनि 
कर्तीरे सति। 


तृतीयाध्यायर्य तृतीय: पाद: ३०६ 
उदा०-सरतीति सोर:। कालान्तरस्थायीत्यर्थ:। चन्दनस्थ सार 
इति चन्दनसार: | खदिरस्य सार इति खदिरसार: | 


आवशभिाषा-जअर्थ- (() व (धातो:/ क्षातु से परे (परत घन्‌ अत्यय होता है, यदि 
इस धातु का कर्ता (स्थिरे। कालान्तर स्थायी हो। 


उद्म०9-सरतीति सारः । कालान्तर में अवस्थित रहनेवाला-यार। चन्दनस्य सार 
इति चन्दनसारः । चन्दन का स्ार। सारदिरस्य सार इति सादिरारः। कैर को सार । 


पिस्वि-सार: / तक+प्त्‌ / सारु+अ। सारमय । बारः । 

यहाँ ह् गतो' (भ्वाण्प०) धातु ये इत सत्र से घज अत्यय है। अचो जिणति' 
(७/२/१४१५) मे भ्' धातु को वद्धि होती है। 
घज (भावे)- 


(३) भावे।१८ | 

पठ०थि०-भावे ७ [९ | 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-भावे धातोर्घ॑ज्‌ । 

अर्थ:-भावे-धात्वर्थमात्रे वाच्ये धातो: परो घज्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-पचने पाक: । त्यजनं त्याग: । रज्जन राग: । 

आरयभाषा-अर्थ- (भावे/ धात्वर्धमात्र के कयन में (धातों:॥ धातुसात्र से (घर) घन 
प्रत्यय होता है । 

उदा०-पचन पाक: | पकाना। स्थजन त्यागः । छोड़ना । रज्जन राय: । सज्जन 
करना /रंना/ / 

तिक्षि-(!/ पाक: । प्थू+पज्‌/ पकू+अ। प्राकू#अ। प्राक+स्‌ / प्ाकः । 

यहां डुपचप्‌ पके! (भ्वा०एउ०) श्ातु से इच्च बूत्र से घज' अत्यय है। चजो: क्‌ 
घिण्ण्यत्तो:ः (७ (३।॥५२) से पध्‌ृ के चृ? के कृत्व क्‌' होता है। अत उपधाया:' 
(७/२।९१६/ मे प्रच' को उपधावद्धि छोती है। 


(२/ त्यागः । तयज हानों (भ्वा०प०) पर्ववत्‌। 
(3/ रागः। रख्जु+पजू / रजु+अ। रगू्‌+अ। रागृ+अ। रागमतु । राग: । 


यहां रज्ज ये! (भ्वा०उ०) / घत्नि च ध्रावकरणयो: (६ /४/२७) से रज्य्‌' 
के अनुनातिक लोप और जत उपधाया:” (७/२।९१६/ मे उपधावद्धि होती है 
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अकर्तुकारकभावप्रकरणम्‌ 
घज- 

(१) अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌।१६ | 
प०वि०-अकर्तीरे ७।१ च अव्ययपदम्‌, कारके ७ ।१ संज्ञायाम्‌ | 
स०-न कर्ता इति अकर्ता, त्तस्मिनू-अकर्तीरे (नजतत्पुरुष:) 
अनु०-भावे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तीरे च कारके धातोर्घन्‌ संज्ञायाम्‌ | 
अर्थ:-अकर्तीरे-कर्तृभिन्‍्ने कारकेइपि वर्तमानाद्‌ धातों: परों घजञ्‌ 

प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये | 


उदा०- प्रास्यन्ति यमिति प्रास: । प्रसीव्यन्ति यमिति प्रसेव: | आहरन्ति 
यस्माद्‌ रसमिति आहार: | 

आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता के भिन्‍न (कारके) कारक में /थ) भी /धातो:॥ 
धातु ते परे (पजू/ प्‌ अत्यय होता है. (संज्ायाम) यदि वहां संज्ा विषय हो। 

उद्म>-पआत्यन्ति यमिति प्रास: । जित्तकों फैंकते हैं (भाला। । प्रतिव्यन्ति यमित्ति 
प्रतेवः । जिश्नको सीमते हैं (वैला) / आहरान्ति यत्माद्‌ रसमिति आहारः । जिससे रस 
ग्रहण करते हैं (भोजन) । 

सिश्चि- (!/ आतः | प्र+असू+परञ्‌/ प्र+आतस+अ। आतसक्सु/ प्रासः । 

यहां अत क्षेपणे! (दि०प०) थातु मे कर्म कारक में बज” प्रत्यय है। अत उपक्वाया:' 
(७।२।११६/ से अत््‌” धातु को उपधावद्धि होती है। 

(२/ अतेव: । अ+प्तिवृ+घज्‌ / श्र+सेव्+अ। असेव>स / उसेवः । 

यहां श्र! उपसर्गपर्वक 'पितु तन्‍्तुत्नन्ताने' (वि०१०/ थ्ातु से इस बज से कर्म 
कारक में प्रजू' अत्यय है। परुथनन्तलप्रपध्चत्य च' (७ /३ /८६/ से शिव धातु को लघ॒पश् 
गुण होता है। 

(२/ आहार: । आइु+ह+घज्‌। आ+हार+अ। आहार+सु। आहार: । 

यहां आडू उपसर्गारर्वक छुआ हरणे” (भ्वा०9०/ धातु से इतर बत्र से अपादान 
कारक में घज्‌' जत्यय है । अचो ज्णिति' (७२ ।१?१५/ से हू धातु को वृद्धि होती है । 

विशेष-अनृक्त्ति-यहां ते आगे भाव! और 'अकत्तीरि चर कारके” की अनुक्ति 
आक्रोशे नज्यनि:” (३ /१ ९१२) तक है। अत्येक अनुवत्ति सन्दर्भ में इनकी अनुव्गत्ति नहीं 
लिखी जायेगी। 


तृत्तीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: 3११ 
घजञ्‌ (परिमाणाख्यायाम्‌)- 
(२) परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य: ।२० | 
प०वि०-परिमाण-आख्यायाम्‌ ७ ।१ सर्वेभ्य: ५ ।३। 
स०-परिमाणस्य आख्या इति परिमाणासख्या, तस्याम्‌-परिमाणाख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-घजञ्‌ इत्यनुवर्तते | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: सर्वेभ्यो धातुभ्य: परो 
घन््‌ प्रत्ययो भवति, परिमाणाख्यायां गम्यमानायाम्‌। 

उदा०-एकस्तण्डुलनिश्चाय: । द्वौ शूर्पनिष्पावी। द्वौ कारौ। त्रय: 
कारा: + 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 


भाव अर्ध में विद्यमान (भर्वेध्य: / सब धातुओं से परे /प्रजू) घर अत्यय होता है; यदि वहां 
(पिरिमाणाव्यायाय्‌) परिसाण-सख्या का कथन हो ।/ 

उदा०-एकस्तण्डुलनिश्चायः | एक तण्डुल-राशि। हाँ शुर्पनिष्णवों। दो छाज 
शुद्ध किये हुये तण्डुल। द्री कारी। धात्य आदि के दो विक्षेप (बरसाना)। त्रयः काट: / 
धान्य आदि के तीन विक्षेप (बरसाना/ । 

फिब्लि- (!/ निशरचाय: । नितू+चि+घज्‌ । निलू+चै+अ / निश्चाय+सु / निश्चाय: । 

यहां निर्‌! उपसर्गप्र्वक सिम चयने! (श्वा०उ०) धातु से इस सत्र से परश 
प्रत्यय 8। प्रहव॒द्गनिश्चिगमश्च (३ /३ /९८/ से अप्‌' अत्यय आप्त था। अचो ज्णिति' 
(७२ /११५/ से ि' धातु को वद्धि होती है। निश्चीयते- राणीकियते इति निशचायः- राज: । 
यहां कर्मकारक में 'घजृ' अत्यय है । 

(२/ िष्पाव:। निश्ृप्#घज। तित#फौरूओ। नि:+प्राव#आ / मिष+प्राव / 
निष्पाव+सु । तिष्पाव: / 

यहां नित्ृ! उपसर्गपर्वक पत्र पवने! (क्रया०्उ०) थातु से इस सत्र से पत्र 
प्रयय। ऋदोरपए' (३३ ।५७) से अपू' प्रत्यय प्राप्त था। अचो जिणाति' (७ /२ 7१५) 
ते प्‌ धातु को वृद्धि होती है। इद्॒प्दपश्चस्य चाप्रत्यवस्य” (८ (३ ।४?) से विद्यर्णनीय 
को पत्व होता है। तिष्पुयते य: सः-निष्पावः-तण्डुलादि । यहां कर्म कारक में पर 
प्रत्यय है । 

(२/ कार: । यहां कृ विक्लेपे” (तुणप०) थातु से इस सत्र से धम्‌” अत्यय है। 
ऋषदोरप" (३/३/५७/ से अप! प्रत्यय आप्त था। अचो ज्थिति' (७/२/११५) से कृ' 
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धातु को वज्धि होती है। कीर्यते--विविध क्षिप्पते यः सः-कार:तण्डुलादिः । यहाँ कर्म 
कारके में घ्रज्‌” अत्यय है। 

विशेष-परिमाण- यहां परिमाण ते सब्या का अहण किया जाता है, प्रत्थ /पेर) 
आदि का नहीं। क्या भी एक परिमाण है। 


घज- 
(३) इडश्च |२१। 

प०वि०-इड: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-घज््‌ इत्यनुवर्तत्ति 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ इड-धातो: परो घनर्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अधीयते य: स:-अध्याय: । उपेत्याधीतें यस्मात्‌ स:-उपाध्याय: | 

जआर्वभाषा- अर्थ- (अकर्तीरे/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (इड-) इंड बात से परे (घजू। घज्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-अधीयते य: सः-अध्याय:ः / जो पढ़ा जाता है वह-अध्याय। उपेत्याधीते 
यस्मात्‌ सः-उपाध्याय: । शिष्य जिसके समीप जाकर पढ़ता है वह-उपाध्याय। 

पिद्धि- (१) अध्याय: । अधि+इड+प्रण्‌ । आधि+ऐ+अ। अधि#आयु+अ । अध्य+आय । 
अध्याय+सु । अध्याय: । 

यहां नित्य अधि उपसर्गपर्वक इड अध्ययने' (अग्दा०/ श्ातु से इस सूत्र से मज्‌! 
प्रत्यय है। एरच' /३ ।३ ५६) से अबू अत्यय प्राप्त था। अचो जिणिति' (9 /२ //१५) 
ते ३ धातु को वद्धि होती है। एचोउयवायाव:' (६ /? /७५/ से आय” आदेश होता है। 
इको यणचि' (६ ।?/७४) से यण्‌' आदेश होता है । 

() उपाध्याय: / उप और अधि उपस्र्गपर्वक परवोक्त इड' धातु से पूर्ववत्‌ / 
उप+अध्यायः- एपीध्याथ: । 


घज्‌- 
(४) उपसर्ग रुव:॥२२। 
प०वि०-उपसर्गे ७ |१ रुव: ५॥१। 
अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपसर्गे रुवो धातोर्धज्‌ । 
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अर्थ;-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ सोपसर्गाद्‌ रु-धातो: 
परो घज््‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-संराव: | उपराव: । 

आर्यधभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके/ कारक में (घ| और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उयसर्ये) क्ोपचर्ग (हव:) ढ-थातु से परे (धत्र्‌) घतर प्रत्यय होता है । 

उद्म०-संरूयते यः सः-संराव: । मिलकर किया जानेवाला शब्द /शोर) | उपरूयोते 
ये: सः-उपरायः । पास में आकर किया जानेवाला शब्द (कलह) । 

सिद्धि- (१) संरावः । सम+रु+घज्‌। सग्+रौ+अ। संयू+राव+अ। पंराक+सु । 
तंदावः । 

यहां तम्‌” उपयर्गपर्वक 6 श़ब्दे” (अद्ण्प०) धातु से इस सूत्र से घन अत्यय है । 
ऋषिेरए (३।३ /२७/ से अप्‌' अत्यय आप्त धा। 6" धातु को एवकत्‌ कद्धि और आवू! 
आदेश होता है । 


(/ उपराब: । उप उपसर्गपृर्वक पूर्वोक्ति 5” धातु से एववित। 

घजञ्‌- 
(५) समि युद्र॒ुदुवः२३। 

प०वि०-समि ७॥१ यु-दु-द्वुव: ५ ॥१ | 

स०-युश्च दुश्च द्ुशच एतेषां समाहार:-युदुदु, तस्मात्‌-युद्द्वव: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-घ््‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च समि युदुद्ववों धातोर्घञ्‌ | 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्य: सम्‌-पूर्वेभ्यों युदुद्॒भ्यो 
धातुभ्य: परो घज्‌ प्रत्मयों भवति। 

उदा०-[यु: ) संयूयते-मिश्रीक्रियते यः स:-संघाव: । (दु:) संदाव: । 
(द्ु:) संद्राव: । 

आर्थभाषा-अर्थ-/अकर्तीरि| कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और भाव 
अर्थ में विद्ययात (धत्रि) बम उपसगगपर्वक (यूदुहुवः) यू दु ह& (धातो:) धातुओं से परे 
(घत्र) घन प्रत्यय होता है / 

उद्य०- (ए/ क्ंवयते-मिश्रीक्ियते यः त॑ संयावः। हलवा। (दु) वंदावः। 
मिलकर दौड़ना। (हु) संद्राव:। मिलकर दौड़ना। 
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पिस्धि-(१/ संबावः। समल्‍युसघज्‌ । समृ+यौरज। समृम्यावृ+अ। संयाव+तु / 
संयाव: / 

यहां पय्‌" उपतर्गपर्वक यु मिश्रणेप्रमिश्षणे च' (अदा०7०) धातु ते इस छृत्र से 
पघज्‌! अत्यय है। अचो ज्थिति! (७/२/४१९५)/ से रु क्षात को तद्धि होती है। 

(२/ संदाव:। ६ गतौं (भ्वा०प०) पर्ववत्‌ । 

(२) कंद्रावः । हु गतो (ध्वा7प०/ पूर्ववत। 
घज-- 


(६) श्रिणीभुवोषनुपसर्ग ।२४ | 


प०वि०-श्रि-णी-भुव: ५।१ अनुपसगे ७ ।१। 

स०-श्रिश्च णीशच भूश्च एतेषां समाहार:-श्रिणीभु, तस्मात्‌-श्रिणीभुव: 
(समाहारद्वन्द्र:) । न विद्यते उपसर्गों गस्य स:-अनुपसर्ग:, तस्मिन्‌ अनुपसर्गे 
(बहुव्रीहि: ) । 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चानुपसरग्े श्रिणीभुवों धातोर्घज्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्योष्नपसर्ेभ्य: श्रिणीभूभ्यो 
धातुभ्य: परो चघजू प्रत्ययों भवति। 

'उदा०-[्षि:) श्राय:। (नी:) नाय:। (भूः) भाव: । 

आर्यक्षावा-अर्थ- (अकततरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुफ्से) उपसर्ग से रहित (त्रिणीभुवः) श्री. णी भ (धातो:) 
धातुओं से परे (घरज) घज्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा- (श्रि/ श्राय: | सेगा करना। (नी) नायः। देशान्तर में पहुंचना। /भ॥ 
भाव: सत्ती हीना । 

तिद्धि- (#/ श्राय: । श्रिकपतज्‌। श्रे+अ। श्रायू+अ। श्राय+सु। श्रायः । 

यहां उपचर्गरहित भश्रित्र सेवायास्‌' (भ्वा०उ०) धातु से भाव में इस सत्र से पर 
प्रत्यय है। जचो जिगति' (७ /२।९१५) ये श्रि' थातु को वद्धि होती है। 

(२/ नाय:। णीज प्रापणे” (भ्वा०उ०/ पर्वत । 

(३/ भाव: । श्र सत्तायाय' (भ्वा०प०) यूववत्‌। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३१५ 
घज- 
(७) वो क्षुश्रुवः २५ । 
प०वि०-वौ ७ [१ क्षुश्रुव: ५ ।१। 
स०-क्षुश्च॒ श्रुश्च एतयो: समाहार:-क्षुश्रु, तस्मात्‌-क्षुश्रुव: 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 
अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च वि-पूर्वाध्यां क्षुश्रुभ्यां धातृभ्यां घज्‌ । 
अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाभ्यां वि-पूर्वाध्यां क्षुश्रुभ्यां 
धातुभ्यां परो चजू्‌ प्रत्ययों भवति। 
उदा०-(क्षु:) विक्षाव: | (श्रु;) विश्राव: । 
आर्यध्षाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते (भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (वी) वि उपत्तर्गपूर्वक (भुश्व॒वः/ क्षु श्र (धातों:| धातुओं से परे 
(धन) घर उ्त्यय होता है । 
उद्ा०- (क्षु/ विक्षावः । सांसना। (श्रु/ विश्लावः । प्रसिद्ध होना । 


सिद्धि- (!/ विक्षाव: । क्#*क्षु+घत्र्‌ / वि+क्षै+अ। वि+क्षाव+अ। विक्षाव+त । 
विज्षाव: | 

यहां वि उपसर्गपृर्वक टुश्ष श़ब्दे' (अदा०प०) धातु से भाव में इस बुज से घज” 
अत्यय है। अचो जिणिति” (७/२/११५)) श्रु धातु को वृद्धि होती है। 

(२) विश्वावः / श्र श्रवणे' (भ्वा०प०) पर्ववत्‌ । 
घज- 

(८) अवोदोर्निय: |२६। 

प०वि०-अव-उदो: ७॥२ निय: ५ ।१। 

स०-अवश्च उच्च तौ-अवोदौ, तयो:-अवोदो; (इंतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च अवोदोर्नियो धातोर्घ॑ज्‌ । 

अर्थ:-अकर्तरें कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ अव-उतपूर्वाद्‌ नी-धातो: 
परों धतञ््‌ भवति। 


उदा०- (अव:) अवनाय:। (उत्‌) उन्नाय: | 


३१६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा-अर्थ-(/अकर्तीरे) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और भाव 
अर्ध में विद्यमान (अवोदो:) अब और उत्‌ उपसर्ग[र्वक /नियः) नी (धातो:) धोतु से परे 
(पिजू॥ परज्‌ अत्यय होता है । 

उद्य7- (अव/ अवनाय: । अवनति करना। (उत्त| उन्‍नायः। उन्‍्नति करना। 

सिब्वि- (१) अवनायः । अव+नी+घन्‌ । अव+नै+अ। अव+वायू+अ । अग्नाय+सु । 
अवनाय: । 

पहां अब उपत्गपर्वक णीज आपणे' (भ्वा7उ०) धात्‌ से भाव में इस सत्र से परत! 
फ्रत्यय है। अचो जिणत्ति' (७/२/११५/ मरे नी! धातु को वृद्धि होती है। 

(२₹/ उनन्‍लाय: । उत्‌ उपतर्गपर्वक नी! धातु ते एवक्त। 


घज- 


(६) प्रे द्रुस्तुस्र॒ुव:।२७। 

प०वि०-प्रे ७ | ९ 5 प्पु-लुव: ५।९। 

स०-द्रुश्च स्तुश्च सुए्च एतेषां समाहार:-द्रस्तुस्तु, तस्मात्‌-द्रस्तुलुव: 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-घजू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च प्रे द्ुस्तुलुवों धातोर्घज्‌ | 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्य: प्र-पूर्वेभ्यो द्वस्तुसुभ्यो 
घातुभ्य: परो घजू प्रत्ययो भवति। 

उदा०-[ु: ) अद्राव:। (स्तु:) प्रस्ताव:। (ख्ुः) प्रस्ताव: । 

आर्यभाषा-जर्ष- (अकतरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विध्ययान (परे) प्र-उपसर्गपर्वक (दस्तुखुवः / ह स्तु. तु (धाततो) धातुओं से परे 
(धजू) घर प्रत्यय होता है। 


उदा०- (ु/ प्रद्यव: । पिघलना। (स्तु/ प्रस्ताव: । पेश करना। (सु प्रक्राव: । 
झरना। ह 


तिद्धि- (१) प्रद्रावः । प्र+दु+परज्‌ / अ+दौ+अ | प्र+द्राव+अ | प्रद्यव+तु । अद्रावः । 

यहां प्र' उपयर्गपर्वक ६ गतो” (ध्वा०प्र०) धातु मे भाव में इस घत्र से पज 
अत्यय है। अचो ज्णिति” (७/२/९१५/ ते &' धातु की वृद्धि होती है। 

(₹/ अस्ताव:। छुजू सुत्ती' (अद्ा०उ०) पूर्वक । 

ज/ प्रजञाव:। तु यती' (भ्वा०्प०) पर्वत । 


 तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३१७ 
घजञ- 
(१०) निरभ्यो: पूल्वो:।२८। 
प०वि०-निर्‌-अभ्यो: ७।२। पृ-ल्वो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) | 
स०-निस्‌ च अभिश्च तौ-निरभी, तयो:-निरभ्यो: (इततरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | पृश्च लुश्च तौ-पूल्वो, तयो:-पूल्वो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च निरशभ्यो: पूलूभ्यां धातुभ्यां घतर्‌। 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाभ्यां यथासंख्यं निर-अभि 
पूर्वाभ्यां पू-लूभ्यां धातुभ्यां परो घज् प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (निस्‌+पू:) निष्पूयते शूर्पादिभिरिति निष्पाव:-कोशी 
धान्‍्यविशेष; । (अभि+लू:) अभिलाव: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तरि) कर्ता वे भिन्‍ने (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान यधातस्य (निरभ्यों:/ नित्र और आभि उपत्गपर्वक (एल्बो:) प्‌ लू 
(धातो:/ धातुओं मे परे (घजू/ घज्‌ उत्यय होता है। 

उद्ा०- (नित्त+प/ निष्पयते शर्पादिभिरिति निष्पाव:-कोशी धान्यविशेष: / जो 
जशर्प-छाण आदि से निश्चिततः शुद्ध किया जाता है वह निष्पाव-कोशी नामक धान्यविशेष । 
(मिभि+ल्ू/ अभिलाव: । अभिमृख्त काटा जानेवाला सत्य आदि!। 

तिद्धि- (१/ तिष्पाव: / नितू+पू+घज्‌। सिस्‌+पौ+अ।/ निःऊपाव। निष्पाव+त / 
निष्पाव: । 

यहां निल! उपसर्गपर्वक' पृद्ध पवने' (भ्वा०आ०) तथा पत्र पवने' /क्रदा०उ०॥ 
धातु के इस चूत्र मे कर्म कारक में धज्‌' पत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२/११५) से ५” 
धातु को वृद्धि होती है। इद्दुपधस्य चाप्रत्यवस्था /८॥३ /४१) से षत्व होता है । 

(२/ अभिलाव: । अभि उपतर्गपर्वक लिजू छोदने' (क्रमा०उ०) पूर्व । 
घजञ- 

(११) उन्न्‍्योग्र: ।२६ | 
पठबि०-उत-न्‍्यो: ७ ।२ ग्रे; ५।॥१। 
स०-उच्च निश्च तौ-उन्नी, तयो:-उन्‍्नयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 


अनु१-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 


३१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायथी-प्रव्धनम्‌ 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उन्न्योग्रों धात्तोर्घञ । 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानादू उत्‌-नी पूर्वाद्‌ गृ-धातो: 
परो घत्र्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (उत्‌) उद्गार: समुद्रस्थ। (नि) निगारो देवदत्तस्य | 
आर्यथाया-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में और /भावे) भाव 
अर्थ में विद्यमान (उन्‍तयोः/ उत्‌' और नि! उपस्र्ग[र्वक (॥:/ 7 (धातो:/ थातु से परे 
(पज्‌) घन प्रत्यय होता है । 
उदा7-[उक्च) उद्यारः समुद्रस्य। समुद्र का अति प्रवद्ध शब्द। /नि) निगारों 
देवदत्तत्य । देवदत्त का क्षण करना /निगलता) । 
सिद्धि- (!/ उद्गारः । उत्ल्‍ग+घत्‌ / उत्रगार+अ। उद्यार+त्ु । उद्गारः 
यहाँ उत्‌” उपस्तगपृ्कक पर शब्दे” (क्या०य०) थातु से भाव में इस सत्र से घज! 
अत्यय है। अचो जिणिति/ (७/२।११५/ से ?” थातु को वृद्धि होती है। 
(२/ नियारः। नि! उपसर्गर्वक [7 निगरणे” /तु०प्०) पृर्वावत्‌ । 
घञ्‌- 
(१२) क धान्ये।३०। 
प०वि०-क्‌ ५ ॥१ (लुप्तपन्बमीनिर्देश:) धानन्‍्ये ७ ।१। 
अनु०-घज्‌, उन्न्योरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च धान्ये उन्न्‍यो: कृ-धातोर्घ॑न्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे धान्ये च विषये वर्तमानाद्‌ 
उतू-नीपूर्वात्‌ कु-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययों भवति। 
उदा०- [उत्‌ ) उत्कारो धान्यस्थ। (नि) निकारों धान्यस्य। 
आयभिाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (धान्ये॥ धान्य विषय में विद्यमान (उन्‍्त्यो:) उत्‌ और नि उपततर्गपर्वक 
(क्‌/ कू (धातों) धातु ते परे /(धज) घज प्रत्यय होता है। 
उद्ा०- (उत्‌/ उक्काये आन्यस्य। धात्य का ऊपर को फैंकना। /नि/ निकारो 
धान्यस्थ । धात्य का नीचे फैकना /बरसानो)। 
तिद्वि- (!/ उत्कारः । उत्रकुं+घज्‌ / उतृ+कारू+ज। उत्कार+यु । उत्कारः । 
यहां उत्‌” उपसर्गपूर्वक कु विक्षेपे! ((ु०प०) थातु से भाव में इस सत्र से घज 
प्रत्यय है। अचो जिणत्ति' (७ /२/११५/ ते कृ' धातु को व्धि होती है। 
(२/ निकार, / नि! उपसर्गपृर्वक कृ! थातु से यर्ववत्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३१६ 
घजञ-- 
(१३) यज्ञे समि स्तुवः।३१। 

प०वि०-यज्ञे ७ ।१ समि ७।१ स्तुव: ५।१। 

अनु०-घन्‌ इ॒त्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च॒ यज्ञे समि स्तुवो धातोर्घञ्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ यज्ञे च विषये सम्‌-पूर्वात्‌ स्तु-धातो: 
परो घज््‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-संस्तावएछन्दोगानाम्‌। समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन्‌ देशे छन्दोगा: 
स देश: संस्ताव इत्युच्यते | 

आर्यक्षाष्ा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
प्राव अर्थ में तथा (यज्ञे) यज्जञविषय में विद्यमान (वमि) तम उपसर्गपर्वक (स्तुबः) स्तु 
(धातो:/ धातु से परे (परत) घरज अत्यय होता है । 

उद्य०-पंस्तावशछन्दीगानाग्‌। जहां सामगान करनेवाले ऋत्विग लोग मिलकर 
व्तुतिगान करते हैं वह स्थान वत्ताव' कहता है। 

तिद्धि-(१/ सस्‍तावः। घम+स्तु+घज्‌ / समृ+स्तौ+अ। तस्तावमसु । संस्ताव: । 

यहां तम उपसर्गपृर्वक पुज स्तुती' (अदा०उ०) धातु से अधिकरण कारक में इस 
पूत्र से घत्र अत्यय है। अचो जिणिति' (७/२।११५) से स्तु' धातु को वद्धि होती है। 
घञ्‌- 

(१४) प्रे स्त्रोषयज्ञे ।३२।| 

प०वि०-प्रे ७ ।१ सत्र: ५॥१ अयज्ञे ७ ।१। 

स०-न यज्ञ इति अग्ज्ञ:, तस्मिन्‌ू-अयज्ञे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-घत्र्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चायज्ने प्रे सत्रो धातोर्घज्‌ | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ यज्ञवर्जिते विषये वर्तमानात्‌ 
प्र-पूर्वात्‌ स्तृ-धात्तो: परो चज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-शड्खनजस्तार: | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍त (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अयज्ञे/ यज्ञ विषय मे रहित (प्र) प्र! उपसर्गापूर्वक (स्त्रः) ह्त 
(धरे: धातु मे परे (धत) पत्र प्रत्यय होता है। 
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उदा०-शड्सप्रस्तर: । शड्सध्वनि का विस्तार। 

सिद्धि- (१) अस्तार: | प्र+स्तु+घज्‌। ग्र+स्तार+अ । अत्तार|+तु। प्रस्तार: / 

यहां प्र' उपसर्गपृर्वक स्तुज्॒ आच्छादने' (कधा०उ०) धातु से घाव में इस सत्र से 
. पबू अत्यय है। अचो ज्णिति' (9/२/१९५) से स्प' धातु को वृद्धि होती है । 
घजञज्‌- 

(१५) प्रथने वावशब्दे |३३। 

प०वि०-प्रथने ७१ वो ७।१ अशब्दे ७।१। 

स०-ने शब्द इति अशब्द:, तस्मिन्‌ अशब्दे (नमृत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-घधत्‌, सत्र इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे चाशब्दे प्रथने वो स्त्रो धातोर्धज | 
.... अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ शब्दवर्जिते प्रथने च विषये 
वि-पूर्वात्त्‌ स्तृ-धात्तो: परो घत्र्‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०-पटस्य विस्तार: । 

आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तारि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अशब्दें शब्द को छोड़कर (अथने) विस्तार विषय में /वौ) 
वि-उपसर्गपर्वक (सत्र) स्त (धातों:) धातु से परे (धजू) घज अंत्यय होता है । 

उदा०- पटस्य विस्तार: / कपड़े का फैलाव। 

सिक्वि- (?) विस्तार: । वि+स्वृ+घज्‌ । वि+स्ताए+अ। विस्तार+तु । विस्तार: 

यहाँ वि! उपस्तर्गर्वक स्तुजु आच्छादने” (कया०उ०) धातु से भाव में इस सत्र 
पे घज्‌' अत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२।॥१९५) के स्घृ' धातु को वद्धि होती है। 
घञज- 

(१६) छन्‍्दोनाम्नि च।३४। 

प०वि०-छन्दोनाम्नि ७ [१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-छनन्‍्दसो नाम इति छन्‍्दोनाम, तस्मिन-छन्दोनाम्नि 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-घज्‌, स्त्र:, वौ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च छन्दोनाम्नि वी स्त्रों धातोर्घत्‌ । 
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द अर्थ:-अकर्तरि च कारके भावे चार्थ छन्दोनाम्नि च विषये वर्तमानाद्‌ 
वि-पूर्वात्‌ स्तृ-धातो: परो घज प्रत्ययों भवति। 

उदा०-विष्टा रपडक्तिशछन्द: । विष्टारब॒हती छन्‍्द: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि। कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्ध में (च/ तथा (छल्दोनारि) छन्दोनास विषय में विद्यमान (की) वि-उप्सर्गपूर्वक 
(पत्र / त्त (धातों:/ धतु से परे (प्‌ घन प्रत्यय होता है । 

एद्य०-विष्टारफ्ड्क्तिशछन्द: । विष्टारपडकिति नामक एक वैदिक छनन्‍्द है। 
विष्टारब़हती छन्दः । विष्टारइ॒हती नायक एक वैदिक छन्द है। 

सि्धि-विष्टार: / वि+स्त+घत््‌ । वि+स्तार+अ। वि#ष्टार्‌+अ। विष्टार+स । 
विष्टारः | 

यहां वि! उपसर्ोपर्वक स्तज आच्छादने' (क्रया०उ०) धातु से छन्‍्दोनाम विषय में 
इस्त चूत्र से पज्‌ अत्यय है। अचो जिणिति' (9 /२/११५) से स्त' धातु को वद्धि होती है । 
छन्‍्दोनाम्नि चा (८ ।३ /९ ४) से पत्व और दुना सु: (८/४।४०)/ से टुत्व होता है / 

विशेष-छन्द- विष्टारपइकितिरन्त:” (छन्दशास्त्र ३3 /४२/ के अग्राण से जिस 
छन्द के मध्य में दो पाद जगती छन्‍द के और आदि तथा अन्त के दो पद गायत्री छनन्‍्व 
के होते हैं. पत्ते विष्टारपकक्ति छन्‍द कहते हैं। जैसे :- 

अग्ने तव श्रवों यको; माहि आजन्ते अर्चयों विभावत्ों । 
हद भानो शक्‍सा वाजयुक्ध्य दासि दाशुपरे कवे। / (ऋ० १० /१४० /!) 

विष्टारहती छन्‍द का फिंगलच्छनदशास्त्र में उललेस नहीं है / 

घजञ- 
(१७) उदि ग्रहः॥३५। 

प०वि०-उदि ७ ।१ ग्रह: ५ ॥१। 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उदि ग्रहों धातोर्घञ्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ उत्पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो घज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उद्य०-उदग्राह: । 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न /(कारके) कारक में (ब/ और /भावे) 


भाव अर्थ में विद्यमान (उढि) उत्‌ उपसर्गएर्वक (ग्रह: ग्रह (धातों) धातु ते परे /धजू) 
घज्‌ अत्यय होता है । 
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उद्मर-उद्ग्राह: | उत्कृष्ट विद्यादि गण ग्रहण करना। 

सिख्धि-उद्याहें: । उत्+ग्रह+घरत्‌ । उत्+ग्राह+अ / उद्ग्राह+स्‌ । उद्ग्राहः । 

यहां उत्‌” उपस्तर्गपर्वक ग्रह उपादयने' (काण्य2) श्वात से भाव में इस सत्र से 
घज्‌ प्रत्यय है। जत उपचधाया:' (७।२।९४६) से ग्रह धातु को उपधावद्धि होती है। 
घज- 

(१८) समि मुष्टो।३६। 

प०वि०-समि ७ |? मुष्टों ७ (१ । 

अनु०-घज्‌ ग्रह इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थ मुष्टौ च विषये सम्‌-पूर्वाद्‌ 
ग्रह-धात्तों; परो धज््‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-अहो मल्लस्य संग्राह:। अहो मुष्टिकस्य संग्राह: । 

आरयभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता के शिन्‍न (कारके) कारक में /च और /भावे 
भाव जर्थ में विद्यमान तथा (सुष्टौ) मूढ़ी विषय में (सम्रि/ सम उपसर्गार्वक /प्रह्नः। ग्रह 
(धातो: / धातु से परे (घरजू) घ्ज अत्यय होता है । 

उद्ा7-अहो मललस्य उग्राहः। फलवान की सूढ्ी की पकड़े कमाल की है। 
जही मृष्टिकरय संग्राहः । मुक्केबाज की पक्रड आश्चर्यजनक है । 

सिबद्वि-तंग्राह: / समजग्रह>ूघत्‌ / तमकग्राह+ज / तग्राहरय । संग्रह: / 

यहां परम” उपसर्गपर्वक एरकॉज़्त ग्रह' धातु में भाव में इस खत से घज  प्रत्यय 
है। पूर्ववत्‌ उपधाज़म्धि होती है। 
घज- 

(१६) परिन्योरनीणोर्यूताभेषयो: 3७ | 

प०वि०-परि-न्यो: ७२ नीं-इणो: ६।२ (पम्बम्यथें) चूत- 
अभ्रेषयो: ७ ।२ | 

स०-परिश्च निश्च तौ परिनी, तयो:-परिन्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र) । 
नीश्च इण्‌ च तो नीणौ, तयो:-नीणो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | दूत चाभ्रेषएच 
तो यूत्ताभेषी, तयो:-यूत्ताभ्रेषणों: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-घजू्‌ इत्यनुवर्तत्ति । 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च दयूताभ्रेषयो: परिन्योनीणभ्यां धातुभ्यां 
घर््‌ | 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ यथासंख्य॑ यूताभ्रेषयोविषययोर्यथासंख्य॑ 
च परि-निपूर्वाभ्यां नी-इणध्यां धातुभ्यां परो घन प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-[दूतम्‌) परिणायेन शारान्‌ हन्ति शकनि:। (अश्रेषः) 
एथोज्त्र न्याय: | 

आर्यभाषा- जर्थ- /अक्तरि॥ कर्ता ते धिन्‍न (कारकों) कारक में /(ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ में तियमान, यधात्स्य (इूताभ्रेषयों:/ दत और अधभ्रेष-यथाप्राप्त करने विषय में 


प्धासस्य (परिन्यों:/ पति! और नी उप्सगणवर्के (नीगों-/ नी और 'इण' धातु से 
(पु ॥ घज्‌ प्रत्यय हाता हैं । 


उद्यग- (द्रत) परिणायेन शारान्‌ हन्ति शकृति: / शकीते सब और आपि से 
इत-क्रीडा के पासों को रोकता है। (अश्रेष) एपोउन्न न्याय: / यहां यह यथाषराप्त (ठीक/ 
है। अभ्रय-प्रशस्त आचरण यधाप्राप्तकरण | 


सिख्धि- [ | परिणाय: | एरि+ली- प़्ञू । प्रि+वै+अ । परि+शायक्आ फरिणायन्य | 
परिणाय: । 


पा पं गएवक पीज प्रापणे' धातु से इतक्रीझा विषय में इस सत्र से 
घर अत्यय हैं। जयी जियति| (४/२7११५/ में यी झातू को वद्धि होती है। 
'उपसगादसमासेएपिे णापदेशस्यथा (८ /५४/१४॥ से शत्व हॉते ६ 
(२/ न्याय: | रि+हगजूघज / निकरऐे+आ / नि+आय+अआ। त्याय+स । न्याय: / 
यहां नि! प्रपत्गाववक इण गत्तों' (अदाल्यट) श्ात से अश्ंपष5 उपित आचरण 
तिएय मे उस शत प्रज् प्रत्येय £/ ज्गो ज्िगाति' | हम, (2 | " च्रांतृ 2 जा ताजे 


घजञ्‌- 
(२०) परावनुमात्यय इणः ३८ | 
पएविए- परी 3।|) अनपात्यये छू? इण: ५।१। 
करमप्राप्तस्यानतिपातोष्नुपत्यय:, तस्मिन्‌ अनुपात्यये । परिपाटीत्यथ: । 
अनु०- धर इत्यनुवर्तते | 
अन्यय:-अकर्तीरे कारके भावे चानुपात्यये पराविणों धातोर्घम्‌। 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे अनुपात्यगे च विषयथे वर्तमानात्‌ 
परि-पूर्वांदिणू-धात्तो: परो घज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-तव पर्याय: । मम पर्याय: । 

आर्यभाषा-जर्थ-(अकर्तरि| कर्ता हे धिन्‍न (कारके) कारक ये /ध) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान तथा (अनुपात्यये) परिपाटी विषय में (परौ) फरि-उपर्र्गपर्वक 
(इण: | इण धातु वे (घतर) घज प्रत्यय होता है। 

उद्य०-तव प्रयाव:। तेरी परिफाटी-बारी है। मर प्रयायिः । मेरी परिप्राटी: 
बारी है । 


तिद्धि-पर्याय: । परि+इणू+घञज । प्ररिकऐकजअ। परि+आयू+अ। पययल्‍स । 
परयाय: / 

यहां परि! उपच्र्गपर्वक इण गरतौ (अद्ाग्प०) धातु से अनुपात्यय-प्ररिष्टी 
विषय में इस चूत्र से घज्‌ अत्यय है। जचो जिणति' (७/२।९१५) ते $' धातु को वद्धि 
होती है । 
घजञ- 

(२१) व्युपयो: शेतेः पययि।३६ | 

प०वि०-वि-उपयो: ७। रे जेते ५ ९ पयाये ७ । ९] 

स०-विश्च उपश्च तौ-व्यूपी, तयो:-व्युपयों: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च पययि व्यपयो: शेतेर्धातोर्धज्‌। 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे पययि च विषम वर्तमानाद्‌ 
वि-उपपूर्वात्‌ शीड-धातो: परो घत्र्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-(वि:) तव विश्ञय: । मम विशाय: | (उप: ) तव राजोपशाय: | 


आर्यभाषा-जअर्थ- (अकर्तारि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (गयये) पर्याय-परिफाटी विषय में विद्यमान (व्युपयो:) वि! और एप 
उपल्॒र्गपूर्वक (/गेते:/ शीड /धातो:) ध्रातु ते परे (घत्र) पत्र अत्यय होता है। 

उद्ा०-(वि/ तव विद्ञाय: । तेरा शयन का पर्याय है / मम्र विशाय: / मेरा शयत 


का पयये है। (उप) तब राजोपशाय: / तेरा राजा के ब्रमीप शयन का प्रययाथ है। 
परययि-बारी । 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३२५ 
घजञ- 
(२२) हस्तादाने चेरस्तेये [४० | 
प०वि०-हस्त-आदाने ७ ।१ चे: ५ |१ अस्तेये ७ ।१। 
स०-हस्तेनाएड्दानमिति हस्तादानम्‌ू, तस्मिन्‌-हस्तादाने 
(तृतीयातत्पुरष:) । न स्तैयमिति अस्तेयम्‌, तस्मिन्‌-अस्तेये (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-घमत्र्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्यय:-अकर्तीरे कारके भावे चास्तेये हस्तादाने चेर्धातोर्घम्‌ । 

अर्थ:-अकत्तीरे कारके भावे चार्थ स्तेयवर्जिते हस्तादाने च विषये 
वर्तमानात्‌ चि-धातो: परो घज प्रत्ययों भवति। 

उदा०-पुष्पप्रचाय: | फलप्रचाय: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (अस्तेये/ चोरी को छोड़कर (हस्तादाने) हाथ से ग्रहण करना विषय में 
(वि: वि /धातों:/ थात से परे (बज) घज उत्यय होता है 


उद्म०-पुष्पप्रचायः । हाथ से फूल ग्रहण करना । फल्प्रचाय: । हाथ से फल ग्रहण 
करना । 


सिद्धि-अचायः | प्र+चिकघज्‌ / अ+चै+अ। अ्र+चायू+अ। प्रचाय+सु। ग्रचायः । 
यहां श्र! उपसर्गपृर्वक चित्र चयने! (स्वा०3०/ थातु पे परे हस्तादान विषय में 
परत ' अत्यय है। अचो जिणति' (७/२।११५/ से नि" धात्‌ को वद्धि होती है। 


धज्‌- 
(२३) निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः |४१। 
प०वि०-निवास-चित्ति-शरीर-उपसमाधानेषु ७ |३ आदे: ६ [१ च 
अव्ययपदम्‌, क: १।१। 
स०-निवासशच चितिशएच शरीर च उपसमाधानं च तानि- 
निवासण०्उपसमाधानानि, तेषु-निवास०उपसमाधानेषु (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-धत्र्‌, चे:, इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च निवासचितिशरीरोपसमाधानेणु 
चेर्धातोर्घज्‌ | 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे निवासचितिशरीरोपसमाधानेषु 
चार्थेषु वर्तमानात्‌ चि-धातो: परो घज्र्‌ प्रत्ययो भवति, चिधातोरादेश्चकारस्य 
स्थानें च ककारादेशो भवति | 


उदा०- (निवास:) चिखल्लिनिकाय:। (चित्ति:)आकायमॉर्नि 
चिन्वीत | (शरीरम्‌ ) अनित्यकाय: । (उपसमाधानम॒ ) महागोमयनिकाय: । 
चिति:-चयनम्‌। उपसमाधानम्‌-राशीकरणम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता से घिन्‍न (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (निवास०उपत्तमाधानेषु) निवास, विति, शरीर, उपक्तमाधान अर्थों में 
विद्यमान (चे: / वि /धातो: ) धातु से परे (घजू॥ घज अ्रत्यय होता है (च)और /आदे:) (ि' 
धातु के आदि चकार के स्थान में (कः/ ककार आवेश होता है । 

उदा०- (निवास) चिसल्लिनिकाय: | यह चिख्ललिल जनपद का निवा्से-ग्राम है । 
(चिति/ आकायमरिन चिन्वीत। जितमें अलि का चयन किया जाता है, उत्त यज्ञकुण्ड में 
अग्नि का आधान करे। /गरीर/ अनित्वकायः । कायः-शरीर अतित्य है। (उपसमाधान) 
महायोमयत्रिकायः / बिखरे हये गोसयों (गोबर) का एकत्र राशीकरण । 

पिद्धि-(१) निकाय: । वि+वि+पज्‌। मि+चैजअ। नि+कायू+अ। निकाय+सु । 
निकाय: / 

यहां नि' उपतर्गपर्वक चित्र चयने' (स्वा०उ०) बात से अधिकरण कारक में 
तथा अर्थ से इस सूत्र में घजू' प्रत्थपय है। अचो जिणति' (७।२।१९५) से 'पि' धात्‌ को 
उज्धि होती है। इसी सूत्र से चि! धातु के च' के स्थाय में क! आदेश होता है। 

(२/ आकाय: । यहां आड” उपसर्गपर्वक पर्वोक्‍त' च्ि' धातु से अधिकरण कारक 
में तथा चिति-इष्टका-चयन अर्थ में इस बत्र से घज्‌' पत्यय है। आचीयन्ते इष्टका 
यह्मिन्‌ सः-आकाय: /यज्ञकुण्डम्‌/ / इंष्टका-ईट / 

(३) काय: । यहां एवॉक्‍्त चि' धात्‌ ते अधिकरण कारक में तथा शरीर अर्थ में 
इस चूत्र से घज श्रत्यय है। चीयन्तेपस्थ्यादीनि यस्मिन कः-काय: /शरीरम)। 

४) तनिकायः:। यहाँ नि! उपसर्गयर्वक पवोंकत वि' धातु से भाव में 
उपसमाधान> राशीकरण अर्थ में धत््‌' अत्यय है। निक्रायः-राशीकरणम्‌ / 


घज- 
(२४) संघे चानौत्तराधर्ये |४२। 
प०वि०-संघे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, अनौत्तराधर्ये ७।१। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३२७ 

स०-उत्तरे च अधरे च ते उत्तराधरा:, उत्तराधराणां भाव 
औत्तराधर्यम, न जैत्तराधर्यमिति अनौत्तराधर्यमू, तस्मिन-अनौत्तराधर्ये 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितनयूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-घज्‌, चे:, आदेश्च क इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरिे कारके भावे चानौत्तराधर्ये संघे चेधतोर्घज्‌, 
आदिश्च क: | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ, औत्तराधर्यवर्जिते संघे च वाच्ये 
वर्तमानात्‌ चि-धातो: परो घज्‌ प्रत्ययों भवत्ति, चिधातोरादेश्चकारस्य 
स्थाने च ककारादेशो भवति | 

उदा०-भिक्षुकनिकाय: | ब्राह्मणनिकाय: | वैयाकं रणनिकाय: | 

प्राणिनां समुदाय: सडघ इत्युच्यते | स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां भवति | 
समानधर्मनिवेशेन, औत्तराधर्येण च | अत्रौत्तराधयनिषेधात्‌ समानधर्मनिवेशेन 
निष्पन्न: सडयो गह्यते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि| कर्ता से भिन्‍न (कारके॥ कारक में (बच) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा औत्तराधर्य से रहित संघ वाच्यार्थ में विद्यमान /चे:) नि (झआतो:/ थातु 
मे परे (पजु/ प्‌ अत्यय होता /(ब॥ और /आदे-) वि' धातु के आदि चकार के स्थान में 
(क:/ ककार आदेश झोता है । 

उद्ा०-भिक्षकनिकाय: । भिक्षुकों का संघ। ब्राह्मणनिकाय: । ब्राह्मणों का संध। 
वैयाकरणननिकाय: / कैयाकेरणों के संध। 

सिद्धि-निकाय: / यहां पति! उपसर्यवक पर्वोक्त लि! धातु से औत्तराधर्य से 
रहित संध अर्थ में हम सत्र से परत अत्यय है। शेष कार्य मर्ववत्त है। 

विशेष-संघ- प्राणियों का समदाय स्ंध कहाता हैं। वह हो अकार से बनता है। 
पहला वयानधर्म में प्रवेश करने से तेथा दूसरा सुअर आदि के समान ऊपर नीचे पड़ने से / 
इस्ते औत्तराधर्य कहते हैं। यहां औतराधर्य से संघ का निषेध किया गया है तथा समानधर्म 
में अ्वेश ते निष्पन्न स्ध का ग्रहण किया गया है । 


णच्‌- 
(२५) कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌।४३। 
प०वि०-कर्म-व्यतिहारे ७।१ णच्‌ १॥१ स्त्रियामू ७।१। 
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स०-कर्म-क्रिया । व्यतिहार:-परस्परं करणम्‌। कर्मणो व्यतिहार 
इति कर्मव्यत्तिहार:, तस्मिनू-कर्मव्यतिहारे (षष्ठीतत्पुरुष: )। 

अन्वय:-अकर्तीरे च कारके भावे च कर्मव्यतिहारे धातोर्णच्‌ स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे कर्मव्यतिहारे वर्तमानाद धातो: 
परो णच्‌ प्रत्ययों भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-व्यावक्रोशी वर्तते। व्यावलेखी वर्तते | व्यावहासी वर्त्तति । 

आयभाषा- जर्थ- (अकर्तीरि। करता मे भिल्‍ल /कारके) कारक में /(च। और /भावे/ 
भाव अर्थ में तथा (करमव्यतिहारे॥ क्रिया के परस्पर करने में विद्यमान (धातो: | धातु से परे 
(णच्‌) यच्‌ फ्त्यय होता है /स्ियाय स्व्रीलिड्ग में। 

उदा०-व्यावक्रोशी वर्तते। परस्पर आहान हो रहा है। व्यावलेखी' वर्तते। 
परत्पर लेखन-कार्य चल रहा है। व्यावहासी वर्तते। परत्पर हात्य चल रहा है । 


सिद्धि- (?/ व्यावक्रोशी / वि+अव+कुशूकणब्‌ / वि+अवम-कोश+अ / व्यवेक्रोग़+अज । 
व्यावक्रोश+ज्ीपू। व्यावक्रोशी+य । व्यावक्रोशी / 

यहां वि-अब उपस्रर्गपर्वक कऋश आह्ाने' (श्वाग्प०) धातुँ थे धावे में तथा 
कर्मव्यतिहार में इत्च सत्र ते गच्‌' प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ णच: स्लियामज' (५ /४ /१४; 
ये स्वार्थ में अज्‌' अत्यय होता है। स्त्रीलिडग में टिड्हाणजु०” (४ /१।/५/ से डीप' 
प्रत्यय होता है । 

(२/ व्यावलेखी । लिख अक्षरविन्यासे' (भ्वा०प०/ पूर्ववत्‌ । 

(३/ व्यावहासी। हसे हसने' (भ्वा०प०/ / पर्ववत्‌ / ने कर्मव्यातिहारे! /८ ।३ /६॥ 
ये ऐच्‌' आदेश का विषेध होने से तक्ितप्वचमादे: (८॥२।॥९१७/ में आविवरद्धि 
होती है । 
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(२६) अभिविधौ भाव इनुण्‌।४४। 
प०वि०-अभिविधी ७ ।१ भावे ७ !१ इनुण्‌ १।१। 
स०-अभिविधि:-अभिव्याप्तिट, तस्मिनू-अभिविधी | 
अन्वय:-भावे धातोरिनुण्‌ अभिविधी। 
अर्थ:-भावेष्ध वर्तमानाद्‌ धातो: परो इनुण्‌ प्रत्ययो भवति, अभिविधौ 
गम्यमाने । 
उदा०-सांकूटिन॑ वर्तते। सांराविण वर्तते | सांद्राविणं वर्तति । 
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आर्यभाषा-अर्थ- (भावे) भाव अर्थ में विद्ययान (धातोः ) धातु से परे (इनुण) इनुण्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि वहां (आभिविधौ) अभिव्याप्ति अर्थ प्रकट हो / 

उद्ा०-सांकूटिनं वर्तते। प्ब और बहन हो रहा है (आग लगी हुई है)। 
सांयविण क्तते / सब ओर झोर हो रहा है। ग्राग्रानिणं वर्तते। तब और भगदड मच 
रही है। 

सिक्धि-(?/ साकृटिनम। सम+कूट+इनुण। समृऊकूट+इन्‌ । साकूटिनू+अण । 
पाकूटिनु+अ। साकृटिन+यु । साकृटिनम 

यहां परम” उपयर्गपर्वक कूट परितापे परिवाह इत्येके' (चु०आ०) धातु से भाव 
में तथा अभिविधि-अधिव्याप्ति की अतीति सें इस बत्र से इनुण' अत्यय है। तत्पशचातृ 
अधिनुण: (५ ।४।१५) से स्वार्थ में अथ्‌' प्रत्यंय होता है। इनण्यनपत्पे' (६ /४ /£६ ४) 
मे अकतिभाव होने से नस्तक्लिते' (६ ।४ ।2४४॥ से टि-लोप का अभाव है। यहां पम्‌' 
उपतर्ग आभिविधि-आभिव्याप्ति का झोतक है । 

(२/ सांसविणम्‌। सम! उपतर्यपर्वक रु शब्दें' (अद्ाएप०)/ 

(/ सांद्राविणम्‌ | पम्‌' उपसर्गपर्वक दर ग्ती /भ्वा०्प०/ । 


घजञ- 
(२७) आक्रोशेष्वन्योग्रह: ४५ ! 
प०वि०-आक्रोशे ७ ।१ अव-न्यों: ७।२ ग्रह: ५ [१ | 
स०-अवश्च निशच तौ-अवनी, तयो;-अवन्यो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-अत्र दष्टानुवृत्तिसामर्थ्याद्‌ घज्‌ इत्यनुवर्तते, नाश्नन्तर इनुण्‌ 
प्रत्यथ: । 

अन्वय:-अकर्त्तीरे कारके भावे च अवन्योग्रडो धातोर्घत्‌ आक्रोशे | 

अर्थ:-अकतीरि कारके भावे चार्थे, अव-निपूर्वाद्‌ ग्रह-धात्तो: परो 
घज्‌ प्रत्मयों भवति, आक्रोशे गम्यमाने। आक्रोश:-शपनम्‌ 
अनिष्टाशंसनमित्यर्थ: | 

उदा०- (अब: ) अवग्राहो हन्त ते वृषल ! भूयात्‌। (निः) निग्राहो 
हन्त ते वृषल ! भूयात्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता मे भिन्‍न (कारके/ कारक में (ब) और /भावे) 
बाव अर्थ में विद्यमान (अक-न्यो:/ अब और ।ि उपसर्गपृर्वक (अह:) ग्रह (धातो: | धातु से 
परे (पु) परत प्रत्यय होता है; यदि वहां (आक्रोशे) आनिष्ट की इच्छा प्रकट हो । 
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उदा०- (अब) अवग्राहो हन्त ते वषल / भयात्‌ । कोई वषल (नीच) को कोप में 
कहता है-है नीच / तेरा अवग्राह-अभिभव (अवमान) हो। (नि/ निग्राहों हन्त ते कपल / 
भ्रयात्‌। है नीच / तुझे निग्राह-बाध (द:छ) हो । यहां हन्त शब्द कोप का झोतक है। 

चिच्दि-(?/ जवग्राह: | अवफग्रह+पत््‌ । अवम्ग्राहरअ। अवग्राह+यु। अवग्राहः । 

यहां अब' उप्रयर्ययर्वक ग्रह उपादने' (कघप०) धातु से भाव में तथा आक्रोश 
की उतीति में इस सूत्र से घज अत्यय है। अत उपधाया:' (७ /२ //१६) ते अह' धातु 
को उपधावद्धि होती है 

(२/ निग्राह:। नि” उपसर्भपर्वक प्रवोकत ग्रह! धातु ते एवत/ 
घज्‌- 

(२८) प्रे लिप्सायाम्‌ |४६। 

प०वि०-प्रे ७।१ लिप्सायाम्‌ ७ ।|१। लब्धुमिच्छा>लिप्सा, 
तस्याम्‌-तिप्सायाम्‌ | 

अनु०-घज्‌, ग्रह इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-कर्तरि कारके भावे चार्थ प्र-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातों: परो घज्‌ 
प्रत्ययी भवति, लिप्सायां मम्यमानायाम्‌ ! 

उदा०-पात्रग्रग्राहेण चरति भिक्षु: पिण्डार्थी। ख़ुबप्रग्राहेण चरति 
द्विजो दक्षिणार्थी 

आरयभाषा-अर्थ-/अकती रै। कर्ता से भिन्‍न /कारके) कारक में /च) और /बावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (पर) प्र-उपसर्गपर्वक (ग्रह) ग्रह (बातों: ) धातु से परे /पजू) घज 
प्रत्यय होता है । यदि वहां (लिप्सायाम्‌/ कित्ी पदार्थ को आप्त करने की इच्छा प्रकट हो | 

उदा7-पात्रण्ग्राहेण चरति भ्िक्षु: फिप्हार्थी । पिण्ड- चूर्सा आदि अन्त का इच्छुक 
शिक्षु (भिक्षापात्र लेकर घम रहा है। छुक्‍प्रआहेण चरति ब्विजो दक्षियार्थी । दक्षिया का 


इच्छुक ब्राह्मण छुब (चमत) लेकर घूम रहा है कि कोई यज्ञ करा ले और उस्ने दक्षिणा 
मिल जाये । 

सतिद्धि-पात्रग्राहय | प्र+ग्रह+घज्‌ । अ्याह+अ। अग्राह+सु । अग्राहम्‌ । 
पात्रे+पग्राहयू5 प्रतज्आराहय्‌ । 

यहां पात्र उपपद तथा अ' उपतसर्ग[र्वक ग्रह उपादाने! (#चा०प०/ धातु से भाव 
में तथा लिप्सा की अतीति में इप सूत्र से घज्‌' गत्यय है। अत उपधाया: /७।२ ।११६॥ 
से ग्रह' धातु को उपधावद्धि होती है। ऐसे ही-खुवप्रग्राहम्‌ / 
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(२६) परौ यज्ञे |४७ | 

प०वि०-परौ ७॥१ यज्ञे ७ |१। 

अनु०-धज्‌ ग्रह इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च यज्ञे परौ ग्रहों धातोर्चञ । 

अर्थ:-अकरत्तीरे कारके भावे चार्थे यज्ञविषये च वर्तमानात्‌ परि-पूर्वाद्‌ 
ग्रह-धातो: परो चत्र प्रत्ययों भवति। 

उदा०-गज्ञवेद्ा उत्तर: परिग्राह: | यज्ञवेद्या अधर: परिग्राह: । 

आर्यन्षाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से 'भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /बावे, 
भाव अर्थ में तथा (/यज्ञे) यज्ञविषय में विद्यमान (7तै) प्रि उपसर्गार्वक (ग्रह: ग्रह 
(धातो.) क्षातु से परे (मत) घज अत्यय होता है। 

उदा०-यज्ञवेद्या उत्तर: परिग्राह: / रफ्य (तलवार को आकार का यज्ञीयपात्र) से 


पन्नवेदी के उत्तर भाग को ग्रहण करना । यज्ञवेद्या अधर: परिग्राहः / व्फ्य से यज्ञवेदी के 
अंद्योभाग को ग्रहण करना । 


ति।ब्व-पारिग्राहः | यहां परि! उपसर्गपर्वक ग्रह उपादाने' (#बा०प०/ शातु से 
भावे में तथा यज्ञ विषय में इस सूत्र से पजू' प्रत्यय है। अत उपधघाया:' (७ ।२ /2१६/॥ 
वे गह धात्‌ की उपधावद्धि होती है । 
घजञज- 


(३०) नो व धान्ये |४८ | 

प०वि०-नौ ७ ॥१ व्‌ ५ ॥१ (लुप्तपम्चमीनिर्देश:) धान्ये ७।१। 

अनु०-घम्र्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नौ व॒-धातोर्घज्‌, धान्ये। 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ नि-पूर्वाद्‌ व-धातो: 
परो घज प्रत्ययों भवति, धान्यविशेषेष्भिधेये | 

उदा०-नीवारा नाम ब्रीहयो भवन्ति। निद्रियन्त इति नीवारा: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तरि/ कर्ता मे मिन्‍न (करके) कारक में /(च/ और /भावे) 


भाव अर्ध में विद्यमान (नौ) नि-उफ्सर्गाएर्वक (6) व (धातो:/ धातु से परे (धर) धज्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि वहां (धान्ये) धान्यविशेष का कथन हो। 
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उद्ा०-नीवाय नाम ब्रीहयो भवन्ति/ तीवार तप्डुल को कहते हैं। 

पिष्धि-नीवार: । निमव+घज्‌ / नि+वार+अ / नीवार+तु / नीवार: । 

यहां नि! उपसर्गापर्वक बज वरणे” (स्वा०7०/ व सम्भकतों (क्याग्जा०) धातु 
से कर्य कारक में धान्यविशेष अर्थ में इस सत्र से पज अत्यय है। जचो जियति' 
(७॥२/१४४५) ते 4' धातु को वद्धि होती है। उपसर्गत्य घज्यमनष्ये बहुलस्‌' /६ ।३ ।2२२) 
ते नि! उपसर्ग को दीर्घ होता है। 
घजञ- 

(३१) उदि श्रयतियौतिपूद्रुव: |४६ | 

प०वि०-उदि ७ |? श्रयति-यौति-पू-द्वव: ५॥१। 

स०-श्रयतिश्च यौतिश्च पूछच द्रशच एतेषां समाहार:-श्रयतियौतिपूद्र 
तस्यथात-श्रयतियौतिपूदव: (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-घज्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उदि श्रयतियौतिपूद्रवों धात्ोर्घज्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: उत्‌-पूर्वेभ्य: 
श्रयतियीतिपूद्रभ्यो धातुभ्य: परो घज््‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०- [श्रय॑ति: ) उच्छाय: | (यौति:) उद्याव:। (पू:) उत्पाव: | 
(दु: ) उद्‌द्वाव: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तारि| करता से भिन्‍न (कारके॥ कारक में (ब) और /भावे,| 
भाव अर्थ में विद्यमान (उदि) उत्‌ उपसधिविक (श्रयतिण्दुव:/ श्रि. यू. पू हु (धातो:) 
धातुओं से परे (प्रयू) घज्‌ उत्यय होता है। 

उद्ाग- श्षियाति) उच्छाय: / ऊंचाई (पौति॥। उद्यावः । मिश्रण करना। (५) 
उत्पाव: । यज्ञीय पात्रों को पवित्र करना। (६) उद्द्यवः । 3छलना । 

सिख्धि-(?/ उच्छाय: | उत्नश्रिन्घज्‌। उतृ+श्रै>#जअ। उत्+श्राय। उत्+छाय। 
उच्छाय+स्‌। उच्छाय: । 

यहां उत्‌' उप्वर्गर्वक श्रित्र सेवायाम्‌" (भ्वा०3०/ बातु वे भाव अर्थ में इस 
वूत्र से घज अत्यय है। जचो ज्गिति' (७/२/११५) ये श्रि! धातु को वद्धि होती है । 
गशछोडटि' (८।४॥६३/ ते श्र" को छू और त्तोः बचना शज्ः (८ /४/३९) से व 
की चू +ददेश होता है। 

(२/ उद्याव: । उत्‌' उपसर्गपृर्वक थु मिश्रणेडमिश्रणे चा' (अदा०प०) पूर्वक्तू / 


तृतीयाध्यायस्य लतीयः पाद: ३३३ 
(३) उत्पावः । उतद्‌” उपतर्गपर्वक पृद् पवने (भ्वा०्आ०) तथा पत्र पवने 
(कचा०उ०/ पूवकत्‌ । 
(४) उद्ह्ावः । उत्‌' उपयर्ग[र्वक हु गतौ” (भ्वाण्प०) पर्ववत्‌। 
घज्‌- 
(३२) विभाषा5इडिः रुप्लुवो: ॥५०। 
प०वि०-विभाषा १।१ आडि ७ |१ रू-प्लुवो: ६।२ (पम्बम्यर्थ)। 
स०-रुएच प्लुश्च तौ-रुप्लुवी, तयो:-रुप्लुवो: (इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 
अनु०-घम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे चाऊंडिः रुप्लभ्यां धातुभ्यां विभाषा 
घज्‌ | 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाभ्याम्‌ आड-पूर्वाभ्यां 
र-प्लुभ्यां धातुभ्यां परो विकल्पेन घजू प्रत्ययो भवति। पक्षेष्प्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (र:) आराव; (घज)। आरव: (अपू्‌)। (प्लु:) आप्लाव: 
धत्र) | आप्लव: (अप) | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकतीरि) कर्ता से भिन्‍म /कारके) कारक में /(ब| और /भावे/ 
धोव अर्थ में विद्ययान (आडि) आड़ उपयर्गर्वक (उप्लुवो:/ रु प्तु (धातों:) धातुओं से परे 
(विभाषा) विकल्प से /पयू) पज उत्यय छोता है / विकल्प पक्ष में अपू' अत्यय होता है । 

उद्म०- (5) आरावः (घर | आरवः (अप) । आवाज। (/प्लु/ आपलाव: (धरज/ | 
आप्लव: । उच्छलना-कूदना। डुबकी लगाना । 

तिद्धि- (१) आरावः | आड+र+घत्‌ / आ+रौ+अ। आ+आवृ+अ। आरावल्‍से । 
आदाव: । 

पहां आड़! उपसर्गार्वक 6 झब्दे” (अदाएप०) श्ातु से भाव में इत सत्र से घज' 
प्रत्यय है। 'जचो ज्णिति' (७/२/१९५) से 6 धातु को वद्धि होती है। 

(२) आखः: | आइ+ढ+अप्‌ / आ+रो+अ/ आ+र्+अ। आरक+चु। आरबवः । 

यहां आड़! उपयर्गा[वक्त पर्वोक्त 5' धातु से विकल्प पक्ष में ऋदोरप' (३ /३ /५७) 
ते अप! उ्त्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो: (८।३/८४॥ से ' धातु को गुण 
होता है । 

३) आप्लावः । आइ” उपसर्गपर्वक प्लुझ गतो' (भ्वा०आ०) थातु से पर्वकत्‌ 
पघरज्‌' प्रत्यय है । 
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(3४) जाप्लव: । आड़ उपसर्गपूर्वक पर्वोक्त तु" धातु से विकल्प पक्ष में पर्ववत्‌ 
अपू' अत्यय है । 
घज- 

(३३) अवे ग्रहों वर्षप्रतिबन्धे |५१। 

प०वि०-अवबे ७ (९ ग्रह ५।९ वर्ष-प्रतिबन्धे 9 ।|९ | 

स०-वर्षस्ष्य प्रतिबन्ध इति वर्षप्रतिबन्ध:, तस्मिन-वर्धप्रतिबन्धे 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-घज्‌, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ ग्रहों धातोर्विभाषा घर 
वर्षप्रतिबन्धे | 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ अव-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो विकल्पेन घज्‌ प्रत्ययों भवति, वर्षप्रतिबन्धेषभि्ेये | पक्षष्प्‌ प्रत्ययो 
भवति। प्राप्तकालस्थ वर्षस्य कृतश्चिन्निमित्तादभावी वर्णप्रतिबन्ध 
इत्युच्यते । 

उदा०-अवग्राहों देवस्थ (घज्‌)। अगमग्रहों देवस्यथ (अप] 

आरशभाषा-अर्थ- /अकर्तीरि) कहा ये शिया /किरटको। फाराफ में /॥) और /कजे) 
भाव अर्थ में विद्यमान /(अबें) अव- उपस्तगएवक (अल: | ग्रह (धातों:। आते से परे (तिमाषा) 
विकल्प ये /प्रजू) घज्‌ ग्त्यय छोता है। /वषप्रातिबत्धे। यदि बडा क्या के ऊभाव का कथन 


हो। विकहप पक्ष में अप' प्रत्यय होता हैं। वर्षाफाल में किसी कारण ही जया का अभाव 
हाना वर्षपातिबन्ध कहाता है 


उद्म7-अवग्राही देवस्य (मञज़) / अवग्रह्ये देवस्य (अपू|॥ प्लीय वेवता का ने 
बरयना । 


सि/फि- (?/ जवग्राह: | अवकग्रह+पघज | अवकशह+अ। अउग्राहरूय । ऊबग्राह / 
यहां अप' उपसर्ग[र्वक अरह उपादने' (ऋ्याण्एट/ धाद ने भाज में तथा 


प्रतिषन्ध अर्थ में रत्त सत्र मे परज प्रत्यय है। जत उपधाया:' ।: २ ।०:६ है ते ग्रह 
प्रात को उपधार्नाद्धि होती हैं। 
(२/ अवग्रह: । अव#ग्रह+अपू। अतमगहुकओआ / अवग्रहज्य ।/ उध्पात । 


पहां अब' उपतगपूर्वक परवोक्‍ता प्रह' धातु ते अहवदनिश्चिगमइच' /३ ॥३ /५८॥ 
ते अप” प्रत्यय है । ह 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३३५ 
घज- 
(3४) प्रे वणिजाम |५२। 

प०वि०-प्रे ७ |१ वणिजाम्‌ ६।३। 

अनु०-घज्‌, विभाषा, ग्रह इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अकरतीरे कारके भावे च प्रे ग्रहो धातोविभाषा घर वणिजाम्‌ । 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌ प्र-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो विकल्पेन घज् प्रत्ययों भवति, यदि प्रत्ययान्तं पदं॑ वणिजां सम्बन्धि 
भवेत्‌ । पश्षेष्प्‌ ग्रत्ययों भवति । अत्र वणिजां सम्बन्धेन तुलासूत्र लक्ष्यत्ते 

उदा०-तुलाप्रग्नाहेण चरति वणिक्‌ (घज्‌)। तुलाप्रग्रहेण चरति 
व्णिक्‌ (अप) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरे। कर्ता से भिन्‍व (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान, (प्रे/ प-उफ्स्गएवक (ग्रह: ) ग्रह (बातो: / धातु से परे (विभाषा) 
विकल्ए से (मु घत अत्यय होता है। यदि उत्ययान्त यद्र /(शणिणाम्‌) कणियों से 
तम्बन्धित हो । यहां वणिक-तम्बन्ध से तुला सत्र का ग्रहण किया जाता है । 

उदा7-तुलाप्रशाहेण चराति वणिक्‌ (घज्र)। बणिया तुला घृत्र को ग्रहण करके 
घुमता हैं। तुलाप्रग्रहेण वराति वणिक्‌ /अपू॥ / अर्थ पर्वक्त है / 

सतिक्ि- (१/ क्ग्राह: । सब्यह+घन्‌ । सन्‍्ग्राहुरओ | अग्राह+त । प्रशह, । 

यहां प्रा। उपत््गा[त्तक ग्रह उपादाने! (करशण्प०) यात्‌ ये वणिक-सम्बन्धी 
दुला-यूत्र बाच्य में इस सूत्र से घत्‌ यत्यय है। अत उपकब्ाया:” (७ ।२ /११६/ से ग्रह धातु 
को उप्रधावाद्धि होती हैं । 

(२/ अग्रह: | अमप्रहूहआप्‌ । अन्‍ग्रह+अ । अग्रहजूस । ग्रह: । 

प्र-उपत्गाएर्क पर्वोकत अब धातु में अहवदनिशिविगमश्य' /३/३/१२) हे 
अप्‌' प्रत्यय हैं। 


घञ- 


(3५) रश्मी च।५३। 
पृ०वि०- रणझ्मी। ७ |? च अव्ययपदम ; 
अनु०-घज्‌ विभाषा, ग्रह: प्र इंति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रे ग्रहों धातोविभाषा घज्‌ रण्मौ च। 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानातू प्र-पूर्वाद्‌ ग्रह-धातो: 
परो विकल्पेन घत्र्‌ प्रत्ययों भवति, यदि ज्त्पयान्तं पद॑ रश्मिवाचक 
भवेत्‌ | पक्षेष्प्‌ प्रत्ययो भवति। अत्र रथादियुक्तानामश्वादीनां संयमनार्था 
या रज्जु: सा रश्मिरिति गदल्यते । 

उदा०-प्रग्राहोहश्वस्य (चञ्‌) | प्रग्रहोषश्वस्य (अप) । 

जआरयभाषा-अर्थ- /(अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे, 
भाव अर्थ में विद्यमान (परे) प्र-उपसगपवक (ग्रह: ॥ ग्रह (धातों: धातु से परे /विभाषा) 
विकल्प से (घज्‌) घज्‌ प्रत्यय होता है. /च) यदि प्रत्ययान्त पद /एश्मी/ रश्मि-गाचक हो । 

यहां रध आहि में जुड़े हमे घोड़े आदिक को नियन्त्रित करने के लिये जो रस्सी 
होती है उत्तका रश्पि पद से ग्रहण किया जाता है. किरणवाची राश्मि पद का नहीं । 

उद्घ०-प्रग्माहोःश्वत्य । (प्रञ) | अग्रह्मोडश्वस्य (अप) | घोड़े की लगाने । 

सिख्ि-प्रग्माह:'प्रग्रह: । पर्ववत्‌ । 
घज- 

(३६) वृणोतेराच्छादने |५४ | 

प०वि०-वणोते: ५।१ आच्छादने ७ ।१। 

अनु०-घज्‌, विभाषा, प्र इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रे वणेतेर्विभाषा चजू, आच्छादने । 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌ प्र-पूर्वाद्‌ व-धातो: 
परो विकल्पेन घज््‌ प्रत्ययों भवति, यदि प्रत्ययान्तं पदमाच्छादनविशेषवाचक॑ 
भवेत्‌ | पक्षैष्प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-प्रवारों देवदत्तस्थ (घजञ्‌)। प्रवरों देवदत्तस्थ (अप्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि। कर्ता से भिन्‍न /कारके॥ कारक में (बच) और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्र) श्र-उपयर्गपूर्वक (कर्णोते:) व (धातो:) धातु मे परे (विभाषा) 
विकल्प से (धज्‌) घंज अत्यय होती है. यदि प्रत्ययात्त पद (आच्छादने| आच्छादनविशेष- चादर 
का वाचक हो । पिकल्प पक्ष में अप प्त्यय होता है । 


उदा०-प्रवारों देवदत्तस्य (घज)। प्रवरो देवदत्तस्य (अप | देवदत की चादर । 

सिद्धि-(१/ प्रवारः | अ+क्+ूधज्‌। अ+कारय+अ। आवार+सु / आवार: । 

यहां प्र! उपसर्गपूर्वक वन वरणे' (स्वा०73०) धातु से आच्छादन विशेष अर्थ में 
इस सूत्र से घज्‌' अत्यय है। अचो ज्णिति” (9/२।११५) से वद्धि होती है । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ३३७ 
(२/ अवरः / अ+क|]्अपू / अ+वर्‌+अ । अवरज+त / अवरः । 
यहां अ! उपच्र्गपर्वक एवोक्‍्ति 9" धातु से पर्कोक्त अर्थ में विकल्प पक्ष में 
अहतद्रनिश्चियमशच' (है /३/५८) से अपू! अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकथों:' 
(७ ३ /८४/ से 4" धातु को गण होता है । 


घजञ- 
(३७) परो भुवो5वज्ञाने |५५। 

प०वि०-परी ७।१ भुव: ५॥१ अवज्ञाने ७ १। 

अनु०-विभाषा इत्येवानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च परौ भुवों धातोर्विभाषा घन््‌ 
अवज्ञाने | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌ परि-पूर्वाद्‌ भू-धातो: 
परो विकल्पेन घज्‌ प्रत्ययों भवति, अवज्ञाने गम्यमाने। पक्षेष्र्प्‌ प्रत्ययों 
भवति। अवज्ञानम्‌ज"्असत्कार: | 

उदा०-परिभावो देवदत्तस्य (घज्‌)। परिभवों देवदत्तस्य (अप्‌)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरे कर्ता ते भिन्‍न /कारके॥ कारक में /च) और /भावे/ 
पाव अर्थ में विधमान (परौ) परि-उपसर्गाएर्वक (धुवः/ भू (धादोः) धातु से परे (विभाषा) 


विकल्प से (पञु) धर उत्यय होता है. यदि वहां /अवज्ञानें) अत्॒त्कार अर्थ अकट हो। 
विकल्प पक्ष में अप्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-परिभावों देवदत्तत्व (घरजु) / देवदतत का अपत्कार (अपमान) । परिभ्रवों 
देवदत्तस्य (अप) | अर्थ पर्वत है। 

सिक्धि- (?/ परिभावः: । परितभू+घण्‌। फरि+भौ+अ। परि+भाव/-अ। परिभावसू्सु । 
परिभाव: / 

यहां प्र" उपवर्गपूर्वक श्र सत्तायाम्‌' (भ्वा०प०/ धातु से अवज्ञान अर्थ की प्रतीति 
में इस तूत्र से बज” अत्यय है। अचो जिगति/ (७।२/११५) से भ्र-धातु को वृद्धि 
होती है | 

(२/ परिभ्रवः । परि+शु+अपू। परि+भोऊअ। फरि+भव#अ / परिष्रव+त । परिभवः । 

यहां प्र” उपयर्गएर्वक पवोक्त भू" धातृ से एृकॉकक्‍्त अर्थ में विकल्प पंक्ष में 
ऋदोरए' (३।३ /५६/ ते अपू' अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकथो:” (७ /३ /८४/ हे 
भू” धातु को गुण होता है। द 
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अच- 
(३८) एरच्‌।५६। 

प०वि०-ए: ५।१ अच्‌ १।१। 

अन्वय:-अकत्तीरे कारके भावे च एरधातोरच्‌ 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद इकारान्ताद धातो: 
परोष्च्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-च॒र्थ: | जय | जथ: | क्षय: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके/ कारक में /(ब) और /भावे। 
भाव अर्थ में विद्यमान (ए:) इकारान्त (धातो:/ धातु से परे (अचू॥ अब अत्यय होता हैं । 

उद्य०-चयः । चुनवा। जय: । जीतना। अब: । चलना। क्षय: / नष्ट होना । 

तिक्चि- (?/ चयः | घि+अधू। पे+अ। चयू+अ।/ चय+सु । क्‍यः / 

यहां इकारान्त चित्र चयने! (स्वा०ए०/ भ्षातु से परे इस सूत्र से भाव में अच' 
ग्रत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुकयों: (७ ।३ /2४/ से बि' धातु को गुण होता है । 

(२) जय॑:। जि जये' (भ्वा०प०/ । 

(3) अयः: । डिण गतौ' (अद्ा०प०/ । 

(8 क्षयः। ल्लि क्षये" (ध्वा०प०) पर्वत । 
अपू- 

(३६) ऋदोरप ।५७। 

प०वि०-ऋद्‌-ओ: ५ ।१ अप्‌ १।१। अन्न दकारो मुखसुखार्थ: । 

अन्वय:-अकर्त्तरे कारके भावे च ऋदोर्धातीरपू | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य ऋकारास्तेभ्य 
उकारान्तेभ्यशच धातुभ्यः परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(ऋ: ) कर: | गर:। शर:। (उ:) यव: | स्तव: | लव; । 
पव: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तरि| कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (ऋषवो:) ऋकारान्त और उकारन्त (धातो:) धातुओं ते परे (अप) 
अप अत्यय होता है । 

उद्य०- (ऋ/ कर; / करना। जिससे कार्य किया जाता है बह-कर (हाथ) । गर: । 
निगलना / जो निगला जाता है वह-गर /विष)। शरः: । हिंसा करना। जिलसे हिंसा की 
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जाती है वह-शर (बाण॥। (उ) यव: । मिश्रण वा अमिश्रण करना। जिससे टूटा हुआ अंग 
जोड़ा जाता है वह-यव /जौ॥। स्तवः/ स्तुति करना। लकौ्ः 4 काटना। प्रवः । पवित्र 
करना । 

सिश्धि- (!/ कर: । क़+अप्‌/ कर+अ।/ कर+सु / करः । 

यहां ऋकारान्त इकज्‌ करणे' (हना०उ०/ धातु ते जाने में तथा करण कारक में 
इस यत्र से घव' प्रत्यय है। सार्वधातुकाधधातुकयों: (७ /३/८४) से क' श्ात्‌ को 
गुण होता है। 

(२/ गरः। ग्र निगरणे (तु०्प०॥। 

(३) शरः । ज्ञ हिंचायाम्‌' (क्रया०प०/ । 

(४) यव:। यूं सिश्रणेद्रमिश्रणे च (अदाएप०/ / 

(५/ ल्तवः । ष्ुज़ स्तुतों (अदा०उ०)। 

(६/ लवः। लजब छेदने' /स्वा०73०/ । 

(9) पवः । पद पवने (भ्वा०आ०) एज पवने! /क्या०उ०)। 
अपू-- 
(४०) ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च |प८ | 
प०वि०-ग्रह-व-द-निश्चि-गम; ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-भ्रहश्च व१च दुश्य निश्चिश्च गम्‌ च एतेषां समाहार:- ग्रह०गम्‌ 
तस्मात्‌-ग्रह०गम: (समाहारद्रन्द्र:) | 

अन्यय:-अकर्त्तीरि कारके भावे च ग्रहवुदनिश्चिगमश्च धातोरप्‌ 

अर्थ:-अकर्त्तिरि कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्यो ग्रह्मदिभ्यों धातुभ्यश्च 
परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- [ग्रह: ) ग्रह: । (व:) वर: । (दः ) दर: | (निश्चि:) निश्चय: । 
(गम) गम: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से (भिन्‍न (/कारके| कारक में /ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्रहटगय:) ग्रह, वे. ढ निश्चि, गय्‌ (धातो:/ श्ातुओं से परे /च) 
भी (अप) अप प्रत्यय होता है । 

उदा०- (ग्रह/ ग्रह: । ग्रहण करना। (9) वरः / वरुण करना/जो करण किया 
जाता है वह-वर /श्रेष्ठ) । (6) दरः । विदारण करना“जो विदीर्ण क्रिया जाता है वह-दर 
(गड़ढा)। (लिशिच) सिश्चयः । विश्वय करना। (गरम गसः | गति करना/जिस पर 
चलते हैं वढ़-गम (मार्ग) । 
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तिथख्ि- (?/ ग्रह: । यहां अह उपदाने (#याग्प०/ श्ात्‌ ते इस सत्र से अप' 
अत्यय है । 

(२/ वर: । कर्ज वरणे' /(स्वा०32/ । 

(/ दरः। 4 विद्यरणे' (कऋदाएप०/ । 

(४) निश्चय: । निध्ृ उपसगपृर्वक चित्र चयने (स्वा०उ०/ । 
आअपू-- 

(४१) उपसर्गेइद: ५६ | 

प०वि०-उपसर्गे ७।१ अदः ५ १। 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपसर्गेष्दों धातोरप्‌ | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ सोपसर्गादू अदो धातो: 
परोष्प्‌ प्रत्ययो भवत्ति ! 

उदा०-विघस: | प्रधसः । 

आर्यक्षाषा- अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (उपवरगें) उपसयर्गवाहित (अबः) अद्‌ (धातो:) धातु से परे (अप) अप 
प्रत्यय होता है । 

पद्ा7-विघस: । विशेष भोजन। अघतल: / उत्तम भोजन । 

तिद्धि- (!/ विधस: । वि+अद्+अपू। वि+घस्ल+अ। वि+घर्+अ। विघस्+स । 
विषत्त: / 

यहां वि! उपसर्गपृर्वकः जद भक्षणे" (अदागप०) धातु से इत सूत्र से अप प्रत्यय 
है। प्रअपोगचँ (२।४।३८/ से अद' थातु के स्थान में मल्ल आदेश होता है। 

(२/ प्रा उप्सर्गपर्वक यूर्वोक्त अद' धातु से पर्ववत । 
ण:+अप- 

(४२) नौ ण च।६०। 

प०वि०-नौ ७।१ ण १॥१ [लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अप्‌, अद इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ नि-पूर्वाद्‌ अद-धातो: 
परोष्णो5प्‌ च्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(ण:) न्‍्याद:। (अप) निघस: | 
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आयभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि| कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /(॥/ और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (नौ) नि! उपसर्गपर्वक (अदः) अद (ध्वातों:) धातु से परे (ण:) ण 
(व) और /अपू) अप्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्०-[ण/ न्‍्याद: । निकृष्ट भ्रोजन। (अप) निम्रतः । घटिया धोजन। 

सिद्धि- (!/ न्यादः । नि+अद+ण।/ नि+आद+अ।/ त्याद+स। न्यादः । 

यहां नि! उपच्तर्गएर्वक जद भरक्षणे' (अदा०प०) धातु से इस सूत्र से ण' अत्यय 
है। अत उपधाया: (७/२/११६/ मे अद' धातु को उप्रधावद्धि होती है। 

(२/ निघत: / नि+अद्+अप्‌ / नि+पस्ल+ज । नि+परस+अ । निधपस+सु / निधत: । 

यहां नि! उपतर्णपर्वकत एक्स अदृ' धातु से इस सत्र से अप! प्रत्यय है। 
प्रशपोश्च (२/४/३८/ ते अद' धातु के स्थान में पस्ल' आवेश होता है । 
अप- 
(४३) व्यधजपोरनुपसर्गे।६१॥। 
प०वि०-व्यध-जपों: ६।२ (पज्चम्यर्थ) अनुपसर्ग ७ |१। 
स०-व्यधइच जपू च तौ व्यधजपी, तयो:-व्यधजपो: 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। न विद्यते उपसर्गों यस्य सोष्नुपसर्ग:, तस्मिन- 
अनुपसर्ग (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे चानुपसर्ग व्यधजपिभ्यां धातुभ्याम्‌ अप । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाभ्याम्‌ अनुपसर्गाभ्यां 
व्यधजपिष्यां धातुभ्यां परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति। 

उद्दा०- (व्यध: ) व्यध: | (जप्‌ ) जप: | 

आर्यक्राषा-अर्य- (जकर्तीरि/ कर्ता मे भिन्न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुपत्गें॥ उपसर्ग से रहित, (व्यधजपों-) व्यध जप (थ्रातों: 
धातुओं से परे (अप) अप्‌ अत्यय होता है / 

उतद्म०- (व्यध) व्यधः । शिकार करना। (जप) जपः । प्रणव-ओडउग का जप 
करना । 

सिद्धि- (?/ व्यधः / व्यध+अप्‌ / व्यध्+से । व्यध: / 

यहां उपसर्गराहित व्यश्न ताडने' (दि०प्र०) धातु मे भाव में इस सत्र से अप' 
प्रत्यय है 

(२/ जपः। जप मानसे च' /भ्वा०१०) प्॒र्ववत्‌ 
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अप्‌+घज- 
(४४) स्वनहसोर्वा |६२ | 

प०वि०-स्वन-हसो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्वनश्च हसू चा तो स्वनहसौ, तयो:-स्वनहसो: 
(इतरतरयोगद्वन्द्द: ) | 

अनु०-अपू, अनुपसर्गे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे चानुपसर्गे स्वनहसिभ्यां धातुभ्याम्‌ अप । 

अर्थ:-अकर्त्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाभ्याम्‌ अनुपसर्गाभ्यां 
स्वनहसिभ्यां धातुभ्यां परोष्पू प्रत्ययो भवति। पक्षे घर प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (स्वन: ) स्वन: (अप्‌) | स्वान: (घज्‌)। (हस्‌) हस: (अप) | 
हास: (घजञ)। 

आर्यभाषा-अर्थ-(अकर्तीरि/ कर्ता से (भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे। 
भाव अर्थ में विद्यमान (अनुगतर्गें) उपसर्ग ते रहित (स्वनहतों:) स्वन, हवू (धातों:) धातुओं 
ते परे (गा) विकल्प से (अप) अत्ययव होता है। विकल्प पक्ष में पत्र उत्यय छोता है । 


उदा०- (स्वनः/ स्वनः (अप) । स्वानः (धजु/। अलडकृत करना। (हसत हस: 
(अप । हा: (धिज)। हृचना। 


सिख्धि- (१) स्वन: । वहां उपसर्गराहित स्वन अवतंसने” (भ्वा०72/ धातु से भाव 
में इस सत्र ये आए" गत्यय है । 

(२/ स्वान: । एवेक्‍्त स्वन धातु से विकल्प पक्ष में भावे/ (३ /३//८) से 
घज्‌ ' अ्तयय है। अत उपधाया: (७/२॥११६/ मे स्वन्‌' धातु को उपधावज्नि होती है। 
(२/ हत:ः । हसे हसने” (भ्वा०प०) धातु ते एर्वोक्ति अप! प्रत्यय है । 

(४) हातः | एवॉक्त हम! धातु से पर्ववत्‌ धज्‌' प्रत्यय है । 
अप्‌+घज- 
(४५) यम: समुपनिविषु च।६३ | 
प०वि०-यम: ५।१ सम्‌-उप-नि-विषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सम्‌ च उपश्च नि३च विश्च ते समुपनिवय:, तेषु-समुपनिविषु 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


अनु०-अपू अनुपसर्गे वा इत्ति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च समुपनिविषु अनुपसर्गे च॑ यमों 
धातोर्वाष्पू | 

अर्थ:-अकंर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ समू-उप-नि-पूर्वाद्‌ 
अनुपसर्गाच्च यम्‌-धातो: परो विकल्पेन अप्‌-प्रत्ययो भवति, पक्षे च घज्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(सम्‌ ) संयम: (अपू)। संयाम: (घअओ)। (उप:) उपयम: 
(अप्‌ू)। उपयाम: (घ)। (नि:) नियम: (अपू)। नियास: (घज)। 
(वि:) वियम: (अप्‌)। वियाम: (घज्‌)। (अनुपसर्ग:) यम: । यामः | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (अकर्तारि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भावें अर्ध में विद्यमान (पमुपनिविषु) सम उप नि, वि उपसर्गपृर्वकि और (अनुय्सर्ें) 
उप्गर्ग से रहित (पम') यंग (धातो: ) धातु से परे (वा) विकल्प से (अप) अप्‌ प्रत्यय होता 
है और विकल्प पक्ष में घत्र प्रत्यय होता है। 

उदा०- (व) चंयमः (अप | तंगामः (पजु)। संयम करना;/क्षारणा- ध्यान- समाधि 
का एकत्र भाव। (एप) उपयम: (अप॥। उपयाणमः /धजर)। विवाह करना। (नि) 
निययः: (अप) 7 नियासः (घज॥/ ियनन्‍्त्रण करना। शौच प्न्तोष, तप स्वध्याय 
झविरप्रणिधान। (वि) वियमः (अप) । वियामः (पत्र) / विस्तार करता। (अनुपसर्ग)॥ 
यम: / यामः । उपराम छोना। अहिता, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह । 

सिक्धि- (१) संयसः / वम+यस+अप्‌ / सम+यम+ज / स्ंयेस+सु । सर्येग: । 

यहां सम्‌' उपसर्गपर्वक यम उपरमे' (भ्वाए्प०) ब्ातु से इस सूत्र से अप' 
प्रतयय है । 

(२) वंयामः | सेम+यमू+घज्‌ । सेम+यायू+अ / संथास+स्‌ / सयानः / 

यहां बस उपतर्गपर्वक पर्वोक्त यम धातु से विकल्प पक्ष में भावे' (३ ।३ १४) 
ते घन" ग्त्यय है। अत उपधाया:” (७/२।१९१६) यय्‌ धातु को उपधावद्धि होती है । 

(३/ ऐसे ही शेष प्रयोग सिद्ध करें। 


अप्‌+घज- 
(४६) नो गदनदपठस्वन: |६४ | 
प०वि०-नौ ७ ।१ गद-नंद-पंठ-स्वन: ५ ।१ | 


स०-गदश्च नदश्च पठएच स्वन्‌ च एतेषां समाहार:-गदनदपठस्वन्‌, 
तस्मात्‌-गदनदपठस्वन: (समाहारद्वन्द्र:) | 


३४४ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचचनम 
अनु०-अप्‌, वा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नौ गदनदपठस्वनों धातोर्वाष्छु/ 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्यो “निःपूर्व भ्यो 
गदनदपठस्वनिभ्यों धांतुभ्य: परो विकल्पेन अप प्रत्ययों भवांते, पक्षे. च 
घत्र्‌ प्रत्ययों भवत्ति | 

उद्ा०- [गद:) निगद: (अप्‌)। निगाद: (घ)। (नंद: ) निनद: । 
निनाद:। (पठ:) निपठ: | निपाठ:। (स्वन्‌) निस्वन:। निस्वान:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अत रि/ कर्ता से भिन्‍ने (कारके॥ कारक में /च॥ और /भावे) 
भ्राव अर्थ में विद्यमान (ली) नि-उपससपर्वक (गदनदपठस्वन:) गद नंद, पठ, स्वन 
(पातो:) धातुओं से परे (का) विकल्प से (अप) अप्‌ प्रत्यय होता है और विकल्प पक्ष में 
घज्‌ अत्यव हीता है | 


उद्य०- (गद) निगदः (अप) / नियादः (घरज। नीचे स्वर में बोलना। /नद) 
निनद: । निनाद: / तीचे स्वर में अव्यक्त ध्वनि । (पठ) निपठः निपाठः । नीषे स्वर में 
पढ़ेना । (स्वन/ तिस्वनः । नित्यान / मन्‍्द शब्द । 


पिद्धि- (१) निगदः । नि+गद्+अप्‌ / विभगद्+अ। तिगद+स / निगढ: / 


यहां नि! उपस्तर्गपर्वक ग्रद व्यक्तायां ग्रचि' (भ्वा०प०) धातु ते भाव यें इस सत्र 
से अप प्रत्यय हैं / 


(२/ नियाद: । निम्गदू+पज / निमगाद+अ / निगाद+सु / निगादः । 
यहां नि उपचर्गपूर्वक पृर्वोक्त गद” धातु से विकल्प पक्ष सें भावे” (३३ /१८) 


से घर प्रत्यय है। अत उपधाया: (७/२/९१६) से शरद” धातु को उपधावद्धि 
होती है । 


(३/ निनद:निनाद: / णद अव्यक्ते शब्दे' (भ्वा०प०/ । 
(४) मनिपठ:.“निपाठः । प्र व्यक्तायां वाचि' (भ्या०५०) । 
(५/ निस्वन:“निस्थान: / स्वन शब्दे' (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌ । 
अप्‌+घज- 
(४७) क्वणों वीणायां च।६५। 
पठवि०-क्वण; ५।॥१ वीणायाम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अपू, अनुपसर्गे, वा इति चानुवर्तति | 


तृततीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: उ४५ 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नौ अनुपसर्गे च वीणायां क्वणों 
धातोरवाषिप्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरें कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ नि-पूर्वाद्‌ अनुपसर्गाद्‌ 
वीणायां च॒ विषये क्वण्‌-धात्तों: परो विकल्पेन अप्‌-प्रत्यथो भवत्ति, पक्षे च 
चज्‌ प्रत्ययो भवति ! 

उदा०- (नि:) निक्‍्वण: (अप्‌)। निक्‍वाण: (घज्‌)। (अनुपसर्ग:) 
क्वण;। क्वाण:। (वीणायाम्‌ ) कल्याणप्रक्वणा वीणा। 

आयक्षाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके/ कारक में (ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (नौ) नि-उपयर्ग[र्वक और /अनुपतगें) उपसर्ग से रहित और 
(वीणायाम्‌/ वीणविषय में (व) भी (क्वण:/ क्वण /धातों/ धातु से परे (वा) विकल्प से 
(अप्‌/ अप्‌ उत्यय होता है, विकल्प पक्ष में घर अत्यय होता है। 

उद्म०- (नि) निक्‍वण: (अप) । तिक्‍्वाण:ः /पज)। नुपर-ध्वनी। /अनुपसर्गः) 
क्वण: । क्वाण:। शब्द करना। /बीणा) कल्याणअक्वणा' वीणा। उत्तम स्वरवाली 
वीणा । 


पिब्कि- (१) निक्वण: / नि+कक्‍्वण्ण+अप्‌ । नि+क्वण+अ । निक्‍्वण+स्‌ / ननिक्‍वण: / 


यहां नि! उपलर्गा[र्वक क्वण शब्दार्थ: (भ्वाग्प०) बातु से भाव में इस सत्र से 
अपू' प्रत्यय है । 
(२/ निक्वाण: । नि+क्वण+घज्‌ / नि+क्वाण+अ / निक्‍वाण+स्‌ / निक्‍वाण: । 
.. यहां नि! उपसर्गापर्वक यूर्वोक्त क्वण्‌' धातु से विकल्प पक्ष में आवे' (३ /३ /१८) 
ते पत्र अत्यय है। अत उपधाया:” (७/२/९१६) से क्वण्‌” धातु को उपधावद्धि 
होती है / 


(३/ कल्याणप्रक्‍्वणा । कल्याण: प्रक्‍्वणो यस्याः या कल्याणप्रक्वणा (बह़व्रीठि | / 
यहां अप प्रत्यय है । 


अप्‌- 
(४८) नित्य पण: परिमाणे।६६ | 
प०वि०-नित्यम्‌ १ |१ पण: ५ ।॥१ परिमाणे ७ ।१। 


अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तत्ति 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च पणो धात्तोर्नित्यम्‌ अप परिमाणे | 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्य वर्तमानात्‌ पण-धात्तो: परो 
नित्यम्‌ अप  प्रत्ययो भवति, परिमाणे गम्यमाने। नित्यग्रहणं विकल्प- 
निवत्त्यर्थम्‌ | 

उदा०-मूलकपण: । शाकपण: | संव्यवहाराय मूलकादीनां य: परिमितों 
मुष्टिबध्यते तस्थेदमभिधानम्‌ । 

आभाषा-अर्य-(अकर्तरे) कर्ता हे भिन्‍न (कारके) कारक में (च/ और /आवे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (१०:) पण्‌ (धातो:) धातु ते परे /नित्यम) सदा (अप) आए प्रत्यय 
होता है; (फरिमाणे) यदि वहां परियाण अर्थ श्रकट हो। 

उद्०-मुलकपण: । बेचने के लिये बांधकर रखा गया यूलियों का गढ्ा । शाकपणः । 
बेचने के लिये बांधकर रखा गया शलक आइि शाक की मुष्टि (जुड़ी) / 

विद्धि-मुलकपण: । एयू+अप्‌। पण+अ। पण+दु। पण- । मूलक+प्ण:-मूलकपण: । 

यहा युलक उपपद 'पण व्यवहारे स्कुती च' (भ्वा०आ०/ धातु से इस सत्र से अप” 
प्त्यय है। ऐसे हछी-शाकपणः / 
अप्‌- 

(४६) मदोडनुपसर्गे ६७ | 

प०वि०-मद: ५ ।१ अनुफ्सगें ७ ।१। 

स०-न विद्यते उपसर्गों यस्य सः-अनुपसर्ग:, तस्मिन्‌-अनुपसर्गे 
(बहुव्रीहि: ) । 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तत्ति । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च अनुपसर्गे मदो धातोरप्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ अनुपसर्माद्‌ मद-धातो: 
परोष5प प्रत्ययों भवति | 

उदा०-विद्यामद: | कुलमद:। धनमद: । 


आरधाषा-जर्थ- (अकर्तीरे) कर्ता मे मिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /आावे) 
भ्राव अर्थ में विद्यमान (अनुपय्ें) उपसर्ग से राहित (मकः/ मद (धातो:) धातु से परे (अप) 
अप्‌ अत्यय होता है। 

उद्म०-विद्यामद: । विद्या के कारण अभिमान। कुलमदः / उच्च कुल के कारण 
अभिगान। धनमदः / धन के कारण अभियान / 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद:ः ३४७ 


सतिद्धि- (!ध/ विद्यासद:। मद+अंपूर सदरआअ। सदकयु। सदः । विद्याममद:-- 
विद्यायद: । 

यहां उपस्तर्ग रहित मदी हर्षग्लेपनयो: (भ्वाग्प०) धातु से भाव में इस सूत्र से 
अप्‌' अ्त्यय है। विद्येया मद इत्ति विद्यामद: / कर्तकरणे कृत्ता बहुलम्‌' (२ ।! ।३/) से 
ठुतीया तत्युरुष समाय होता है। ऐसे ही-कुलपद: । धनमदः । 
अप (निपातनम)- 


(५०) प्रमदसम्मदौ हर्षे।७१॥। 

प०वि०-प्रमद-सम्मदौ १।२ हर्षे ७ ।१। 

स०-प्रमदश्च सम्मदश्च त्तौ प्रमदसम्मदौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अपू इंत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्रमदसम्मदावप्‌ हर्षे । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भवे चार्थ हर्षप्िधेये प्रमदसम्मदौ शब्दौ 
अप्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येतते । 

उदा०-कन्यानां प्रमद: | कोकिलानां स्म्मद: | 

आर्यभ्राषा-जर्ध- /अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न /(कारके) कारक में /(च/ और /भावे) 


भ्राव अर्थ में विद्यमान और हरे) हर्ष वाच्य होने पर (अमद-सम्यदी) प्रयट और सम्यद 
शब्द (अप) अपू5प्रत्ययान्त निष्ातित हैं। 


उद्ा०-कन्यानों प्रमदः । कन्‍्याओं की खुशी। कोकिलानां सम्सदः । कोयोलों की 
खुझी / प्रमद शब्द कन्याओं के हर्ष में और सस्मद शब्द कोयलों के हर्ष अर्थ में रूढ़ हैं । 


सिद्धि- (!/) असद: / यहां श्र! उपसर्गपर्वक मंदी हर्बलेपतयो:” (भ्वा०प०) शांत 
से हर्षविशेष अर्थ में इस सत्र से अप प्रत्यय निषातितें है। मदोप्नपसर्गी (३ /३ ।६७/ से 
उपसर्गरह्ित मद धातु से अप अत्यय ग्राप्त था. किन्तु यहां हर्ष अर्थ में होफसर्ग मद! 
धातु ते अप्‌' अत्यय का निप्रातन किया गया है। ऐसे ही-सम्मदः / 
अप्‌- 

(५१) समुदोरज: पशुषु |६६ | 

पणवि०-सम्‌-उदी: ७ ।२ अज: ५॥१ पशुषु ७ ।३ | 

स०-सम्‌ च उच्च तौ-समुदी, तयो:-समुदो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तते । 


३४८, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च पशुषु समुदोरजों धातोरप्‌। 
अर्थ:-अक्तीरि कारके भावे चार्थे पशुविषये च वर्तमानात्‌ 
सम-उतपूर्वादं अज:-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययों भवति ! 
उदा०-(सम्‌) समज: पशूनाम्‌ ! (उत्त) उदज: पशूनाम्‌ | 
आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते धिन्‍न (कारके॥ कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (पशुण्) पशु-विषय में विद्यमान (समृदों ) सण और उत्‌ उपयर्गपर्वक 
(अज:/ अजू /धातो:) धात्‌ मो परे (अपू) प्रत्यय होता है। 


उदा०- (सम्‌/ समज: पशनाम्‌। पशुओं का समृह। (उत्| उदजः पशनाम / 
पशुओं को जेरित करने का ग्राधन कोड़ा (धांटा) आदि । 


सिद्धि- (?/ सभजः / सय+अज्‌+अपू / सम+अज+अ/ बमजकस / त्मण: । 


यहां सय्‌' उपत्गपर्वक अज गतिक्षेपणयो:” (भ्वा०्प०) धातु से भाव में इस सूत्र 
से आप” प्रत्यय है । 


(२/ उदज:। उत' उपसेगपवक परकोक्‍्त अज” धातु में क्षेपण अर्थ में करण 
कारके में अप प्रत्यय है। 
अप (निपातनम)- 


(५२) अक्षेषु ग्लह:॥७० | 

प०वि०-अक्षेषु ७ ।३ ग्लह: १।॥१। 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तते ! 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ अक्षे च विषये वर्तमानों 7लह: 
शब्दोष्प्‌ प्रत्ययान्तों निपात्यते । 

उदा०-अक्षस्सम 7लट्ठ: । 

“अक्षशब्देनात्र तत्साधन॑ देवनं (क्रीड़ा) लक्ष्यते । अक्षकर्मणि देवनविषये 
यत्‌ पणरूपेण ग्राह्मं तद्‌ ग्लहशब्देनोच्यते” इति पदमउ्जर्या हरदत्त:। 

आर्यभाषा- अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 


भाव अर्थ में तथा (अलेषु) अक्ष-विषय में विद्यमान (लह:) ग्लह शब्द (अप) अप 
प्राययान्त निप्नतित है | 


उद्ा>-अक्षत्य गलह: | इतकीडा में लगाई गई शर्त को जीतकर ध्न आदि ग्रहण 
करना। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३७४६ 
पिद्धि-7लह: । ग्रह+अप्‌। ग्लह+अ। ग्लह+तु । ग्लहः / 
यहां अह उपादने' (क्रयाण्प०) धातु से भाव में तथा अक्षक्रीठा विषय में इस सूत्र 
ते अप अत्यय है। निपातन मे ग्रह धातु के र' को तृ" आदेश हो जाता है। अप” प्रत्यय 
तो प्रहवद्रनिश्चिगरमश्च' (३।३/।५८॥ से पिद्ध धा। यह लत्व के लिये निपातन किया 
ग़्या है । 


अपू- 
(५३) प्रजने सर्तेः:।७१। 

प०वि०-प्रजने ७ ॥१ सर्तें: ५ १ | 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-अकरत्तीरे कारके भावे च भप्रजने सर्तर्धातोरप्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ प्रजने च विषये वर्तमानात्‌ 
सर्ति-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययों भवति। प्रजनम्‌-प्रथमं गर्भग्रहणम्‌ । 

उदा०-गवामुपसर: | स्त्रीगवीषु पुंगवानां गर्भाधानाय प्रथममुपसरणम, 
उपसर इत्युच्यते । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में तथा (अयने/ अ्थम गर्भ-ग्रहण विषय में विद्यमान (सर्ते-/ म्र॒ (धातों) धालु 
ते परे (अप) अप जत्यय होता है। 

उद्ा०- ग्रवामुपसरः । साण्डों का यगर्भाधान के लिये गौओं में प्रथम बार उपसरण 
होना उप्वर' कहाता है। 

सिद्धि- उपसर: । उप#हु+अप्‌ू/ उप्+यर+अ।/ उपत्तर+सु। उपसतरः । 

यहां उप" उपस्र्गपूर्वक श्र गत (भ्वाग्प०) धातु से त्रजन विषय में इस सत्र से 
अप” प्रत्यय है। त्तार्वधातुकार्धधातुकयो: (७/३ /८४) ते ए' धातु को गुण होता है । 
अप्‌- 

(५४) हः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु |७२। 

प०वि०-छः ५।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 
नि-अभि-उप-विषु ७ ।३ | 

स०-निश्च अभिश्च उपश्च विश्च ते-न्यभ्युपवय:, तेषु-न्यभ्युपविषु 
(इतरेतरयोगद्ठन्द्र:)। 


३५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरि कारके भावे च न्यभ्युपविषु छो धातोरप्‌ 
सम्प्रसारणं च | क्‍ 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ नि-अभि-उप-विपूर्वाद्‌ 
छा-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति, धातोश्च सम्प्रसारणं भवति | 

उदा०-[नि:) निहव:। (अभि:) अभिहव:। (उप:) उपहव: | 
(वि: ] विहव: | 

आवजाषा-जर्थ- (अकर्तीरि। कर्ता ते भिन्‍न (कारके/ कारक में /(च॥ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (न्यभ्युपविषु) नि. अभि. उप हि उपसर्गपर्वक (ह:) हा /धतोः) 


धातु से परे (अप) अप्‌ प्रत्यय होता है (बच) और हा धातु को (प््प्रचारणन्‌ु) सस्प्रसारण 
होता है । 

उद्ा०-(नि/ निहवः / निमन्त्रण देना। (अभि) अभिहवः / अधिमृख बुलाना। 
जिंप/ उपहवः। पास बुलाना। (वि विहवः । विशेष रूप से बुलाना। 

सिद्धि-(१/ निहवः । वि+छा+अप्‌। नि+हु आ+अ। निरहरूअ। वि+हो+अ। 
निहकक्‍्+सु। निहवः / 

यहाँ नि! उपसर्ग[र्वक द्ेज स्पर्धायाम्‌' (भ्वा०उ2) थातु से भाव में इस सत्र से 
अप्‌ अत्यय हैं और हा धातु को उस्प्रचारण होता है। हा! धातु के व्‌” को उ' 
तम्ग्रतारण, प्रम्प्रसारणाच्च' (६।१/९०४) से आ को एव कप होकर 


सार्वधातुकार्धधातुकयी: (७ ।३ /८४/ ये हु" श्षातु को गुण होता है / ऐसे ही-अभिडव: 
उपहय,, विहवः / 


अपू- 
(५५) आडि युद्धे ७३। 

प०वि०-आडि ७ ॥१ युद्धे ७ [१ । 

अनु०-अप्‌ू, ह:, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च आडि हो धातोरप्‌ 
सम्प्रसार्ण च | 

अर्थ:--अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ आड-पूर्वाद्‌ ह्वा-धात्तो: 
परोष्प्‌ प्रत्ययो भवति, धाततोइ्च सम्प्रसारणं भवति, युद्धेषभिधेये । 

उदा०-आहूयन्ते यस्मिन्‌ योद्धार इंति आहव:-युद्धम्‌ | 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३५१ 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता सें भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 

भाव अर्थ में विद्ययान (आडि) आड़ उपतर्गपर्वक (ह:) हा (धातो:/ कादर से परे (अप) 

अप्‌ अत्यय होता है और हा धातु को (सम्प्रसारणम्‌) तस्प्रसारण होता है, (युद्धे) यदि वहां 
युद्ध वाच्यार्थ हो । 


उद्ा०-आहूयन्ते यस्सिन योद्धार इति आहवः-युद्धमृ। जिसमें योद्धा जनों का 
आहान किया जाता है वह आहव” युद्ध कह्ाता है । 

सिद्धि-आहवः / आड्+ह्वा+अपू। आऋ#हु आ+अ। आ+हु+अ। आल्‍हो+अ। 
अहव॑+सु । आहव: । 

यहां आह! उपतर्गपृर्वक प॒र्वोक्‍्त हा धात्‌ ते अधिकरण कारक में इस सत्र से 
अप” प्रत्यय और हि" ध्ांतुं को सम्प्रतारण होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है 
अप्‌ (निपातनम्‌)- 


(७५६) निपानमाहाव: |७४। 

प०वि०-निपानम्‌ १।१ आहाव: १॥१ | 

अनु०-अप्‌, छः, सम्प्रसारणम्‌, आड्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च आहावोषप्‌, निपानम्‌। 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमान आह्वाव-शब्दोप्प्‌ प्रत्ययान्तों 
निपात्यते, यदि निपानमभिधेयं भवतति | निषिबन्ति यस्मिस्तत्‌ निषानमुदकाधार 
उच्यते । 

उदा०-आहाव: पशूनाम्‌। कपोपसरेषु य उदकाधारस्तत्र जलपानाय 
पशव आइहयन्ते, स आहाव इति कथ्यते | 

जआर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि। कर्ता के भिन्‍न (कारके/ कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (आहाव:) आह्ाव ज़ब्द (अप) अए-अत्ययान्त निम्मतित है. यदि वहां 


(निणनम्‌/ निषान कच्यार्थ हो । जिसमें पश झुककर जल पीते हैं उत्त जलाधार (खेल) को 
निप्ान कहते हैं । 

उद्य7-जाहाव: पशूनाम। कूप को सत्तमीए जो यशुओं के जलपान के लिये 
जलाधार (ले) आदि होते हैं; वहां छेक-छेक ग़ब्द से पशु जलगान के लिये बुलाये जाते 
हैं: अत वे आहाव' कहाते हैं। 

तिद्वि-आहाव:। आइजह्ा+अपू।/ आह ऑ+अ। आ+हु+अ। आऊहौकअ । 
आहाव+तु / आहावः / 


उप२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


यहां आड़ उपतर्गपृर्वक प॒वोक्‍्त छा धातु से अधिकरण कारक में तथा निपान 
वाच्यार्थ में इस सूत्र से अपू' प्रत्यय है. हा धातु को संम्प्रसारण होता है। अपू' प्रत्यय 
परे होगे पर तम्प्रतारित हा (हु/ धातु को निषांतन से वद्धि होती है। 


अपू- 
(५७) भावेडनुपसर्गस्य [७५ | 

प०वि०-भावे ७ ।१ अनुपसर्गस्थ ६ ॥१। 

स०-न विद्यते उपसर्गों गस्य सः-अनुपसर्ग:, तस्मिन-अनुपसर्गे 
(बहब्रीहि:) ! 

अनु०-अप्‌, छः, सम्प्रसारणमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावेष्नुपसर्गाद्‌ हो धातोरप्‌ सम्प्रसारणं च। 

अर्थ:-भावेष्थे वर्तमानाद्‌ अनुपसर्गाव्‌ ह्वा-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययों 
भवति, धातोश्च सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०-हव: ! हवे हवे सुहव॑ शूरमिन्द्रम्‌ | 

जार्यभ्ाषा-अर्थ- (भावे/ धाव अर्थ में विधमान (अनुपत्तरगल्य) उपसर्ग से राहित 


(ह:/ हा (धातो:) धातु वे परे (अप) अप प्रत्यय होता है और हा श्ातु को' (पम्प्रधारणस्‌, 
पम्म्यारण होता है । 


उदा०-हवः । स्पर्धा करना (इलाना) । 

पिद्धि-हव: ।/ हा+अप्‌ू। हु आ+अ। हुमअ।/ हो+अ। हव+सु। हव: । 

यहां उपत्तर्ग से राहित पर्वोक्त हा धातु मे केवल भाव अर्थ में ही इस सत्र से 
अप्‌” प्रत्यय और ढ्वा' धातु को तम्प्तारण होता है। सस्पवारित हा! धातु (ह) को 
चार्वधातुकार्धधातुकयों: (७/३ ।८४/) से '_ण होता है। 
अपू- 

(५८) हनश्च वध: ।७६ | 

प०वि०-हन: ५११ (६ |१) च अव्ययपदम्‌ वध: १॥१। 

अनु०-अप्‌, भावे, अनुपसर्गस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावे$नुपसगगद्‌ हनो धात्तोरप्‌ हन?च वध: | 

अर्थ:-भावेष्थ वर्तमानाद्‌ अनुपसर्गाद्‌ हन्‌-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययों 
भवति, हन: स्थाने च वध-आदेशी भवत्ति | 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३५३ 
उदा०-वधश्चोराणाम्‌ । वधो दस्यूनाम्‌ | 
आर्यभाषा-अर्थ-/भावे/ भाव अर्थ में विद्यमान /(अनुपत्तगस्य) उपतसर्ग से रहित 
(हनः/ हन्‌ (धातोः) धातु से परे (अपू) अप अत्यव होता है (व और (हनः) हन धातु 
के स्थान में (क््चः) वध-आदेश होता है । 


उद्ा०-वधश्चो राणाम्‌ | चोरों का हनन (वध) । वो दस्यनाम्‌ | दत्यु-आर्येतर 
जनों का हनन (वध) । 

सिद्धि-वधः । हन्‌+अपू। वेधू+अ / वध+द ।/ कध: । 

यहां उपसर्ग से रहित हन हिंसागत्यो: (अदा०्प०/ धातु से केकल भाव अर्घ में 
इप्त सत्र ये अपू' फत्यय है और हनू' के स्थान में वध आदेश है / 
अप्‌- 

(५६) मूर्तों घनः:।७७ | 

प०वि०-मूर्ती ७१ घन: १॥१। 

अनु०-अप्‌ हन इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च हनो धातोरपू, हनएच घनो 
मूर्ती | 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ हन-धातो: परोष्प्‌ 
प्रत्ययो भवति, हन स्थाने च घन-आदेशो भवति, मूर्तावभिधेयायाम्‌ । 
मूर्ति:-काठिन्यमित्यर्थ: | 

उदा०-अभ्रघन: | दधिघन: । 

आर्यधाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /ब/ और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (हनः) हम (धातो) थात्‌ से परे (अपू) अ्त्यय होता है और /हनः) 


हनू के स्थाम में (घनः/ घन-आदेश होता है. /मर्तों) यदि वहां मर्ति वाच्यार्थ हो। 
मूर्ति:+कठोरता । 

उद्य०-अभ्रघन: । बादल की कठोरता-व्रघनता। दश्चिधनः:। दही की 
कठोरता-कंद्ञापन । 

सिद्धि-अश्रघन: । हनू+अप्‌ / पनू+अ। घनू#सु। घनः । 

यहां हन हिंसागत्यो: (अद्ग०प०) धातु ते भ्राव अर्थ में तथा म॒र्ति- भाव काच्यार्थ 
में इस सत्र से अप अत्यय और हन्‌' के स्थान में घन' आवेश है। अभ्रस्यथ घन इति 
अप्रघन: (पष्टीतत्युरुष: /। ऐसे ही-दधिघन: / 
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अप- 
(६०) अन्तर्धनो देशे।७८। 
प०वि०-अन्तः अव्ययपदम्‌, घन: १॥१ देशे ७ ।१। 
अनु०-अप्‌, हन इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च अन्त:पूर्वाद्‌ हनो धातोरपू, हनश्च 
घनो देशे | 


अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ हन-धातो: परोषप्‌ 
प्रत्ययो भवति, हन: स्थाने च घन-आदेशो भवत्ति, देशेष्भिधेये | 

उदा०-अन्तर्घनो नाम देश: । संज्ञीभूतो वाहीकेषु देशविशेष उच्यते | 

आर्यशभाषा-जर्थ- (अकर्तारि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (अन्त: ) अन्तः शब्दपूर्वक (हन:) हन्‌ (धातों:) धातु से परे (अप) 
अप्‌ अत्यय होता है और हन्‌ के स्थान में (धन: घन-आदेश होता है; (दैशे) यद्दि वहां 
देश-विशेष का कथन हो। 


उद्ा2-अन्तर्घनी नाम देशः। वाहीक जनपद में एक देश विशेष का नाम 
अन्तर्पन: है | 

तिद्धि-अन्तर्घन:ः / अन्तरू+हन्‌ू+अप्‌। अन्तरू+प्रमू+अ। अन्तर्थनी+स्‌ / अन्तर्पनः । 

यहां अन्तः शब्दपूर्वक पर्वेक्त हन्‌' धातु से अधिकरण कारक में तथा देश विशेष 
के वाच्यार्थ में इस सूत्र से अप” अत्यय और हनू! के स्थान में घन” आदेश है। 
अन्तर्हण्यन्ते प्राणिनों यत्र सः-जन्तर्घनों देश: । जिसके अन्दर फ्राणी मारे जाते हैं. उच् 
देश विशेष का नाम अन्तर्पन:” है । 


विशेष-कर्नीं-कहीं अन्तर्षण:” प्रठ मिलता है । उस्ते भ्री पराणिनि के शिष्य साधु 
मानते हैं। पाणिनि मनि ने अपने शिष्यों को दोनों अकार का प्रठ पढ़ाया है । 


अप्‌ (निपातनम्‌)- 
(६१) अगारैकदेशे प्रघण: प्रघाणश्च |७६ | 
प०वि०-अगार-एकदेशे ७।१ प्रधण: १।१ प्रघाण: ११ च 
अव्ययपदम्‌ | 
स०-अगारस्य एकदेश इंति अगारैकदेश:, तस्मिन्‌-अगारैकदेशे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) । अगार:-गृहम्‌ | 
अनु०-अपू इत्यनुवर्तते । 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३५५ 
अन्वव:-अकर्त्तीरे कारके भावे च प्रधण: प्रधाणश्च अप्‌ अगारैकदेशे | 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमान: प्रघण: प्रधाणश्च 
शब्दोष्पू-प्रत्ययान्तो निपात्यते, अमारैकदेशेषभिधेये । 

उदा०-प्रचण: | प्रघाण:। प्रविशद्भिजनै: पादे: प्रकर्षेण हन्यत 
इति प्रघण:, प्रधाणों वा। द्वारप्रदेशे द्वौ प्रकोष्ठावलिन्दौ आभ्यन्तर:, 
बाह्मश्च । तत्र बाह्मप्रकोष्ठे निपातनम्‌, मागारैकदेशमात्रे”, इति पदमज्जर्या 
हरदत्त: | 

आर्यथाषा-अर्थ- (अकर्तीरि | कर्ता से (घिन्‍त (कारके) कारक में (च/ और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (प्रषण: / प्रघण (बे और /प्रधघाण:/ अधघाण शब्द (अपू) अपू-प्रत्ययान्त 
निफपातित हैं. (अगारैकदेशे) यद्षि वहां घर का एक वेश वाच्यार्थ हो। 

उदा०-अधण: अप्रधाण: । 

घर के द्वार-प्रवेश पर दो प्रकोष्ठ (कमरे) होते हैं। उनमें एक अन्दर और एक 

बाहर होता है । बाह्य अकोष्ठ को प्रघग अथवा प्रघाण कहते हैं; अगार के एक देशमात्र को 
नहीं” (पं० हरदत्तमिश्रकत पदमज्जरी) । 

सिद्धि- (?) अघणः । प्+हन्‌+अप्‌ । प्रकधनू+अ। प्र्धण+अ / अधण+स्‌ । प्रधणः । 

यहां प्र! उपत्तर्गपर्वक एर्वोक्त हन्‌' श्ातु से कर्म करण कारक में तथा अगार एक 
देश के काच्यार्थ में इत्त सत्र से अपर अत्यय निपातित है। निषातन से हनू' के स्थान में 
घन! आदेश होता है। 'पर्वपदात्‌ संजायासंगः” (८ ।४॥३/ से णत्व' होता है । 


(२/ प्रघाण: | यहां निप्रातन से हन्‌' धातु के घन्‌” आदेश को उपधावद्धि होती 
है। शेष कार्य एरववत्‌ है। 


अप (निपातनम)- 
(६२) उद्घनो5त्याधानम्‌ ।८६०। 

प०वि०-उद्घन: १ ॥१ अत्याधानम्‌ १।१। 

अनु०-अपू छत्मनुवर्तति । 

अन्वय:-अकर्तीरि कारके भावे च उद्घनोष्पू, अत्याधानम्‌ । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमान उद्घन: शब्दोष्पृ-प्रत्ययान्तो 
निपात्यते, यदि तद्‌ अत्याधानं भवति | यस्मिन्‌ काष्ठे स्थापगित्वाइन्यानि 
काष्ठानि तक्ष्यन्ते तदत्याधानमित्युच्यते । 

उदा०-उद्घन: । उद्‌ हन्यन्ते यस्मिन्‌ काष्ठानि स उंद्घन: ! 
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आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उद्घनः) उद्घन शब्द (अप) अपू-प्रत्ययान्त निषपातित है, यदि 
उच्चका अर्थ (अत्याधानय्‌) अत्याधान ही । जिश्वन काष्ठ धर रखकर दूसरे काष्ठ छीले जाते 
हैं. उत्ते अत्याधान कहते हैं । 

उद्म०-उद्घघनः | अत्यधान (नेह झति भाषा) । 

सिक्वि-उद्घनः । उत्रहेनू+अप्‌ । उद्+घनू+अ। उद्धन+यू। उद्घन: । 

यहाँ उत्‌” उपयर्ग[ूर्वक एर्वोक्‍्त हन्‌' धातु से अधिकरण कारक में तथा अत्याधान 
अर्थ में इस सत्र से अप! प्रत्यय तिषातित है। निपातन ये हन्‌ के स्थान में घन” आदेश 
होता है । 
अप (निपातनम्‌)- 

(६३) अपघनोडइड्गम्‌ |८१। 

पठ०वि०-अपघन: १।१ अड्गम्‌ १।१। 

अनु०-अपू इत्यनुवर्तते | 

अर्थ;-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानोष्पघनशब्दोष्प प्रत्ययान्तों 
निपात्यते, यदि तच्छरीराडगं भवति। 

उदा०-अपघन: पाणि: | अपघन: पाद: | अपहन्यते येन स:-अपधन: । 
अन्राडगशब्देन शरीरस्प पाणिपादमेव गहामते नाड्गमात्रम्‌ | 

आर्यक्राषा-जर्थ- /अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न /(कारके/ कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्मान (अपघन:/ अपपबन शब्द (अपू/ अपृ-प्रत्ययात्त निषातित है, यदि 
उत्तका अर्थ (अड्यन्‌) शरीर का अड्ग हो। 

उद्ा०-अपघन:ः पाणि: / हाथ । अपघन: पादः / चर॑ंण । यहां अडग से शरीर के 
फाणि और' पाद का ग्रहण किया जाता है, अड्गयात्र का नहीं। 

विद्धि-अपघन: / अप+हन्‌+अप्‌ / अप+घतू+अआ। अपघन+थु। अपधनः । 

यहां अपू” उपत्गर्वक यर्वोक्षि' हन्‌! धातु से करण कारक में तथा ग़रीराड्ग-विशेष 
अर्थ में इस सूत्र से आप्‌” प्रत्यय है / निपातन से हन्‌” के स्थान में घन्‌' आदेश होता है । 
अप- 

(६४) करणेथ्योविद्रुषु ।८२। 

पठवि०-करणे ७ ॥१ अय:-वि-द्रुषु ७।३ | 

स०-अयश्च॒ विश्च द्ुश्च॒ ते-अयोविद्रव:,. तेषु-अयोौविद्गषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३५७ 

अनु०-अपू, हन:, घन इति चानुवर्तत्ति । 

अन्वय:-करणेष्योविद्रुषु हनो धातोरप्‌, हनश्च घन: । 

अर्थ:-करणे कारके वर्तमानाद्‌ अयोविद्गुपूर्वाद्‌ हनू-धातो: परो्प्‌ 
प्रत्ययो भवति, हन: स्थाने च घन-आदेशो भवति। 

उदा०- (अय: ) अययो हन्यते यरेन स:-अयोधन: । (वि:) विहन्यत्ते 
येन स:-विधन: | [(द्वुः) द्रुवों हन्यन्ते येत सः-द्रुघन: | 

आभाषा-अर्थ- (करणे/ करण कारक में विद्यमान (अग्रेविहुषु) अयः, वि. ह& 


एर्वक (हनः) हन्‌ (धातो:) शातु से परे (अप) अप अल्यय होता है और हन्‌' के स्थान में 
(पिन: / परन-आवकेश होता है / 


उद्या०- (अयः / जयो हन्यते ब्रेन सः-अयोपन: / जिससे अय:--लोहा पीटा जाता 
है; वह अयोधन-हफपौड़ा। (वि/ विहन्यते येन तः-विघनः / जिससे विविध प्रकार से लोहा 
आदि पीटा जाता है, वह विधन-हथौज़ी । (6) हुवो हन्यन्ते येत सः-दुघनः । जिसे (-क्स्ष 
की शाखायें काटी जाती है, वह द्वघन"कुल्छाड़ी 


विक्लि- (?/ अयोधनः: । अयत्‌+हन्‌+अपू।/ अयश्+धनू+अ। अयरु+घन+अ / 
अयरृ+घरतू+अ / अयउ+प्रमू+अ। अयोघन+सु । अथोषनः / 

यहां अय: उपपद प्वोक्‍त हन्‌' धातु से करण कारक में इच्च सत्र से अप' प्रत्यय 
है। हमू” के स्थान में घन” आदेश है। पसजुबों 6: (८ /२।६६) से अयस के सच 
को रुत्व और हशि च (६ /१/१!०) से र* को उत्व होता है। 

(२/ विघनः । वि! उपसर्गपूर्वक पर्वोक्त हन्‌' धातु से पूर्ववत्‌ । 

() डृघनः । है उपपद प्रवोकता हन्‌' धातु से पर्ववत । 
कः+अपू-- 

(६५) सरतम्बे क च।८३। 

प०वि०-स्तम्बे ७ (१ क १ ।१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अपू, हन:, धन:, करणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-करणे स्तम्बे हनों धातो: कोष्पू च हनंश्च घन: | 

अर्थ:-करणे कारके वर्तमानात्‌ स्तम्बोपपदाद हन्‌-धातो: पर: कोड्प्‌ 
च प्रत्ययो भवति, हन: स्थाने च घन-आदेशों भवति। 


उदा०-स्तम्बो हन्यते येत स:-स्तम्बध्न: (क:) | स्तम्बधन: (अप) । 
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आर्यभ्राषा-जर्थ- (करण) करण कारक में विद्यमान (स्तम्वे/ स्तेम्ब-उपप्कवाले 
(हन: ) हमें (धातों: ) धातु मे परे (कः) के उत्यय (व) और /अपू) अप प्रत्यय होता है। 

उदा०-स्तम्बों हन्यते येन सः-स्तस्बध्तः (कः// स्तम्बधनः (अप) । जिलसे 
स्तम्ब-पघास आदि काटा जाता है वह स्तम्बध्त/स्तम्बेधस-खुरफा आदि। 

सिब्धि- (8) स्तम्बध्तः। स्तम्ब+हन्‌+क। स्तम्ब+हन्‌+अ। स्तेग्ब+घन+अ।; 
स्तम्बध्न+सु / स्तसम्बध्तः । 

यहां स्तग्ब उपपद पूर्वोकता हनू' धातु से करण कारक में इस सत्र से क' प्रत्यय 
है। ग्रमहनजन०' (६ /४ /९८) से हन्‌' धातु को उपधा लोप और हो हन्तेजििन्नेषु' 
(७ /३ /॥५४) से हन्‌” धातु के है की कुत्व ध्‌' होता है। 

(२/ स्तम्बधन: / यहां स्तम्ब उपपद पृर्वोक्त हन्‌' थातु से एर्ववत्‌ अप! अत्यय 
और हन्‌” के स्थान में घन्‌” आदेश है। 
अपू- 

(६६) परो घः।८४। 

प०वि०-परौ ७।१ घः १॥१। 

अनु०-अप्‌ हन:, करणे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-करणे परौ हनो धातोरपू, हनइच घः । 

अर्थ:-करणे कारके वर्तमानात्‌ परि-पूर्वाद्‌ हन-धातो: परोष्प्‌ प्रत्ययो 
भवति, हन: स्थाने च घ-आदेशो भवति |! 

उदा०-परितो हन्यते येन स:-परिघ: | पलिघः । 

आर्यभाषा- अर्थ- (करणे/ करण /कारके/ कारक में विद्यमान (प्रा) 
परि- उपपर्गएर्वक (हनः:/ हन्‌ (धातो:) धातु मे परे (अबू) अप अत्यय होता है और हन्‌' 
के स्थान में घ' स्वदिश होता है । 

उद्य०-परितों हन्यते येन सः-पारिषः / पलिघ: / संब ओर मार करनेवाला शस्त्र 
(लिह का सृदगर॥ । 

सतिद्धि-[?) परिषः | परि+हनू+अपू / परि+घ+अ। परिघ+सु। परिधः । 

यहां परि' उफ्तर्गपर्वक पर्वोक्त हन्‌' धातु से करण कारक में इस सत्र से अप ' 
प्रतयय है और हन्‌! के स्थान में ध" सवरदिश होता है । 


(२/ पलिघ: । यहां परेश्च घाड़कयो:” (८/२/२२/ झे परि' उपयर्ग के ?्‌' 
को विकल्प वे लत आदेश होता है । 


तृत्तीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३५७६ 
अप- (निपातनम्‌)- 
(६७) उपघ्न आश्रये।८५। 

प०वि०-उपच्न: १।१ आश्रये ७ ।१। 

अनु०-अप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपष्नोष्पू आश्रये । 

अर्थ:-अकर्तरे कारके भावे चार्थ वर्तमान उपध्न: शब्दोष्पू-प्रत्ययान्तो 
निपात्यते, आश्रयेद्रभेधेये । आश्रय:-सामीप्यम्‌ । 

उदा०-पर्वतोपध्न: | ग्रामोपष्न; । पर्वतेन उपहन्यते-सामीप्पेन गम्यत्ते 
इति पर्वतोपध्न: । 

आर्थभ्राषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (बच) और /भावे) 


थाव अर्थ में विद्यमान /उपष्न:/ उपध्न शब्द (अप) अप उअत्ययान्त निषतित है. यदि वहां 
(उपाश्रये/ आश्रयसमीपता काच्यार्थ ही । 


उद्ा०-पर्वह्षेपघ्नः । पर्वत के समीपस्थ-पहाड़ के सहारे । ग्रामोपघ्लः | ग्राम की 
समीपस्थ>गार्व के यहा!रे । 


तिख्ि-पर्वत्तोपध्त: | उप+हनू+अपू / उपन्‍क्‍हैें+अ। उपजछ्+अ। उपलःमयु / 
उपध्नः / पर्वत+उप्नः । पर्वतोपष्न: / 

यहां उप उपसर्गपर्वक एर्वोक्त हन्‌' धातु से कर्म कारक में तथा आश्रय अर्थ में 
इत तत्र से अपू' प्त्यय है। निप्रतन से ग्रमहनजन०” (६/४॥।॥९८/ से हन्‌' का 
उपध्ा-लोप होता है। हो हन्तेज्णिन्नेष' (७।३ /५ ४) से हन्‌” के &' को कुृत्व घ” 
होता है। पर्वतस्य उपध्न इति पर्वतरोपप्नः (फष्ठीतत्पुरुष:/। ऐसे ही-ग्रामोपध्नः ।/ 


अप (निपातनम)- 
(६८) संघोद्घौ गणप्रशंसयो: ८६ | 
प»वि०-संघ-उदघी १॥२ गण-प्रशंसयो: ७ ।२। 
स०-संघश्च उद्घश्च तौ-संघोद्यों (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। गणश्च 
प्रशंसा च त्ते-गणप्रशंसे, तयो:-गणप्रशंसयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्:) । 
अनु०-अपू छृत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च संघोद्घावप्‌ गणप्रशंसयो: । 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानौ संधोद्घौ शब्दौ 
अपू-प्रत्ययान्ती निपात्येते, यथासंख्यं गणेषभिधेये प्रशंसायां च गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (गण: ) संध: पशूनाम्‌। (प्रशंसा) उद्घो मनुष्याणाम्‌ | 
आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता के भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /मावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (परंप्रेदघी) संघ और उद्घ शब्द (अप) अपू-परत्यधषान्त निषातित हैं 
(गणअशतयो: / यादें वहां यथोस्रर्य गण वाच्यार्थ और अश्ंसा अर्थ अ्कट हो। 
उद्य०- (गण संघः पशुनाव्‌। पशुओं का गण (वमुवाय/। (प्रशंत्ता/ उद्घों 
मनुष्याणाय। मनुष्यों में प्रशंसनीय / 
सिखि- (१) संघ: । तमू+हन्‌+अपू। समृ+ह+अ। सम+धृ+अ। संधर+सु । संघ: । 
पह्ां त्म्‌” उपसर्गपूर्वक पूर्वोक्ति हनू' धातु ते भाव में तथा गण अर्थ में इस यूत्र 
से अप्‌ उत्यय है। निष्गतन से हनू' धातु का टि-लोप (अनू) और हू” को ध' आदेश होता 
है / संहननम-संघः / 
(२/ उद्घः | उत्ल्‍हन्‌#अपू। उद्#हु+अ।/ उद्द+्घ्+अ। उद्प+तु। उद्धः । 
यहां उत्‌” उपसर्गपूर्वक पूर्वोक्त हन्‌' धातु से कर्म कारक में तथा शत अर्थ में 
इस सूत्र से अपू अत्यय है। शेष कार्य युरववत्‌ है। उद्दलन्यत्ते-उत्कृष्टो ज्ञायत इति 
उद्दघ: / यहां हैनू' धातु आनार्थक है । 
अप्‌ (निपातनम)- 
(६६) निधो निमितम्‌।८७। 
प०वि०-निध: १।९ निमितम्‌ १।१। 
अनु०-अपू्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तरि कारके भावे च निधोष्प्‌ निमित्तम्‌। 
अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानो निध: शब्दोषपृप्रत्ययान्तो 
निपात्यते, निमितं चेद्‌ अभिधेयं भवति। समन्‍्ताद्‌ मितमिति निमितम्‌, 
समानारोहपरिणाहम्‌ । 
उदा०-निधा वृक्षा: । निधा: शालय: | तुल्यारोहपरिणाहवन्त इत्यर्थ: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (निधः) निघ शब्द (अप) अप अत्ययात्त निषातित है. यदि उसका 
वाच्यार्थ (निश्चितम्‌) समान आरोह परिणाह हो। आतोह<ऊंचाई। परिणाह-फैलाव / 
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उद्य०-निषा वृक्षा: । तयान आरोह-परिणाहवाले वक्ष । निघा: शालय: । समान 
आरोह-परिणाहवाले धान । 

सिद्धि- (९) निधः / नि+हन्‌+अपू। नि+ह+आ। नि+घृ+ओआ। निध+सू्‌ । निधः । 

यहां नि! उपसर्गपर्वक' पर्वोक्‍्ति हन्‌” धातु मे कर्म कारक तथा निमित' अर्थ में 
इस सूत्र से अप प्रत्यय है । निपातन ते हन्‌' धातु का टि-लोप (अनू) और हू' को घ्‌” 
आदेश होता है। निर्विशेषं हन्यते-जञायत इति निघः, कर्मण्यय गत्यय: । 
क्त्रिः- 

(७०) ड्वितः: क्त्रि: ।८८ | 

प०वि० हज क्त्रि: १।॥१। 

स०-डु इृद यस्य सः-डवित्‌ तस्मात्‌-डवित्त: (बहब्रीहि:)। 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च डवितो धात्तो: किकत्र: । 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ डु-इतो धात्तो: पर: 
क्त्रि: प्रत्ययो भवति | 


उदा०- (हुपचष्‌ ) पक्त्रिमम्‌। (डुब॒प्‌) उप्जिमम्‌। (डुकुज ) कृत्रिमम्‌। 

आर्यभाषा-जर्थ- (अक्तीरि) कर्ता से (भिन्‍न (करारके) कारक में /(च) और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यमान (डवितः/ डु इत्‌ वाले (धातों:) धातु से परे (किजत्र:/ कित्र अत्यय 
होता है । 

उद्मय०-(हफ्चप्‌) पक्न्रिमण / पाक से बना हुआ। (ुब्प्‌/ उप्जियम्‌। बोने से 
बना हुआ। (डकुज्/ कत्रिमय। बसाने से बना हुआ (बनावटी/ । 

तिद्धि-(?/ पक्त्रिमम। पच+क््रि । पच#ति। पक्ति#सप्‌। एक्तरि+म। पकतिस्सों / 
पक्त्रियय ।/ 

यहां इफ्चव प्राके” (शवा०उ०) थातु के डु की आदिशभिंट्डअव: (१।३॥/५/ से 
इत्वज्ञा होती है। पचृ* धातु के डु-इतवाला होने से भाव में इस सूत्र से किन्र' अत्यय है । 
क्त्रि प्रत्यपान्त पकित्र' शब्द से क्जेमीम्नित्यय्‌! (४ /४ /२०) से नित्य मप्‌” प्रत्यय होता 
है। केवल किन्र-प्रत्ययान्त शब्द का अ्रयोग नहीं होता है। 

(२) उप्जिमम। वेष+क्त्रि। वपृरत्ि। उई अपूलत्रि। उप्+त्रि। उपक्रि+मप्‌। 
पपूत्रि>म। उपतिस+स । उपृत्रियस / 

यहां डुक्प्‌ बीजसन्ताने छेदने चर (भ्वा०प०) धातु ते इस सूत्र से कित्र ग्रत्यय है। 
वरचित्वपियजादीनां किति' (६ ।१।?५) से व्यू” को सम्पतारथ होता है। शेष कार्य 
प्रवक्त है । 

(/ कृत्रियम्‌ । $ुकृतज्च करणे” (तना०3०) पूर्ववत्‌ 
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20 हु 
(७१) टवितोष्थुच्‌ ८६ | 
प०वि०-टु-इत: ५॥१ अथुच्‌ १॥१। 
स०-टु इद्‌ यस्य सः-ट्वित्‌, तस्मातू-ट्वित: (बहुब्रीहि:)। 
अन्वय:-अकत्तिरि कारके भावे च ट्वितों धातोरथुच्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाट्‌ टु-इतो धातो: परोष्थुच्‌ 
प्रत्ययों भवति। 
उदा०-(टुवेष) वेपथु: ।(टुओश्वि) श्वयथु:। (टुक्षु) क्षवथु: । 
आर्यभाषा-जअर्थ-/अकर्तीरि) कर्ता से मिन्‍न (कारके) कारक में /च) और /भावे) 


भाव अर्थ में विद्यमान (टुवितः) टू इत्‌ वाले (धातों-) धातु से परे (अथूब) अधुच्‌ अत्यय 
होता है । 

उदा०- (टुवेफ) वेषथुः / कम्पन। (टुओशिव/ एक्ययू: । यूजन। (दुश्च क्षययु: । 
खासी । 

सि/्ि- (?/ वेपथः । वपृ+अधुच / वए्‌+अधु। वेषथु+स्‌ । वेषधू 

पहां दुबेए कस्पने/ (भ्वाए्आ०/ धातु के €' की आविजिटुडव: (?।३ /५/ से 
इत्‌-सज्ञा होती है। वेप्‌" धातु के टु-इत्‌ वाला होने से भाव अर्थ में इत्च सत्र से अथुच्‌' 
प्रत्यय है 

(२/ श्वयथ:। श्वि+अधुच्‌। श्वे+अथधु। श्वयधु+सु। शवयधुः । 

यहां ट्रओोश्वि गतिवा्ध्यो: (भ्वाग्प०) धातु से भाव में इस सूत्र से अधुच्‌' 
प्रत्यय है। पार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७।३ /८४/ मे श्वि” धादु को गुण होता है। 


(2) क्षक्युः। टुखु शब्दे” (अदाएप०) पूर्ववत्‌ । 
नड्‌- 

(७२) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नड॥६०। 
प०वि०-यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्ष. ५११ नडः १॥१। 
स०-यजश्च याचश्च यतश्च विच्छश्च प्रच्छक्च रक्ष च॒ एतेषां 

समाझर:-यज०रक्ष्‌ तस्मातृ-यज०रक्ष: (समाहारद्रन्द्र: ) | 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च यज०रक्षों धांतोन॑ड। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३६३ 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्यो यजादिभ्यो धातुभ्य: 
परो नड प्रत्थयों भवति। 

उदा०-(यज: ) यज्ञ:। (याच: ) याच्जा । (यत:) यत्न: | (विच्छ: ) 
विए्न:। [(प्रच्छ:) प्रइन:। (रक्ष) रक्ष्ण: । 

आर्यभाषा-जर्थ-(/अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (यज०रक्ष-) यज, याच, यत, विच्छ, अच्छ रक्ष (धातो:) धातुओं ते 
परे (न) नडः अत्यय होता है । 

उद्य०- (यज यज्ञः / देवएजा वंगातिकरण और दान करना। /बाच) याक्षा। 
पॉगना। (यत) यत्नः । अयत्त करना। (विच्छ/ विश्नः | गति करना। (प्रच्छ) प्रश्नः / 
पएछना। (रक्ष/ रक्ष्णः। रक्षा करना। रखना। 

तिद्धि- (?/ यज्ञ: । यजू+नड | यजू+न। यजू+ज। यज्र+धु। यज्ञः / 

यहां थज देवपजासंग्रतिकरणदानेषु” (भ्वा०3०) धातु से भाव में इस सत्र से 
नंद अत्यय है। स्तो: चुना एच: (८/४।३९/) से नकू उत्यय के न्‌! को ज्‌” आदेश 
होता है। 

(२) याक्षा । याबू+नड्‌। याचू+न। याचु+ज । याच्ज+टापू / याच्या+सु / याच्णा । 

यहां टुयात्र याच्ञायाम (भ्वाण्उ०) धातु में भाव में इत सत्र से नद्ग' अत्यय 
है। पर्ववत्‌ तड्' प्रत्यय के न्‌” को ज्‌' आदेश होता है। याच्ज+टापू। अजाय्यतष्टाप्‌ 
(४ /१।४॥ से स्त्रीलिड्ग में टाप्‌' प्रत्यय होता है। याच्चा शब्द याक्षा स्त्रियाम 
(लिड्गानुशासन २।६ ।) से स्त्रीलिडय में होता है; शेष नड' प्रत्ययान्त शब्द नडन्त:' 
(लि० २।५/ से पुंलिडग होते हैं। 

(ि/ यतत: । थती अयलत्ले' (भ्वाएआ/2/ / 

(४) विजन: । विच्छू+वड । विश+न। विश्न+सु / विश्नः । 

यहां पविच्छ गतो' (तु०प०) । छुवो; शूडनुनासिके च (६ /४/!९) से छू के 
स्थान में श्र" आदेश होता है। प्राप्त लघपध गुण का (किड्यति च (९।१ /५) से ज्रतिषेध 
होता है । 

(५/ प्रश्न: । भ्रच्छ ज्ीप्सायास' (तुएप०/ । पर्वत छू! के स्थान में श्‌" आदेश 
होता है। प्रश्ते चासन्तकाले' /३।२ /(१७) ज्ञापक से ग्रह़िज्यावयि०' /६ ।/ ।१६/ से 
प्राप्त पम्प्रसारण नहीं होता है । 

(६/ रक्ष्णः । रक्ष-्नड़। सक्ष+म। रक्ष+ण। रक््ण+स। रक्णः । 

यहां रक्ष रक्षणे' (भ्वाएप०) रबाध्यां नो णः समरानपदे' (८ /४ ।१) से गत्व 
होता है। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रववनम 
नन्‌- 
(७३) स्वपो नन।॥६१॥। 

प०वि०-स्वप: ५।१ नन्‌ १॥१। 

अन्वय:-अकततीरे कारके भावे च स्वपो धातोर्नन्‌ । 

अर्थ:-अकततीरें कारके भावे चार्थ वर्तमानात्‌-स्वपू-धातो: परो नन्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-ष्व पल: | 

जायभाषा-अर्थ- (अकर्ती रे) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे, 
भाव अर्थ में विद्यमान (स्वप:) स्व (धातो:) ध्षातु से परे (ननू) सन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-स्वप्न: । शयन करना । 

चिक्ि- स्वप्न: / स्वेपू+तस्‌ । स्वए+न।/ स्वनम्यु। स्वतः । 

यहां मजिष्वप शये' (अद्वग्प०) धातु से भाव में इस सूत्र से तन! अत्यय है। नन्‌' 
प्रत्यय के +नित्‌' होने से जित्यादिनित्यम' (६ /१ (१९१) से आद्युदात्त स्वर होता है। 
कि:- 

(७४) उपसर्ग घो: कि: |६२। 

प०वि०-उपसर्े ७।१ घो: ५।१ कि: १।१। 

अन्वयः:-अकंर्तीरे कारके भावे च उपसर्ग घो: कि: | 

अर्थ:-अकर्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्य: सोपसगेभ्यों घु-संच्ञकेभ्यो 
धातुभ्य: पर: कि: प्रत्यमों भवति। 

उदा०-[दा) प्रदि:। (धा) प्रधि:। अन्तर्धि:। 

आरयभाषा- जर्थ- (अकतती रे) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 


भाव अर्ध में विद्यमान (उपसर्ें) उपसर्गपर्वक (धो: घु-संज्ञक /धातो:) धातुओं से परे 
(कि: ) कि अत्यय होता है। 

उद्म०- (दा) अदि: । अदान करना। (धा॥ प्रध्तिः । धारण-प्रोषण करना । जन्तर्धि: । 
अन्तर्धान होना (छुपना) । 

सिद्धि- (९) प्रद्ि । यहां श्र" उपसर्गपर्वक हुदाज दाने! (जु०उए०/ धातु से भाव 
अर्थ में इस मूत्र से कि प्रत्यय है। कि! अत्यय के कित्‌' होने से आतो लोप इटि च' 
६ /४।६४)/ से द्वा' के आ का लोप हो जाता है । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: उ्ध्पू 
(२/ प्रधि: । डुघाजु ध्वारणप्रोषणयो:” (जु०उ०) पर्ववत्‌ । 
(३) अन्तर्धि: । अन्तःप्‌र्वक वक्त धा' श्ातु से एरवक्त। 
विशेष-घु- क्घ्ा ध्वदाप्‌ (! /! /१९/ से डुदाज दाने; दाण दाने, दो अवसण्डने, 
देश रक्षणे; इुमाज धारणपोषणयो:, थेट पाने इन छः आतुओं की घु-संजा है। 
क्यन्तो घुःः (लि० २/७) से कि-प्रत्ययान्त शब्द पुंलिड्रग होते हैं। 
(७५) कर्मण्यघधिकरणे च।६३। 
प०वि०-कर्मण ७।१ अधिकरणे ७ ।१ च अव्यमपदम्‌ । 
अनु०-धो:, किरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अधिकेरणे कर्मणि च चोर्धातो: कि: । 
अर्थ:-अधिकरणे कारके वर्तमानेभ्य: कर्मोपपरदेभ्यो घु-संज्ञकेभ्यो 
धातुभ्य: कि: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-(घा) जल॑ धीयते यस्मिन्‌ स:-जलधि:। शरा धीयन्ते 
यस्सिन्‌ स:-शरधि: । 
आर्यभ्ाषा-जर्थ- (अधिकरणे) अधिकरण /कारके) कारक में विद्यमान (कर्मीणि) 
कर्म-उपपदवाले (/घोः) घ-संज्ञक /धातो:) थातुओं मे परे /कि:/ कि अत्यय होता है । 
उद्ा०- (धा/ जलें धीयते यस्मिन सः-जलशि: । जिम्ममें जल रखा जाता है वह 
जलधि-समुद्र आदि। शरा ऑऔयन्ते यस्सिन्‌ सः-शरध्रि: । जियमें शर>ब्राणों को रखा 
जाता है वह गराधि-तृणीर | 
सिद्धि-जलधि: । जल+अमृ+धारमकि / जल+धृ+इ। जलधि+सु / जलश्नि: / 
यहां जल कर्म उपपद होने पर घुसज़क डुधाज धारणपोषणयो:” /(जु०्उ०) धातु 
से अधिकरण कारक में इम्त वृत्र से कि! अत्यय है। आतो लोप इटि न (६ /४ /६४॥ 
में भा के आ का लोप होता है। ऐसे ही-शरधि: । 


स्त्रीलिडगप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क्तिन्‌- द 
(१) स्त्रियां क्तिन्‌ ६४ | 
प०वि०-स्त्रियाम्‌ ७9 ।९ क्तिन्‌ ९ |? । 
अन्वय:०-अकत्तरि कारके भावे च धातो: स्त्रियां क्तिन्‌ । 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: सर्वेभ्यो धातुभ्य: पर: 
स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति | 


३६६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (कु) कृति:। (चथि) चिति:। (मन) मति:। 
जआरबभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे॥ 
भाव अर्ध में विद्ययान (धातो:) सब धातुओं से /लियामू) स्त्रीलिडग में /क्तिमू) किन 
प्रत्यय होता है 


उद्ा०-(क) कृति! ॥ करना/रचना। (वि) वितिः। चयन करनापिनना। 
(मन) मातिः । जानना। 


सिद्धि-कृतिः । क+क्तिन्‌ । क#ति। कृति+सु | कृति: । 

यहां डुकुज॒ करणे” (तना०उ०) धातु से भाव अर्थ में इस सूत्र से क्तिन्‌ अत्यय है । 
क्तिन्‌' अत्यय के क्ित्‌” होने से वार्वक्षातुकार्धधातुकयोः (७/३ (८४) से प्राप्त गुण 
का किक्ति ना (?/१।५) से प्रतिषेध होता है । 

(२/ वचिति:। चित्र चयते' (स्वा०उ2/ एरववत्‌। 

(3) गति: । मन्‌+क्तिनू / सन#ति। सहऋति। मति+सु। मातिः 

यहां भन जाने! (दि०आ०) / अनुद्यत्तोषदेश०” (६ /४ ॥३७) से मन्‌' क्षात के 
अनुनात्तिक न्‌' का लोप होता है। 
क्तिन (भावे)- 

(२) स्थागापापचो भावे।६५ | 

प०वि०-स्था-गा-पा-पच: ५॥१ भावे ७ १। 

स०-स्थाश्च गाश्च पाइ्य पच््‌ च एतेषां समाहार:-स्थागापापचू 
तस्मातृ्‌-स्थागापापच: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-स्त्रियां, क्तिन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-भावे स्थागापापचों धातो: स्त्रियां क्तिन्‌। 

अर्थ:-भावेष्थ वर्तमानेभ्य: स्थागापापचिभ्यों धातुभ्य: स्त्रियां क्तिन्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०- [स्था] प्रस्थिति:। (गा) उदगीति:। संगीति:;। (पा) 
प्रपीति: | संपीति: | (पच्‌ ॥ पंक्ति: । 

आर्यभाषा-जर्थ- (भावे|/ भाव अर्थ में विद्मान /हथाण्पव:॥ स्था गा पा पच 
(धातो:) धातुओं से परे (रिक्रियाय्‌) सत्रीलिडग में /क्तिनू) मिततन्‌ अत्यय होता है । 

उदा०- (स्था/ प्रस्थिति: । अस्थान करना। (गा) उद्गीति: । उच्च स्वर से गान 


करना। संगीति: । मिलकर गाना। (पा) अपीततिः। खूब पीना। सम्पीतिः । मिलकर 
प्रीना / (पच/ फ्रॉकतः / पकाना । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३६७ 

सिद्धि- (?/ प्रत्विति: । अ+स्था+क्तिन्‌ / प्र+स्थार्ाति । प्र+स्थिझति । प्रस्थिति+सु । 
प्रस्थिति: / 

यहां प्र” उपसर्गपर्वक पठा गतिनिवत्ता' (भ्वा०्प०/ धातु से धाव अर्थ में तथा 
स््रीलिडग में इस बृत्र से कितने जत्यय है। ब्तित्यतिमा०” (9 /४/४०) से स्था' के 
आ' को इत्व' होता है। 

(२/ उद्गीति: । उत्+गा+कितिन्‌ू । उद्म्गाऊति। उद्कगीकमाति। उद्गीति+सु । 
उद्गीति: | 

यहां पत्‌' उपतर्ग[र्वक मै ज़ब्दे' (भ्वा०प०) धातु से एर्वकक्‍्त क्तिनू/ अत्यय है । 
घुमास्था०” (६/४।६६/ से का! के आ! को इत्व' होता है। ऐसे ही-संग्रीति: । 

(३/ अपीति: / यहां श्र” उपसर्यपर्वक प्रा पाने! (भ्वाग्प०) श्वातु ते पूर्वक्त 
क्तिन्‌' अत्यय तथा पर्ववत्‌ ईच' छोता है। ऐसे ही- सम्पीति: / 

(४/ पक्तितः । यहां डुफपचव्‌ पके! (भ्वा०उ०) धातु से पर्ववत्‌ क्तिन्‌' अत्यय है । 
चो: कु: (८/२।३०/ से पच्‌' के बच को कुत्व क' होता है। 
क्तिन- 

(३) मन्त्रे वषेषपचमनविदभूवीरा उदात्त:।६६। 

प०वि०-मन्त्रे ७॥१ वृष-इष-पच-मन-विद-भू-वी-रा: १।३ 
(पञन्‍्चम्यर्थ) उदात्त: १॥१। 

स०-वृषश्च इषश्च पचश्च मनश्च विदश्च भूडच वीश्च राश्च 
ते-वृष०रा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-स्त्रियां भावे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-मन्त्रे भावे वृषादिभ्यों धातुभ्य: स्त्रियां क्तिन्‌ उदात्त: | 

अर्थ:-मन्त्रे विषये भावेष्थ वर्तमानेभ्यों वृषादिभ्यों धातुभ्य: पर: 
स्त्रियां क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति, स॒ चोदात्तों भवति। 

उदा०-(वृण ) वृष्टि: (ऋ० १॥३८।॥२)। (इष) इष्टि: 
(ऋ० ४ |४ ।|७)। (पच) पक्ति: (ऋण ४ ॥२४ |५)। (मन) मति: 
(ऋ० ४ [१४ ।१)। (विद) वित्ति:। (भू) भूति:। (वी) वीति: | यन्ति . 
वीतये (अथर्व० २० ।६९ ।३)। (रा) रात्ति: (ऋ० १।३४ ।१) | 
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आर्यभाषा-अर्य- (मन्‍्त्रे) वेदविषय में और (भावे) भाव अर्थ में विद्यमान (कषण्रा:) 
व॒ष, इष पच, मन विद भर वी. रा (धातों) धातुओं से परे (स्त्रियाम) स्व्रीलिडग में 
(कि्तिन्‌) कितन्‌ ग्रत्यय होता है। 

उद्ा०- (व्ष/ वष्टि: (ऋ० १ ।३८ ।२) सींचना। (इष इष्टिः (कछऋ० ४ /४ /७) 
इच्छा करना। (फ्च/ पक्तित: (ऋण ४/२४/१५/ पकाना। (मन) सतिः (४ ।१४ /१) 
पसमझना/जानना। /विद/ कित्तिः। जानना। (भर भ्रति: । पत्ता होना। (वी) वीतिः । 
गति आदि करना। यन्ति वीतये (अथर्व/ २० ।६९ /३)। (रा) रातिः (षऋ० ?/३४ १, 
दान करना | 

पिद्धि- (?/ कृष्टि: । यहां सन्‍्त्रविषय ये व सेचने' (भ्वाएप०) धातु से भाव अर्थ 
में तथा स्त्रीलिडग में क्तिन्‌! अत्यय है। पटना प्ट: (८/४।४) से क्तिनू! अत्यय के 
त्‌' को द” आदेश होता है। क्तिन्‌ अत्यय के कित्' होने से श्राप्त गुण का क्डिति च 
(!।?/५) से अतिषेध होता है। क्तिन्‌' अत्यय के नित्‌' होने से जित्यादिनित्यम' 
(६ /९।/९९) ते क्तिन्‌” अत्यवान्ते शब्द को नित्य आद्ुद्धत्त स्वर ग्राप्त था. किन्तु इस 
दूत से केक्‍्ल कितिन्‌ प्रत्यय को उद्गत्ते स्वर विधान किया गया है। अनुवात्तं पदमेकवर्जम्‌ 
(६ ।? ।?५८) से शेष स्वर अनुदात्त होता है। 

(२/ इंष्टि: । इपु इच्छायास्‌” (भ्वा०प०) पृर्वक्त्‌ । 

(र/ पक्तिः । उुपचप्‌ फ्राके' (भ्वाग्ड०) चोः कु: (८/४।३०) से पच््‌' के 
च्‌” को कृत्व क! होता है। 

(४/ मतिः । मन जाने! (द्िण्आ०) अनृद्मत्तोपदेश० (६ ।/४/३७) से मन्‌' 
के अनुनात्तिक न्‌! का लोप होता है। 

(५/ वित्ति: / (विद जाने (अद्ण्प०/ खारि च (८ /४/५४) से विद के द' 
को चर व होता है। 

(६/ भ्रति:। भ्र॒ सत्तायाय्‌' (भ्वाण्प०) पर्वत । 

(७/ वीति: / वी ग्रतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु' (अद्व०प०) एववत । 

(८/ याति: । या झाने (अद्यण्प्र2) । 


क्तिन्‌ (निपातनम्‌)- 
(४) ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीत्तयश्च |६७। 
प०वि०-ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीरत्तेय: १ |३ च अव्ययपदम्‌ | 


स०-ऊतिश्च यूतिश्च जूतिश्च सातिश्च हेतिश्च कीर्तिश्च 
ता:-ऊतति०कीर्तय: (इतरेतयोगद्नन्द्र:) | 
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अनु०-स्त्रियां, क्तिन्‌, उदात्त इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च ऊतिण०्कीत्तयश्च स्त्रियां क्तिन्‌ 
उदात्त: | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमाना ऊति-आदय: शब्दा 
अपि स्त्रियां कित्तिन-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, अन्न च क्तिन्‌ प्रत्यय उदात्तो 
भवति | 

उदा०-ऊति:। यूति:। जूति:। साति:। हैति:। कीर्ति: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके। कारक में /(ब॥ और /(भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (ऊति०्कीत॑यः / ऊति, याति, जुति; काति, हेति, कीर्ति शब्द /क्तिनू) 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त निषातित हैं और यहां कितन्‌! अत्यय /उद्ात्त:/ उदात होता है । इससे 
ये शब्द अन्तोद्त्त स्वसवाले होते हैं। 

उद्ा०-ऊति: । रक्षा आदि करना। यृत्ति: । मिश्रण-अभिश्रण करना। ज़ूत्तिः / 
आगना। सातिः । अन्त होना। हेति: । मारना/गति करना। कीर्ति: | स्तुति करता। 

सिद्धि- (!/ ऊतिः । अवृऊकितन्‌ू / अवऊति। ऊद्काति। ऊऋति। ऊति+चु । ऊतिः । 

यहां अब रपम्रजणादिषु (भ्वाणप०) धातु ते भाव अर्थ में इस सूत्र से क्तिन्‌' प्रत्यय 
है और अन्तोद्मत्त निपातित किया गया ह। क्तिन्‌' अत्यय के नित्‌' होने से ज्िित्यादिनित्यिम 
(६ /?।९९१/ से नित्य आधुद्तत्त स्वर आप्त धा। ज्वरत्वर०” (६ /४ २०) से अब धातु 
की उपधा (अ) तथा व* के स्थान में ऊठ' आदेश होता है । 

(२/ यृत्तिः / युकक्तिन्‌। यूऋति।/ यूति+तु / यृति: / 

यहां पु सिश्रणेषमिश्रणे च' (अदा०प०) धातु से क्तिन्‌! अत्यय, 4" धातु को 
दीर्घत्व और अन्तोदात्त स्वर निषफातित है । 

3/ जूतिः। जु वेगे! (धीज्रधातु/ धातु को दीघंत्व और अन्तोदात्त स्वर 
निपातित है। 

(४) साति;। पोउन्तकर्मणि' (द्िएए०/ धातु ते क्तिन्‌' अत्यय करने पर 
चतित्याति०" (७ /४ /४०) मे प्राप्त इत्व निमातन से नहीं होता है। अथवा पण दाने 
(व०उ०) धातु से क्तिनू' प्रत्यय करने पर 'जनवन०” (६ ।४ /४२/ से आत्व' होता है । 
निपातन से अन्तोदात्त स्वर होता है। 

(५/ हैति:ः । हन्‌ हिंसायत्यों:” (अद्म०्प०) से क्तिन्‌' अत्यय करने पर 
अनुव्त्तोपदेश० (६ (४३७) से हन्‌' के अनुनासिक (नु/ का लोप होता है। निप्तन 
सें हन्‌' के आ' को ए' आदेश होता है अथवा 'हि गौ (स्वाण्प०) श्ात्‌ से कितन्‌' 
प्रत्यप करने पर किह्मति च (९।१ ।५/ से ज्रप्त गुण-प्रतिषेध निषातन से नहीं होता है 
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(९/ कीर्ति।_। कृुतू+णिच्‌ । कृतू+इ+क्तिनू। कतृ+०+ति। कि र त+ति। 
की र॒ तृ+ति। कीतिं+तु । कीर्ति: / 

यहां कृत संशब्दने' (चु०प०) धातु से चुरादि णिच्‌ अत्यय करने पर' प्यात्तश्रन्यों यु" 
(है (३ /१०७/ से युच्‌" फ्त्यय प्राप्त था, निषातन से क्तिन्‌! अत्यय होता है। णिरनिटि' 
(६ ।४ (५१) से णिच््‌ का लोप उपधायाएव" (७ ।१ (१०१) से क॒त्‌ की उपधा (ऋ) को 
इत्पें, उरण रपरः (१॥१4५2) से ६” को रपरत्व (हर) और हलि च' (८२ /७८) 
से दीर्ष होता है । 


क्यप्‌ (भावे)- 

(५) व्रजयजोभवि क्यप्‌।६८। 
प०वि०-व्रज-यजो: ६ ।२ (पज्चम्यर्थ) भावे ७॥१ कक्‍्यप्‌ १।१। 
स०-ब्रजशच यजू च तौ-व्रजयजौं, तथो:-व्रजयजो: (इत्तरेतर- 

योगद्नन्‍्द्रः ] ह 
अनु०-स्त्रियाम्‌, उदात्त इति चानुवर्तत्ति 
अन्वय:-भावे व्रजयजिभ्यां धातुभ्यां स्त्रियां क्यपू, उदात्त: | 
अर्थ:-भावेर््थे वर्तमानाभ्यां ब्रजयजिभ्यां धातुभ्यां पर: स्त्रियां क्यप्‌ 
प्रत्ययो भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०- ब्रज) त्रज्या। (यज) इज्या | 
आर्यभाषा-जर्थ- (भावे/ भाव अर्ध में विद्यमान (ब्रजयणों:) ब्रज, यज्‌ /श्ातो-॥ 


पधादुओं से परे (ज़ियामू) स्त्रीलिड्ग में (क्यप्‌। क्यए्‌ अत्यय होता है और वह /उदात्तः। 
उकत्त होता है । | 

उदा7- (अज ब्रज्या । गति करना। (बज) इज्या। देवएजा संगतिकरण और 
दान करना । 

तिझ्वि-[१/ ब्रज्या। प्रजु+क्यप्‌ / व्रजृ+य। ब्रज्य+टाप्‌ / ब्रज्य+आ / ब्रज्या+सु / 
व्रज्या । 

यहां ब्रज गतो (भ्वाण्प०) धातु मे भाव अर्ध में इस सत्र से क्यप्‌ प्रत्यय है। 
अजादतष्टाए' (४ ॥१।४) ते स्त्रीलिड्ग में टाप” अत्यय होता है। क्‍्यप्‌ अत्यय के पितृ 
होने से अनुद्यत्तों यृफृषिती' (३ /१/०) से अनुक्तत्त त्वर प्राप्त था इस सत्र से उदातत 
स्वर होता है ह 

(२/ इज्या / यज+क्यप्‌ / यजुकय / इ अ जु+य / इज+य । इज्य+टाप्‌ / इज्य+आ | 
इज्या+स्‌ । इज्या । 
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यहां बज देवप्जासंग्रतिकरणद्ानेषु" (भ्का०उ०/ धातु से भाव अर्थ में इस सूत्र 
पे क्यप्‌* प्रत्यय करने पर थज्‌' धात्‌ की वचिस्वपियजादीनां किति' /६ /? ५) से 
पम्प्रयारण होता है। सम्प्रसारणाच्च' (६ /! /४४॥ से अ' को पृर्वकरूप एकादेश होता है, 
पूर्वक्त्‌ टाप्‌ अत्यय है। 
क्यप्‌ (भावे)- 
(६) संज्ञाया समजनिषदनिपतमनविदषुञजशीड्भुअिण: ।६६ | 

प०वि०-संज्ञायामू ७॥१ समज-निषद-निपत-मन-विद-घुज्‌- 
शीड-भज्‌ू-इण: ५।१। 

स०-समजश्च निषदश्च निपतशच मनएच विदश्च षुत््‌ च शीडः च 
भुजू च इण्‌ एतैथां समाहार:-संभमज०इणू, तस्मात्‌-समज०इण: 
(समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-स्त्रियाम्‌, उदात्त:, भावे, क्‍्यप्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भावे समज०इणो धातो: स्त्रियां क्यप्‌ उदात्त: संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-भावेज्थे 5र्तमानेश; समजादिभ्यों धातुभ्य: पर: स्त्रियां क्यप्‌ 
प्रत्ययो भवति, स चोदात्तो भवोते, संज्ञायां गम्यमानागाम्‌ | 

उदा०- (समज) समज्या । (निषद) निषद्या। (निपतत ) निपत्या। 
(मन) मन्या। (विद) विद्या । (षुज्र) सुत्या। (शीडः) शस्या। (भज]) 
भत्या। (इण) इत्या | 

आरयभाषा-अर्थ- (भावे) भाव अर्थ में विद्यमान (प्रमज०इण:) समज, निषद, 
निपत, मन, विद, पुजु शीक भर ३ण (धालोी:) थ्ातुओं ते परे (स्त्रियास्‌/ स्त्रीलिड्ग में 
(क्यप्‌) क्यप प्रत्यय छोता है और वह /(उदातत:) उद्यत्त छोता है, यदि वहां (प्रज्ञायाम्‌) संज्ञा 
अर्थ प्रकट हो । 

उदा०- (पमज/ समजन्ति-संगच्छन्ते यस्यां सा उमज्या-सभा । जिसमें लोग 
कार्य के लिए बंगत होते हैं। /निषद) निषीदन्ति यस्‍्यां सा निषद्या--आपण: । दुकान । 
जिसमें लोग व्यवह्नार के लिये बैठते हैं। /निपत) निपतन्ति यस्यां सा निपत्या5-पिच्छिला 
_ भ्मि: । विकणी जमीन जिस पर लोग फिस्लन से गिरते हैं। (मन) मन्यन्ते यया सा 
मन्या>गलपाए्वशिरा, तथा हि क्ुब्धों जायते | गल के पार्श्व की एक नाड़ी जिससे क्ुद्ध 


व्यक्ति जाना जाता है। (विद) विद्यते-ग़ह्यते ययाउर्थ: स्रा विद्या । जिससे यथार्थ में 
पदार्थ ग्रहण किया जाता है। (पुज) सूयते"अधभिषुयते सोमो यस्यां सा 


३७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
तृत्या-मभिषवदिवसः / वह दिन जिम्तमें तोम का सवन किया जाता है। (गीड़) गब्यते 
बस्यां सा शय्या । जिस पर शयन किया जाता है वह खट्वा आदि। (भजु/ भरण भत्या, 
जीविका । आजीविका (करी आदि/। (हण) ईयते-गम्यते थया सा उत्या5 दीपिका | 
जियसे रात्रि में अयन-गगन किया जाता है, वह दीपिका /लालटेन आदि) । 

सिद्धि- (९) समज्या । समृ+अज्#क्यप्‌। समृ+अजुऊ+य / समज्य+टापू। समंज्य+आ । 
समज्या+सु । समज्या / 

यहां धय उपसर्ग[र्वक अज गतिक्षेपणयो:” (भ्वाण्प०/ धातु से भाव अर्थ में 
पज्ञा विषय में तथा स्त्रीलिढ़ग में इत्त सत्र से क्यप्‌" ग्रत्यय है। सजा की पतीति ने होने 
से अजेव्यघञजपो:' (९ /४/५६) से अज” थातु के स्थान में वी" आदेश नहीं होता है । 
अजाद्रतष्टाए (४ ।१।४/॥ से स्जीलिक्य में टाप्‌" प्रत्यय होता है। 

(२) निषद्या। नि' उपसर्गपर्वक फदल विशरणगत्यवतादनेषु" (श्वा०प०) धातु 
ते इस सत्र से एर्ववत्‌ क्यप्‌” अत्यय है। 

(३ तिपत्या / नि” उपसरप्रविक पत्ल ग्रती (भ्वा०प०/ / 

(४) मन्या। सन ज्ञाने! (दिए्आ०) । 

(६) तुत्या। पुत्त अभिषवे' (स्को०3०/ से क्यप्‌” अत्यय परे होने पर हस्वस्थ 
पिति कृति तुकू (६।॥१।७४) से धु धातु को दुक' आग होता है। 

(६/ ग़य्या। शीड+क्यप्‌ / श्र अयधझय। श्‌ अय+य। शब्य+टाप। शय्य+आ । 
शय्पा+यु । शब्या। 

यहां शीढ् स्वप्ने! (अदा०आ०) थातु से क्यप्‌" अत्यय करने पर अयकू यि 
किद्यति' (७।/४४ध/२२/ से शी! श्षात्‌ को अयड' आदेश होता है ।/ 

(७) श्षत्या। डुभज धारणप्रोषणयोः” (जु०उट) धातु ते क्यप्‌" अत्यय करने 
पर भ" धातु को हत्वस्थ फिति कृति छुकु (६ /९।६९/ से तृकू' आगम होता है । 

(८/ इत्या। इण्‌ गतौ” (अवा०प०/ धातु ते क्यप्‌” अत्यय करने पर पर्ववत्‌ 
हुक” आगम होता है। 
शः+क्यपृ-- 

(७) कृज: श सच |१०० | 
प०वि०-कृज: ५।१ श १ ।१ (टुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-स्त्रियां, क्यप्‌, उदात्त इति चानुवर्तते | 


अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च कुजो धातो: स्त्रियां शः क्यप्‌ च 
उदात्त: । 
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अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानात्‌ कृज-धातो: पर: 
स्त्रियां शः क्‍्यप्‌ च प्रत्ययों भवति, स चोदात्तो भवति | 

उदा०-(कुञ्न ) क्रिया (श:)। कृत्या (क्यूप्‌ू)। योगविभागात्‌ क्तिन्‌ 
प्रत्ययोषपि विधीयते-कृति: (क्तिन्‌) | 

आयधभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता वे (भिन्‍न (कारके) कारक में (ब) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (क॒ज:/ कब (धातों:) धातु से परे (स्त्रियाय्‌) । स्त्रीलिड्य में /झः॥ 
श॒ प्रत्यय (च) और (क्यप्‌) क्‍्यप्‌ ग्रत्यय होता है। 


उद्ा०- (कुज) क्रिया (श) कृत्या (क्यूए) / योग विभाग से कक्तिनू अत्यय भी होता 
है-काति: । करना। का वचन कर्तव्यं क्तिननर्थम्‌/ (महाभाष्य/ / 


सिस्वि- (१) क्रिया। कर#श। करिहड+अ। करि+अ। के र्‌ इयड+अ / 
कू र्‌ इयू+अ / क्रियकटापू। क्रिय+आ। क्रिया+स / क्रिया / 

यहां डुकुज॒ करणे' (तना००) ब्ातु से भाव अर्ध में इस सूत्र से श' अत्यय है। 
रिड शयरिलड्क्यु (७ /४ (२८) ते कु धातु को रिड्! आदेश और उसे अचि ज्जुघातु० 
(६ /४।७७) से इयडू' आदेश होता है। अजाअ्रतष्टाए' (४ /१ /४/ पते स्त्रीलिडग में 
टाए” अत्यय होता है / 


(२/ कुत्या | कु+क्यप्‌ । क#य। कृ+चुकू+य। कृत्य-टाप्‌। कृत्य+आ। कृत्या+सु / 
कत्या । 


यहां एवॉक्त क़जू्‌” धातु पे क्यप्‌? अत्यय करने पर कर” धातु को हत्वस्यथ पिति 
केति तुकु (६/९।६९) से तुक' आग होता है और पृर्वक्‍्त्‌ टापू अत्यय होता है । 

(3/ कृति: । एकॉक्त क”! धातु से क्तिन्‌' ग्त्यय है । 
शः (निपातनम)- 

(८) इच्छा।१०१। 

प०वि०-इच्छा १।१। 

अनु०-स्त्रियां, श इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर््तीरे कारके भावे च इच्छा स्त्रियां शः | 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमान इच्छाशब्द: स्त्रियां 
शञ-प्रत्ययान्तों निपात्यतते । 


उदा०-इच्चछ्ा | 
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आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (करके) कारक में (व) और /भावे, 
भाव अर्थ में विशमान (इच्छा) इच्छा शब्द /स्त्रियाम) स्त्रीलिडग में (शः) ण़-प्रत्ययान्त 
निपातित है। 

उद्य०-इच्छा । चाहना। 

पिद्धि- इच्छा । इष्+श / इष+अ। इछ+अज / इ तुक छु+अ। इचृछ्ृ+अ । इच्छु+टापू / 
इच्छ+आ। इच्छा+य्‌ / इच्छा । 

यहां इपु इच्छायाम्‌' (भ्वा०प०/ धातु से भाव अर्थ में इत्त यत्र से श' प्रत्यय है । 
श' अत्यय के 'शित्‌” होने ते इफ्गमिय्मां छः: (9 /३।७७) ये इष” के प्‌" को छू! 
आदेश होता है। छे च' (६ /१/७१/ में ह' को तुकू' आगम तथा स्तो: उचुना' शक: 
(८ /४।३९/ से त्‌' को व्‌" आदेश होता है। श" अत्यय के सावधातुक होने से 
भाववाच्य में सार्वधातुके यक्‌' (३ ।? /६७/ ते ऋऋष्त यक विकरण-प्रत्यय निष्तन से 
नहीं होता है। अजाद्यतष्टाप! (४ (१ /४) से स्वीलिड्य में टापृ" प्रत्यय होता है। 


अः- 
(६) अ प्रत्ययात्‌ १०२ | 
प०वि०-अ १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) प्रत्ययात्‌ ५।१। 
अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्त्तीरें कारके भावे च प्रत्ययान्तादधातो; स्त्रियाम्‌ अ: | 
अर्थ:-अकर्तीरें कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: ग्रत्ययग्रान्तेभ्यो धातुभ्य: 
पर; स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्ययों भवति। क्तिनोष्पवाद: | 


उदा०-चिकीर्षा । जिहीर्षा । पुत्रीया | पुत्रकाम्या | लोलूया | कण्डूया | 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (प्रत्ययात्‌) अत्ययान्त (धातो:) धातुओं से परे /स्त्रियामृ) स्त्रीलिड्ग 
में (अ:/ अ' प्रत्यय होता है। यह कितिन्‌ अ्त्यय का अपवाद है। 

उद्य०-चिकीर्षा । करने की इच्छा । जिहीर्पा | हरने की इच्छा । पृत्रीया / अपने 
पुत्र की इच्छा। पृत्रकास्या। अपने युत्र की इच्छा। लोल॒वा। युनः-पुनः काटना। 
कण्ड्या । खाज करना । 

सिख्धि- (१) चिकीर्षा । पिकीर्ष+अ । चिकीर्ष+अ। चिकीर्ष+टाप्‌ / पिकीर्ण+आ । 
विकीषॉ+तु । पिकीर्षा । 

यहां जुकुछ करणे' (तनाण्उ०) धातु से धातो: कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां वा' 
(सै ।(।७) ते प्रधम तन्‌ अत्यय और तत्पश्चात्‌ बत्नन्‍्त चिकीर्ष धातु से इस सत्र से 


तुृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: उप 
स्रीलिड्ग में अ' प्रत्यय है। अतो लोपः (६ /४/४८॥ से अड्ग के अ' का लोप और 
अजाबतष्टापए' (४।१ /४/ से स्व्रीलिड्य में टाप्‌' अत्यय होता हैं । 

(२) जिहीर्षा । हज हरणे” /भ्वा०उ०) पृर्वकत्‌ / 

(3/ एत्रीया। यहाँ अधस पुत्र" सुबन्त से शुप आत्मन: क्‍्यच्‌" (३ /? /८/ से 
क्पच्‌ प्रत्यय और तत्पश्चातृ क्यचू-अत्ययान्त पृत्रीय” धातु से इस धातु ते स्त्रीलिड्ग में 
अ' प्रत्यय है । 

(/ पृत्रकास्या। यहां प्रधम युत्र' शब्द से काम्यच्च (३ /१/६९/ से काम्यच' 
प्रतयय और तत्पश्चात्‌ काम्यच्‌ उत्ययवात्त पृत्रकाम्य' धातु ते इस सूत्र से स्त्रीलिड्य में अ' 
प्रत्यय है । 

(१/ लोलया। यहां लृञ्ष छेदने” (क्रया०उ०) धातु से अधथम ध्ातोरेकाचों 
हलादेः क्रियासमभिहारे बहु (३ /१/२२/ से यद्ध प्रत्यय तत्पश्वात्‌ यड़' अत्ययान्त 
लोलूय' धातु से इस सत्र से अ' अत्यय है। 

(६) कण्ड््या। यहां कण्ड्ज गात्रविधर्षणे/ (कण्डु०उ०) धातु से प्रधग 
कणष्ड्वादिश्यो यकू (३/९/२७/ से यक' अत्यय और तत्पश्चात्‌ भ्क अत्ययान्त 
कंण्ड्य” धातु ते इसे सूत्र से स्त्रीलिडग में अ' प्रत्यय है। 
अँ:-- 

(१०) गुरोश्च हल: |१०३ | 

प०वि०-गुरों: ५।॥१ च अव्ययपदम्‌, हल: ५॥१। 

अनु०-स्त्रियाम्‌, अ इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-अकततीरे कारके भावे च हलो गुरोश्च धातो: स्त्रियाम्‌ अः । 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्त्तमानाद्‌ हलन्तादू गुरुमत्तशच 
धातो: पर: स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्यथो भवति। 


उद्ा०-कुण्डा | हुण्डा। ईहा | ऊहा। शिक्षा | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (अकर्तरि/ कर्ता से भिन्‍न /(कारके) कारक में /(च) और /भावे) 
भ्राव अर्ध में विद्यमान (हल: हलन्त (गुरो:) गुरुमान्‌ (धातो:) धातु से परे (च/ भरी 
स्ियाम्‌॥ स्त्रीलिय में /अ:) अ-अत्यय होता है। 

उद्म०-कुण्डा । दाह (जलना/ / हुण्डा। संघात (पमूह होना)॥। ईहा। चेष्टा। 
ऊहा । वितर्क। शिक्षा । विद्या ग्रहण करना 

तिद्धि- (?/ कुण्डा। कुजि+अ। कु तय दृ+अ। कुण्ड+अ। कुण्ड+टाप्‌ । कुण्ड+आ। 
कुण्डा+तु। कुण्डा । 
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यह कुडि दाह्े' (भ्वा०आ०) इस्त हतन्त, गुरुमान्‌ धातु ते इस चत्र से स्त्रीलिक्ग 
में अ" अत्यय है। इक्षितो तुम बातो: (७/१/५८) से नुसय! आगम होता है। 
अजायतष्टापए' (४ ।१ /४/ से स्त्रीलिक्य में टाप्‌* जत्यय होता है। 


(२/ हुण्डा । ह्ड्टि संघाते' (भ्वा०आ०) / 

३ ईहा। ईह चेष्टायामृ” (भ्वा०आ०/ । 

(४/ ऊहा। ऊह वितर्कीं (भ्वाएआ०/। 

(१/ शिक्षा । शिक्ष विद्योपादाने' (भ्वाएआ०॥ | 
अड- 

(११) षिद्भिदादिभ्यो5इड॥१०४ | 

प०वि०-षिद-भिदादिभ्य: ५ |३ अड्‌ १।१ | 

स०-ष इद्‌ येषां ते षित:, भिद्‌ आदियेषां ते भिदादय: | षितश्च 
भिदादयशच ते षिद्भिदादय:, तेभ्य: षिद्भिदादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित- 
इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते | 

अर्थ:-अकरत्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्य: षिदभ्यो भिदादिभ्यश्च 
धातुभ्य: पर: स्त्रियाम्‌ अड प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (षित्त: ) जृष्‌-जरा | त्रपूष-त्रपा । (भिदादय:) भिदा | छिदा । 

भिदादय:-भिदा। छिंदा। विदा। क्षिपा। गुहा गिरि-ओषध्यो: । 
श्रद्धा। मेधा। मोधा। आरा। हारा। कारा। क्षिया। तारा। धारा। 
लेखा। रेखा। चूडा। पीडा। वपा। वबसा। सुजा। क्रपे: सम्प्रसारणं 
च-क॒पा इति भिदादग: | 

आवभाषा/-जर्थ- (अकर्तीरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (पिदुनिदादिश्य:) बित्‌ और भिद आदि /ध्रातो:) धातुओं से परे 
(स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में /अड) अछ फ्रत्यय होता है । 


उदा०-[वितु) जृष-जरा। बुढ़ापा। त्रएण--त्रषा। लज्जा। /(भिदादि) भिदा। 
फाड़ना। छिदा। काटना। इत्यादि / 


सिद्धि- (१/ जरा। यहां जब क्‍्योहानोौ' (द्ि०3०) इस पफित्‌' धातु से इस सृत्र 
ते स्व्रीलिड्ग में अड्‌' प्रत्यय है। अड्‌' अत्यय के डितू' होने से क्डिपति च' /! । ।५ ) 


तुतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३90५ 


से गुण-अतिषेध आप्त क्ष किन्तु ऋद्धशोपडि गण: (७ /४/१६) से अद्ग (लू) को गुण 
होता है । 


(२₹/ त्रपा। त्रएएर लज्जायासम /भ्वा०आ०/ / 

(3/ भिद्य / श्िदिर विद्रणे | (र्धा०ए०) । 

(४/ छिदा। छिदिर बेधीकरणे । (हश्मा०प०/ । 
अड्- 


(१२) चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च |१०५ | 
प०वि०-चिन्ति-पृजि-कथि-कुम्बि-चर्च: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-चिन्तिश्च पूजिएछच कथिश्च कृम्बिश्ध चर्चू च एत्तेषां 
समाहार:-चिन्ति०चर्चू, तस्मात्‌ चिन्ति०्चर्च: (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-स्त्रियामू, अड्‌ चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च चिन्ति०चर्चो धातो: स्त्रियाम्‌ 
अड्‌ ! 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानेभ्यश्चिन्तिपूजिकधिक॒म्बि- 
चर्चिभ्यो धातुभ्य: पर: स्त्रियामू अड-प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (चिन्ति:) चिन्ता । (पुजि:) पूजा | (कथि: ) कथा। (कृम्बि:) 
कुम्बा। (चर्च:) चर्चा । 

जआयभिषा-अर्थ- (अकर्तरि) कर्ता से भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्ध में विद्यमान (चिन्ति०चर्च:/ चिन्ति, पूणि, कि कुम्बि, बर्च (धातो:) धातुओं से 
परे (स्तरियाम) स्त्रीलिड्ग में (अड) अड्डे अत्यय होता है / 

उद्ा०- (बिन्ति/ चिन्ता / स्मरण करना। (पृजि/ पजा। पूजा करना। (काथि/ 
कथा । कहना। (कुम्बि) कुम्बा । सधन बाड़। कुस्का सुगहना कत्तिःइत्यमरः / (बर्च/ 
चर्चा । अध्ययन करना। 

सिद्धि- (१ चिन्ता। चिति+णिच्‌+अड्‌ । विति+अ । वि न॒म्‌ तृ+अ। िन्तू+अ। 
विन्त+टाप्‌ । चिन्ते+॥। चिन्ता+तु / चिन्ता । 

यहां चिति स्फत्याम (चुरादि०) धांतु से इस सूत्र से स्त्रीलिडग में अड्ध' प्रत्यय 
है। इदितों नुप्र धातोः (७।१।५८) से धातु को नगर” आग होता है। यह 


श्वासश्रन्थोीं युत्च' (३ /३ /१०७) से पृच्‌' अत्यय का पृर्वापवाद है। णिरानिटि' (६ /७४ /५१) 
ते णिच्‌' का लोष होता है । 


३७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ पृजा। पृज पजायाम' (वुरादि०) । 
३ कथा । कैय वाक्यप्रबन्धे' (चुरादि०/ / 
(४/ कुम्बा। कुबि आच्छादने' (धृत्ादि०) | 
(4/ चर्चा । चर्च अध्ययने” /चुरादि०/ । 
अड-- 


न 


(१३) आतश्चोपसर्गे |१०६। 

प०वि०-आत: ५।१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्गे ७ ।१। 

अनु०-स्त्रियाम्‌ू अड इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च उपसर्ग आतो धातो: स्त्रियाम्‌ 
अडः | 

अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्य: सोपसर्गेभ्य 
आकारान्‍्तेभ्योषपे धातुभ्य: पर: स्त्रियाम्‌ अड्ड प्रत्ययों भवति | क्तिनो5पवाद: । 

उदाए-अदा। उपदा। अधा। उपधा। 

आर्वभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता के भिन्‍न (कारके) कारक सें (बच) और (भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (उपसर्गे) उपसर्ग[ूर्वक (आत: ) आकारन्त (धातो:) धातुओं से /च) 
भी परे (अड) अड़ प्रत्यय होता है । 

उद्म7-अदा / अक्न करना (भेंट) । उपदा / उपदान करना (रिश्वत) प्रश्चा । 
अधारण करना (पहनना)। उपधा। उपधारण करना /ओढना) / 

सिद्धि- (१) प्रदा। यहां प्र” उपबर्गा[र्वक ड्ुदाज दाने! (जु०उ2) इस आकारान्त 
धातु से इम्त चूत्र से स्व्रीलिड्ग में अद्ध' अत्यय है। यह क्तिन्‌' प्रत्यय का अपवाद है। 
जआतो लोप इटि न (६/४।६४) से अड्ग” के आकार का लोप और तत्पश्वात 
जअजायतष्टाए' (४ |! ।४) सै स्व्रीलिज्य में टाप्‌" अत्यय होता है । 

(२/ उपद्य । उप! उपत्तर्गपर्वक पर्ववत्‌ दा! थाँतु। 

(३/ अरधा। प्र" उपसर्गपर्वक इध्चाज़ धारणप्रोषणयो:” /जु०्छ०/ । 

(४/ उपधा। उप! उपसर्गएर्वक पर्ववत्‌ 'धा' थातु। 
बुचू- 

(१४) ण्यासश्रन्थो युच्‌ |।१०७। 

प०वि०-णि-आस-श्रन्थ: ५ ।१ युच्‌ १।१ | 

स०-णिश्च आसश्च श्रन्थ्‌ च एतेघा समाहार:-पण्यासश्रन्ध्‌ 
तस्मात्‌-ण्यासश्रन्थ: (समाहारद्वन्द्र:) | 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३७६ 
अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च प्यासश्रन्थो धातो: स्त्रियां युच्‌। 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानेभ्यो णिजन्तेभ्यो धातुभ्य 
आस-दश्रन्थिभ्यां च॒ धातुभ्यां पर: स्त्रियां युच्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०-(णि:) कारणा। हारणा। (आसः) आसना। (ल्रन्थः) 
अन्यना | 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि/ कर्ता से (भित्त (कारके) कारक में (च) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्ययान (प्यासश्रन्थ:/ णिजन्त धातु, आय तथा श्रन्थ (धातो:) धातु से 
(लिया) स्त्रीलिड्ग में (यूच) युच्‌ उत्यय होता है । 

उद्म०- (णि/ कारणा / कार्ब कराना । हारणा। चोरी कराना। (आस) जासना । 
बैठना। (श्रन्थ) श्रन्थना। शिधिल होना (ढीलापन) । 

सिद्धि- (?/ कारणा। करऊशणिचृ>युच। कारिम्य।/ काइ+अन। कारण+टाप्‌ । 
कारण+आ। कारणा+स्‌ । कारणा । 

यहां डुक॒ज करणे! (तना०ए०/ धातु में अधन हितुमाति था /39/7/२६) के 
मिच्‌' उत्यय और तत्पश्चात्‌ णिजन्त कारि' धातु ते इस्त सत्र से स्त्रीलिडग में थृच् 
प्रत्यय होता है। अचो जिगति' (७२/११५) ते कर! धाहु को वृद्धि गेरानिटि 
(६ ।४।५१/ से णि! का लोप थुवोरनाकौ' (७ /१।१) से श्‌' के स्थान में अन' आदेश 
और अट्कुट्वाइनुस्व्यवायेप्रषि' (८ /2।२/ ये गत्व होता है। अजाद्यतष्टाए' (४ /१ /४) 
से स््रीलिडय में टापू प्रत्यय होता है। यह अ' अत्यय का अप्वाद है। 

(२/ हारणा। हज हरणे' /भ्वा०उ०/। 

(7) आसना। 'आत्र उपवेशन (अदा०आ०) । 

(6/ श्रन्थना। श्रथि शैयिल्ये' (ध्वा०आरए॥ / 
प्वुल्‌- 
(१५) रोगाख्यायां ण्वुलू बहुलम्‌ १०८ | 
प०वि०-रोग-आख्यायाम्‌ ७ ।१ ण्वुल्‌ १।१ बहुलम्‌ १।१। 
स०-रोगस्य आख्या इति रोगाख्या, तस्याम्‌-रोगाख्यायाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरष:) | 

अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकर्तरे कारके भावे च धातो: स्त्रियां बहुलं ण्वुल्‌, 
रोगाख्यायाम्‌ । 


इ८० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रध्चनम्‌ 
अर्थ:-अकंत्तीरि कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: पर: स्त्रियां 
बहुल॑ प्वुलू प्रत्ययो भवति, रोगाख्यायां गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-प्रच्छर्दिका | प्रवाहिका | विचर्चिका | बहुलग्रहणं व्यभिचारार्थ 
तेनेह न भवति-शिरोषरति: । 

आर्याषा-जर्ष- (अकर्तीरि/ कर्ता से भिन्‍न (कारके/ कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे (स््ियाबू) स््रीलिड्ग में /बहलमू) आयश: 
(प्वुल्‌। ण्वुलू अत्यय होता है /सेगाल्यायाम| यदि वहाँ किसी रोगविशेष का कथन हो। 

उद्घ०-प्रच्छादिका । वेबन (उलटी)। प्रवाहिका। पेचिश। विचर्चिका / दाव। 
यहाँ बहुल-ग्रहण विधि के व्यभिचार के लिये है. अत: यहां ग्वुलू अत्यय नहीं होता 
है-शजिरोडति: / पिरदर्द / 

सिद्धि-(१/ प्रच्छदिका | प्र+छर्दप्वुल । प्र+-छर्द+अक । प्रच्छर्वक / अच्छर्दक+टाप । 
प्रच्छारविक+आ / अच्छार्विका+स्‌ / अच्छार्दिका / 

यहां श्र" उपसर्गपर्वक छर्द उ़मने' (यृ०प०/ थातु से इस पत्र से रोगविशेष अर्थ 
में स्व्रीलिडय में प्वून्‌ अत्यय है। शुवोरनाकौ' (७॥/१ (१ ते 4 के स्थान में अक' 
आदेश होता है। जजाद्त्ष्टाए' (४/१।४/ से स्त्रीलिडयस में टाप' प्रत्यण और 
अत्ययस्थात्‌ कातु पर्वस्यात इद्धप्ययुपः (७ /३ /४४/ से इत्त होता है । 

(२/ प्रकाहिका । प्र" उपसर्गाए्वक वह प्रापणे” /भ्वा०प०) । 

(२/ विचर्चिका / वि! उपसर्गएर्वक चर्च अध्ययने' /चरादि०) / 

(5/ शिरोप्रतिः । अर्द#क्तिन्‌ । अर्द#ति / अर्व्ति । अर्ति+तु । अर्ति / शिरत्त+आर्ति: । 
शिररु+अर्ति: / गिर्‌ र+अर्ति' / शिर उ+अर्ति: / शिरोर्ति: 

यहां अर्द हिंतायाम्‌' (भ्वा०१०) धातु से ल्ियां क्तित (३/३/४४) से 
क्तिन्‌' अत्यय खारि व (८/४॥५०) ते ६ को चर्त्त त्‌' होता है। शिरत्‌ शब्द के 
ताथ यष्ठीतमास- शिरतो3तिरिति शिरोपतिः: । पसजुबों रः” (८/२।६६/ से उत्व 
अतो रोरप्तुत्तावप्लुते” (६ ।॥?।१०९) मे उत्व आद्राणः” (६ ।१/८४) ते गुण रूप 
एकादेश और एड: पद्चन्तादति” /६/?/१०५) के अ' को पूर्वकूप होता है। यहां 
बहुलवचन से ण्वुलू' अत्यय नहीं होता है। 


ण्वुल्‌्- 
(१६) सज्ञायाम्‌ ।१०६। 
पण्वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-स्त्रियां, ण्वुल्‌ इंति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-अकर्तीरि कारके भावे च धातो: स्त्रियां ण्वुल्‌ संज्ञायाम्‌ 
अर्थ:-अकर्तरि कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ धातों: पर: स्त्रियां 

ण्वुलू प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-उद्दालकपुष्पभव्जिका । वरणपृष्पप्रचायिका । अभ्यूषखादिका | 
आचोषखादिका | शालभज्जिका | तालभग्जिका । 

आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तरि। कर्ता से भिन्‍न /(कारके) कारक में (व) और /भावे/ 
भाव अर्थ में विद्यगान (धाते:/ धातु से परे (लियाम्‌। स्त्रीलिड्ग में (ण्वुलू) प्वुलू अत्यय 
होता है. (प्रज्ञायाम) यादि वहां सज्ञाविषय की अतीति हो। 

उद्यए-उद्दालकपुष्पभज्जिका । उद्द्मलक वक्ष के फूल तोड़ने की क्रीडा। 
वरणपुष्पप्रचायिका | करण वक्ष के फूल चुनने की क्रीडा। अभ्युषसादिका / 
अभ्यष-अपृपविशेष खाने की क्रीजझ// आचोपसादिका। आचोष-सायविशेष साने की 
कीड़ा । शालभ/्जिका । शाल तोड़ने की क्रीडा। तालभज्जिका। ताल तोड़ने की क्रीडा / 

पिद्धि-(?/ उद्ददालकपृष्पभाज्जिका । भज्जू+प्वुलू। भव्जुू+अक। भ्रज्जक+टाप । 
भज्जक+आ। भज्जिका+तु / भज्जिका। उद्दालकपृष्प+भेज्िका-उद्दालकपुष्पभाज्जिका / 

यहां उद्दालकपुष्प उपयद भ्रष्जो आमर्दने' (र०प०/ धातु से अधिकरण कारक 
में; सजा विषय में और स्त्रीलिड्य में इस सूत्र से ग्युल्‌' प्रत्यय है। नित्यं क्रीडाजीविकयो:* 
(२/२।१६/ से क्रीजा अर्थ में नित्य षष्ठीयमाय होता है। शेष कार्य प्रच्छार्दिका' के 
तमान है । 

(२/ वरणपुष्यप्रचायिका । वरणपृष्प उपपद श्र उपसर्ग पर्व चिज् चयने' 
(स्काएउ०) । 

(3/ अध्यृूषस्रादिका । अध्युष उपपद खाद भ्क्षणे' (भ्वा०प०) । 

(४/ आचोषसादिका। आच्ेष उपपद खाद भक्षणे” /भ्वाण्प०) । 

(५) शालभज्जिका | जाल उपपद 'भिज्जों आमर्दने! (6०प०/ / 

(६) तालभज्जिका । ताल उपपद 'भिज्जों आमर्दने/ (ह०प०)। 
इजू+ण्वुल्‌- 

(१७) विभाषा55ख्यानपरिप्रश्नयोरिज च।११० | 

प०वि०-विभाषा १।१ आख्यान-परिप्रश्नयो; ७ २। इज्‌ ११ च 
अव्यगपदम्‌ । 

स०-आख्यानं च परिप्रशइनइच त्तौ-आख्यानपरिप्रश्नी, तयों:- 
आख्यानपरिश्रश्नयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। पूर्व परिष्रएन; पश्चाच्चाख्यानं 
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भवति। अल्पाच्तरम' (२।२।३४) इति नियमादाऊूख्यानशब्दस्य 
पूर्वनिपात्त: क्त्ऐः । 

अनु०-स्त्रियां ण्वुल्‌ इंति चानुवर्तति | 

अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च धातो: स्त्रियां विभाषा इज ण्वुल्‌ 
चा5्ख्यान-परिप्रश्नयो: । 


अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थ वर्तमानाद्‌ धातों; पर: स्त्रियां 
विकल्पेन इब्‌ ण्वुल्‌ च प्रत्ययो भवति, परिप्रश्ने आख्याने च कर्ततव्ये | अन्न 
विभाषा-वचनाद्‌ यथाप्राप्तं सर्वे प्रत्यया भवन्ति | 

उदा०-परिप्रश्ने (इज) कां कारिमकार्षी: ? (ए्वुल्‌) कां 
कारिकामकार्षी: ? (श:) कां क्रियामकार्षी: ? (क्यप्‌) कां कृत्यामकार्षी: ? 
(क्तिन्‌) कां कृत्तिमकार्षी: ? आख्याने- (इज्‌) सर्वा कारिमकार्षम्‌ | (ण्वुल) 
सर्वा कारिकामकार्षम्‌। (श:) सर्वा क्रियामकार्षम्‌। (क्यप्‌) सर्वा 
कृत्यामकार्षम्‌। (क्तिन्‌) सर्वा कतिमकार्षम्‌ | 

आयभिषा-जअर्थ- (अकतरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (व) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (बातो: | धातु मे परे /स्तरियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (विधाषा) विकल्प से 
(इन्‌/ श्ज्‌ (च/ और (खुलू) प्वुत््‌ अत्यय होता है । /आत्यानपरिप्रश्नयो-) यदि वहां प्रश्न 
और उत्तर हो। यहां विभाषा-वचन से यधाप्राप्त सब प्रत्यय होते हैं। 

उद्य>-अश्न- (इज) का कारिमकार्यी: ” (ग्वुल) का कारिकासकार्पी: 2 /श॥ 
का क्रियामकार्पी / (क्यप) का कृत्यामकार्यी: ? (क्तिन/ का कृतिसकार्वीः / तने क्‍या 
कार्य किया ? उत्तर- (इञ्॒ सर्वा कारिसकार्पम्‌। (कुल) सर्वा करारिकासकार्पस्‌ / /श/ 
सर्वा क्रियासकार्यय्‌ / (क्यप्‌) सर्वा कृत्यामकार्पस्‌ / (क्तिनृ) सर्श कृतिसकार्पस / मैंने 
सब कार्य कर लिया । 

पतिक्षि- (१) कारि: / कृ+इज्‌ / कारृ+इ। कारिज्यु। कारि: । 

यहा डुकुज करणे” (वना०उ०॥ धातु से इस सत्र से परिप्रम्त और आख्यान अर्थ 
में इज! उ्त्यय है। अचो जिणाति” (७/२।११५/ से क़' धातु को वद्धि होती है। 

(९/ कारिका। कृ+खुलू। क+अक ।/ कार+अक / कारक+टाप। कारक+आ । 
कारिका+सु । कारिका । 

यहां पृर्वोक्त कृ” धातु से इस तूत्र से पूर्ववत्‌ खुलू! अत्यय है। श्रुवोरताका” 
(७/१।४) से बु! के स्थान में अक' आदेश और प्रत्यवस्थातु०” (७ ।३ /४४) से 
इत्त्त' होता है । 
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(र) क्रिया। यहां प्रवोकत कर' धातु से क॒अः श॒ च' (३ /३ /१००) से श* पत्यय 
है। शेष कार्य वहीं देखें । 


(४) कृत्या / यहां पर्वोक्‍्त कर! धातु से क्र: श्ञ॒ चा (३३ /१०८) से क्यप्‌” 
प्त्यय है । शेष कार्य वहीं देखें । 


(५/ कृति: । यहां पूर्वोक्‍्त क़" धातु से स्तियां क्तिन्‌! (३ /३॥९ ४) से क्तिन' 
प्रत्यय है । 
0८४ 

(१८) पर्यायाहईर्णोत्पत्तिषु ण्वुच ।१११। 

प०वि०-पर्याय-अर्ह-ऋण-उत्पत्तिषु ७ |३ प्वुच्‌ १॥१। 

स॒०-पर्यायशच अर्हश्च ऋणं च उत्पत्तिश्च ता:-पर्यायाहर्णोत्पत्तय:, 
तासु-पर्यायाहरण त्पत्तिषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-स्त्रियां विभाषा इत्ति चानुवर्तते | 

अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद धातो: पर: स्त्रियां 
विकल्पेन ण्वुच्‌ प्रत्ययो भवत्ति, पर्याय-अर्ह-ऋण-उत्पत्तिष्वर्थेषु द्योत्येषु | 
पर्याय:-परिपाटीक्रम: । अ्ई:-तद्योग्यता। ऋणम्‌-यत्‌ परस्य धारयते 
तत्‌। उत्पत्ति:-जन्म | 

उदा०-[पर्याय:) भवत्त: शायिका। भवत्तोश्ग्रग्नासिका। (अर्ह:) 
अति भवान्‌ इक्षुभक्षिकामू। (ऋणम्‌) इक्षुभक्षिकां मे धारयसि। 
ओदनभोजिकां में धारयसि | पयःपायिकां में धारयसि । (उत्पत्ति:) इक्षभक्षिका 
मे उदपादि भवता। ओदनभोजिका में उदपादि भवत्ता। पय:पाथिका में 
उदपादि भवता। 

आर्यभाषा-अर्थ- (अकर्तीरि| कर्ता से भिन्न (कारके) कारक में (च) और /भावे/ 
भाव अर्ध में विद्यमान (धातो:) धातु से परे (ल्ियामू) स्त्रीलिडय में /विधाया) विकल्प से 


(प्बुच्‌। श्ुच्‌ प्रत्यय होता है (फर्यायार्हणोत्पात्तियु) यदि वहां पर्याय, अर्ह ऋण और उत्पत्ति 
अर्थ प्रकाशित हो । 

उद्म०-(फर्याय) भवत: शायिका। आपकी सोने की पर्याय (बारी) है। 
भवतोपग्रासिका । आपकी पहले भ्रोजन करने की बारी है। (अर्ह॥ अति भवान्‌ 
इश्ुुभल्षिकाम । आप गन्ना चूत सकते हो। (ऋण) इश्युभाक्षिकां मे धारयति / त्‌ मेरी 
इश्लुभाश्िका (गन्ना चुसाई) का ऋणी है। ओदनभोजिकां से क्षारयकत्ति / त्‌ मेरी एक 
ओवनभोजिका (भात सिलाई) का ऋणी है। प्रयःप्रयिकां से धारयपि।/ तु मेरी एक 
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पयःफोयिका (दुध पिलाई/ का ऋणी है। (उत्पत्ति) इश्षुभक्षिका में उदप्ादि भवता। 
आपने मेरे लिए इश्लुभनज्ञिका उत्पन्न की। ओदनभोजिका मे उदफादि भवता । आपसे मेरे 
लिये ओदनभथोजिका उत्पन्न की (आात खाने का अवसर दिया)। पयःणाचिका से उदफादि 
भवता। आपने मेरे लिये प्यःपायरिका उत्पन्त की कृधपान का अवसर किया । 

सि्धि- (!/ शाबिका। शीड्+प्ुचू। शी+वु/ शी+अक ।/ शै+अक । शायक+टाप्‌ । 
शायक+आ।/ शायिका+स / शागिका। क्‍ 

यहां शीढ स्व्ने! (अद्ा०्आ०) धातु से इस चूत्र से पर्याय अर्थ में स्त्रीलिड्य में 
ख़ुच्‌” अत्यय है। थुवोरताकौ' (७/१।९) से अक” आदेश और अचो जितति' 
(७ /२।११५/ से व॒द्धि लेता है। पर्वक्त्‌ टापए और इत्व होता है। 

(२/ जप्रशतिका। अग्र' उपपद ग्रह अदने' (भ्वाग्आ०) । 

(३/ इश्यृर्भाक्षिका । इश्लु” उपपद 'भरक्ष अदने (ध्वा०प०/ । 

(४/ प्रय:पायिका | पयः” उपपद फ् पाने (भ्वा०प०) धातु से रबुच्च' इस सूत्र 
ते ऋण अर्थ में प्वुच्‌” अ्त्यय है। आतो युक्‌ चिणकृतो:” /७ ३ ।३३) ते प्रा! को 
थुक आगम होता है। 


अनि:- 
(१६) आक्रोशे नज्यनि: |११२ ! 
प०वि०-आक्रोशे ७ [१ नजि ७।१ अनि: १।१। 
अनु०-स्त्रियाम्‌ इत्यनुवर्तते ! 
अन्वय:-अकर्तीरे कारके भावे च नजि धातो: स्त्रियाम्‌ू अनि: | 
अर्थ:-अकर्तीरे कारके भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ नज्‌ू-उपपदात्‌ धातो: 
पर: स्त्रियाम्‌ अनि: प्रत्ययो भवति, आक्रोशे गम्यमाने | आक्रोश:-शपनम्‌ । 
उदा०-अकरणिस्ते वृषल ! भूयात्‌ ! 
आर्यभाषा-जर्थ- (अकर्तरि) कर्ता ते भिन्‍न (कारके) कारक में (4) और /भावे) 
भाव अर्थ में विद्यमान (नजर) नजू उपपदवाले (धषातों:/ धातु से परे /लियाग) स्व्रीलिडग 
में (अनि:/ अनि उत्यय होता है, (आक्रोशे) यदि वहां आक्रोश (शाप देना) अर्थ प्रकट हो । 
उद्ा०-अकरणिस्ते वषल / श्रूयात्‌ / है नीच / तेरी करणी का नाश हो। 
सलिद्धि-अकरणि: । वज्+कृ+आनि। अ+कर+आनि। अकरणि+तु / अकरणि: । 
यहा नज्‌” उपपद ड्ुकुज्ञ करणे' (तना०उ०/ क्षातु मे इस सत्र से आक्रोश अर्थ में 


व्कीलिड्ग में आनि! अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ //८४) मे क! को एण 
और जअद्कुप्वाड०” (८।४॥२॥ से णत्व होता है। 
इति अकर्तकारकश्ावप्रकरणं स्त्रीलिड्गप्रत्ययप्रकरणं च। 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३८५ 
विविधार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
कृत्या ल्युट्‌ च (बहुलार्थका:)- 
(१) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ |११३। 
प०वि०-कृत्य-ल्युट: १।३ बहलम्‌ १॥१ | 
स०-कृत्याश्च ल्युट्‌ च ते-कृत्यल्युट: (इत्तरेतरयोगन्द्र:) । 
अनु०- अके्तीरे कारके भावे च* इति निवृत्तम्‌ | 
अर्थ:-कृत्यसंज्ञका: प्रत्यया ल्युट्‌ च ग्रत्ययो धातो: परो बहुलमर्थेषु 
भवन्ति ! यस्मिन्‍्नर्थ विहितास्ततोषन्यत्रापि भवन्ति | कृत्यसंज्ञका: प्रत्यया 
भावे कर्मणि चार्थे विहितास्ते कारकान्तरेषपि भवन्ति । 


उदा०- (कुत्या:) स्नाति येनेति स्नानीय॑ं चूर्णम्‌। दीयते यस्मै स 
दानीयो ब्राह्मण:। (ल्युटू) करणाधिकरणयोभवि चार्थे ल्युड्‌ विहित: 
सोष्न्यत्रापि भवति | अपसिच्यते यदिति अपसेचनम्‌ ! अवश्नाव्यते यदिति 
अवल्ावणम्‌। भुज्यन्त इति भोजना:, राज्ञों भोजना इति राजभोजना: 
शालय:। आच्छादन्ते इति आच्छादनानि, राज्ञ आच्छादनानीति 
राजाच्छादनानि वासांसि | भ्रस्कन्दति यस्मादिति प्रस्कन्दनम्‌ । प्रपतीति 
यस्मादिति प्रपतनम्‌ ! 

आर्यभाषा-अर्थ- (कत्यल्युट: / कृत्यत्ज्ञक अत्यय और ल्युट्‌ प्त्यय /धातो:) धातु 
पे परे (बहुलम्‌) बहुल अर्थों में होते हैं। जिस अर्थ में विहित हैं उत्तते अन्यत्र भी होते हैं । 
कत्यसतञ्रक अत्यय भाव और कर्म अर्थ में विहित हैं वे अन्य कारक में भी छोते हैं । 

उद्म०- [कुत्प) लाति येनेति लानीब॑ चूर्णम्‌। स्नान करने योग्य आटा (उबटन) । 
वीयते यस्मे ता दानीयो ब्राह्मण: । दान देने योग्य ब्राह्मण। (ह्युट) करण और अधिकरण 
तथा भाव अर्ध में ल्युट प्रत्यय विहित है, वह अन्य अर्थ में भी होता है। अपतिच्यते यादिति 
अपसेचनम्‌ । जो भल्रीभांति नहीं सींचा जाता है। अवज्राव्यत यदिति' अवल्मावणम्‌ / जो 
बुरी तरह बहाया जाता है। भुज्यन्त इति भोजना), राज्नो भोजना इति याजभोजना: 
शालय: । राजा के भोजन करने फरेर्प चावल। जआच्छाद्यन्त इति आच्छादनानि, राज़ 
आच्छादनानीति राजाच्छादनानि वासांति/ राजा के ओढने योग्य वह्तर। ग्रस्कन्दाति 


यत्म/विति प्रस्कन्दवम्‌ / जिसते फिसलता है. वह स्थान । प्रपताति यस्मादिलि प्रपत्तनस / 
जिय्ते जलादि गिरता है, वह झरना ओदि। 


३८६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिद्धि- (!/ ल्ानीयम्‌। स्वा+अनीयर्‌ / स्ला+अनीय। स्नानीयल्‍सु / स्नानीयम / 

यहाँ धणा झौचे' (अदा०प०) थादु मे इस सत्र से करण कारक में तिव्यत्तव्यानीयर:' 
है ।/१ /९६/ से अनीयर प्रत्यय है । 

(२) दानीय:। द्ा+अनीयर्‌ / द्ा+अनीय। दानीय+सु। दानीयः । 

यहां डदाज द्यने! (जुणउ०/ धातु से इस बत्र से सम्पदान कारक में तिव्यत्तव्यानीयरः 
(3 /?/९४) मे अनीयर उत्यय है। 

(/ अपसेचनम्‌। अपृमतिच+ल्युट। अप+सेचु+अन / अपतेचन+सु / अपलेचनस । 

यहां अप' उपत्ताप्र्विक विच्छ सेचने' (र्धाग्प०) धातु से इस बूत्र से कर्म 
कारक में ल्युट्‌” प्रत्यय है। पुगन्तलघ्र॒फ्धस्य च' (०।३/८५) से मिच््‌” धातु को 
लघ्‌पथ् गण होता है । 

(४/ जवजल्लञावणम्‌ / अव+त्ु+णिच्‌ / अवल्लावि+ल्यूट्‌ / अवज्नाव+अन । 
अवसावण+स्‌ / अवस्ावणम्‌ । 

यहां अब” उपत्तरगपर्वक थु ग्रतौ' (भ्वा०पठ) इत्च णिजन्त धातु से इस सत्र से 
कर्म कारक में #युट' अत्यय है। णिरनिटि! (६ /४॥/५१॥ हे णिच्‌! का तोष होता है । 

(4/ राजभोजना: / ध्ृफुल्युट। भोज+अन। भोजन+जय । भोजना: / 

यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:” (हथा०आ०/ थातु से इस धातु से कर्म कारक में 
ल्युट्‌' अत्यय है। युवोरनाकौ (७///ह/ से यु! के स्थान में अन” आदेश होता है। 
तत्पएचात्‌ राजन और भोजन पदों का पष्ठीसमात होता है। 

(६/ राजाच्छादनानि। यहां आड्पर्वक छद (चु०उ०) धातु से इसे सत्र से कर्म 
कारक में ल्युट्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ राजनू और आच्छादन परों का पष्ठीसमास 
होता है / 

(७) अस्कन्दनम्‌ / यहाँ श्र" उपसर्गपर्वक स्कन्दिर गतिशोक्णयो:” /भ्वा०प०) 
धातू से इस चूत्र ते अपादान कारक में ल्यूट्‌' उत्यय है । 

(८) प्रप्तनम्‌। यहां प्र” उपयर्गपर्वक पत्ल गतौ (भ्वागप०) भ्षात्‌ से इस सूत्र 
वे अपादान कारक में ल्यूट्‌' प्रत्यय है । 


क्तः (भावे, नपुसके)- 
(२) नपुसके भावे कक्‍तः:!११४ | 
प०वि०-नपुंसके ७।१ भावे ७।१ क्‍त: १॥१। 
अन्वय:-नपुंसके भावे च धातो: क्‍त:। 
अर्थ:-नपुंसकलिडये भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: पर: क्त: प्रत्ययो 
भवति। 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३८७ 

उदा०-हसितम्‌। सहितम्‌। जल्पितम्‌ । 

आर्यभाषए- अर्थ- (निपुंसके) नपुसकालिडग में /भावे॥ भाव अर्ध में विद्यमान /ध्ातो: ) 
बात से परे (क्तः) के अत्यय होता है । 

उद्ष०-हसतितम्‌। हंपना। वह्ितम्‌ । सहन करना। जल्पितम । बकना। 

तिद्धि- (१) हव्तितम्‌ | हसू+क्त । हस्‌+इट्+त । हसू+इ+त। हपित+सु । हफितम्‌ / 
| यहां हत्न हसने' (भ्वाग्प०) धातु से इस सत्र से नपुपकलिकग में और भाव अर्थ 

में क्त' उत्यय है। आर्धधातुकस्येहचलादेः (७।२ ।३५) से इंटू”' आयम होता है । 

(/ सहितम्‌। यह मर्षणे' (श्वाण्आा०॥ | 
(२/ जल्पितम। जलल्‍प व्यक्तायां वाचि' (भ्वा०्प०/ । 


ल्युट्‌ (भावे, नपुसके)- 


(३) ल्युट्‌ च।११५। 

प०वि०-ल्‍्युट्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-नपुंसके भावे इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-नपुंसके भावे च धात्तोरल्यूट्‌ च। 

अर्थ:-नपुंसकलिड्गे भावे चार्थ वर्तमानाद धातो: परो ल्युट प्रत्ययोर्षपि 
भवत्ति | 

उदा०-हसन छात्रस्थ शोभनम्‌। जल्पनम्‌। शयनम्‌ ॥ आसनम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (नपुसके) तपुतकलिडग में और (भावे/ भ्राव अर्थ में विद्यमान 
धिते:/ धातु मे परे (ल्यूटू) ल्युट प्रत्ययः (ब) भी होता है। 

उदा०-हसने ह्यत्रस्य शोभनस्‌। ह्यत्र का हसना सोहणा है । जल्पनम । बकना । 
ग़यनम्‌ | सोना। आसनम्‌॥ बैठना । 

तिड्धि- (१/ हसनम्‌ । हसू+ल्यूटू / हस्‌ू+अने । हरम+स । हत्तनय । 

यहां हत हसने (भ्वाण्पट) धातु से इस सत्र से भाव अर्थ में ल्यूट्‌' अत्यय है। 
बुकोरनाकी (७/१।९/ से यू" के स्थान में अन' आदेश होता है। 

(२/ जल्पनम्‌ / जल्‍प व्यक्तायां वाचि' /भ्वा०प०॥/ / 

(३) शयनम्‌। शीड स्वने! /अदाए्आ०) सार्वधातुकार्धधातुकयों: (७ ।३/८ ४) 
ते शीड' धातु को गण होता है। 

(४) आाचनम्‌। जाते उपवेशने' /अदाएआ०॥ / 


६० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
ल्युट्‌ (भावे, नपुसके)- 
(४) कर्मणि च येन सरस्‍्पर्शात्‌ कर्तु: शरीरसुखम्‌।११६। 

प०वि०-कर्मणि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, येन ३।१ संस्पर्शात्‌ ५ ।१ 
कर्तु: ६।१ शरीरसुखम्‌ १।१। 

स०-शरीरस्य सुखमिति शरीरसुखम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-नपुंसके भावे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-येन कर्मणा संस्पर्शात्‌ कर्तु: शरीरसुखं तस्मिन्‌ कर्मणि च 
नपुंसके भावे धातोल्यूट | 

अर्थ:-पेन कर्मणा संस्पृश्यमानस्य कर्तु: शरीरसुखमुत्पद्मते तस्मिन्‌ 
कर्मण्युपपदेषपि नपुंसकलिडगे भावे चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो ल्युट्‌ 
प्रत्ययो भवति। पूर्वणैव ल्युट-प्रत्यये सिद्धे नित्यसमासार्थमिदं वचनम्‌ 
उपपदसमासो हि नित्यसमास: | 

उदा०-पय:पान॑ सुख देवदत्तस्प। ओदनभोजन सुख यज्ञवत्तस्य । 

आर्यभ्नताषा-अर्थ- (पैन) जिस कर्म से (फ्स्परशात्‌) वत्पर्श करनेवाले /कर्तु:/ 
कर्ता को (शरीरखुखम्‌) शारीरिक सुख होता है, उस /(कर्मणि) कर्म के उपपद होने पर 
(व) भी (नपु्के/ नपुवकालिडंग में और /भावे) भाव अर्थ में विद्यमान /धातो: | धातु से 
परे (ल्यूट्‌) ल्यूट प्रत्यय होता है। पूर्व व्ृत्र ते भी ल्यूट अत्यय पिद्ध था यह नित्य समान 
के लिये कंथन किया गया है क्योंकि उपपद समातत नित्य त्मात्त है। 

उद्ा7-पय:पानं सुस्त देवकत्तस्थ। दुस्ध का पान देवदत्त को सुखकारी है। 
ओदनभोजन सुस्न॑ यज्ञवत्तत्य / चावल का भोजन यज्ञदत की ससकारी है। 

सिकद्धि- (!/ फ्य:पानम्‌। फ्रकल्युट। पाऊअन / प्रान+स्‌। पानस्‌। प्रय:ऊप्रनमू- 
प्रयःपानस्‌ । 

यहाँ पयस्‌ कर्म उपप्द होने पर नर्पु॑सकालिडग में और भाव अर्थ में पा पाने 
(भ्वा०१०) धातु से इस सूत्र से ल्युट्‌' अत्यय है। एप्प और पाल पदों का उपपदमसातिड: 
(२।२ १९ ते नित्यतमात होता है। पयः के सेवन से पा धातु के कर्ता देवदत आदि को 

शरीरबुल होता है । 

द (२/ ओदनभोजनम्‌ । यहां ओदन कर्म उपपद होने पर भज पालनाभ्यवहारयो:' 
(उधा०आ०) धातु से पूर्वव॑त्‌ ल्युदट” अत्यय है। पुमन्तलघृपधल्य च' (७ ।३ ।८६/ से 
'भुज्‌" धातु को लघ॒प्थ गण होता है। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ३८५६ 
ल्युट्‌ (करणेषधिकरणे च)-- 
(५) करणाधिकरणयोश्च |११७ | 

प०वि०-करण-अधिकरणयो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-करणं च अधिकरणं च ते करणाधिकरणे, तयो:- 
करणाधिकरणयगो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-ल्‍्युड्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-करणाधिकरणयोश्च धाठोल्युद्‌। 

अर्थ:--करणेषघिकरणे च कारकेडपि धातो: परो ल्युट्‌ प्रतययों 
भवति। 

उदा०-(करणे ) प्रवृश्चन्ति येन स प्रव्नश्चन:, इध्मानां प्रव्नशचन 
इति इध्मप्रव्रक्चन:, कृठारादिकम्‌। शातयन्ति येन स शातन:, पलाशानां 
शातन इत्ति पलाशशातन:। येन दइण्डेन वृक्षस्य पर्णानि पात्यन्ते सः । 
(अधिकरणे) गां दुहन्ति यस्यां सा गोदोहनी। सक्‍तून्‌ दधति यस्यां सा 
सक्तुधानी । 

आर्यभाषा-अर्थ- (करणाधिकरणयो: / करण और अधिकरण /कारके) कारक में 
(प) भी (बातो यात्‌ के परे (ल्युट्‌/ ल्युद प्रत्यय छोता है। 

उद्य2-(करण/ इश्मप्रत्रचनः / इल्धन काटने का करण कुल्हाड़ी आरि। 
पताशपातनः | पत्ते तोड़ने का करण दण्डा। (अश्विकरण) गोद्येहनी/ गो दुहने का 
अधिकरण /(आधार/ बटलोई आदि। सक्‍तुधानी। सत्तु रखने का अधिकरण-प्रातविशेष 


सिद्धि- (१) इध्मप्रश्नवनन:। अकब्रश्चू#ल्यूटू। प्रकब्रश्यू+अन। अग्रश्वन-+सु । 
प्रवचन: । इध्य+प्रत्श्वनः-इ्ध्मप्र्रश्चनः । 

यहां प्र" उपसर्गपर्वक जओोव्रश्च छेदने' (त०प०) धातु से इस सत्र तो करण कारक 
में त्यूदू' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ इध्म और अव्रश्चन पढों में षष्ठीयमाय हैं। 

(२) पलाशशातन'ः ।/ शद्+णिच्‌ / शादू+३ / शाति+ल्यूट। शातृ+अन / शातन+सु 
शातन। फलाश-+शातनः । पलाशशातन: । 

यहां शदुल शातने' (भ्वा०प०) धातु से अ्रधम हेठुमाति व (३/१/२६/ ते 
णिच्‌' प्रत्यय होने पर शदेरयताो तः (७/३/४२) ते शरद! के दे को त्‌' आदेश है। 
तत्पश्चात्‌ शाति' धातु से इस सत्र से करण कारक में ल्युंट' अत्यय है। परलाश और 
शातन पढों का पष्सीसमास है। 
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(/ गोग्रेहनी। दुहमल्युट्‌ू। दोह+अन। वोहन+डीए। दोहन+ई। दोहनी+सु । 
दीहनी। गो+दोहनी-गोदोडनी ।/ 


यहां हु प्रप्‌रणे' (अद्ा०प्०/ श्ातु से इस सूत्र से अधिकरण कारक में ल्युट्' 
प्रत्यय है। ल्यूट्‌” अत्यय के टित्‌' होने से स्त्रीलिडग में टिट्दाणजु०” (४ /१।/५) से 
डीपू' प्रत्यय होता है। तत्पश्वात्‌ गौ! और द्वेहनी' पढ़ों में पष्ठीयमात्त होता है । 
(४) सकक्‍तृथानी। यहां इुधाज ध्रारणप्रोषणयो: /जु०उ०) बाते से पर्वक्‍त्‌ 
ल्युट्‌' प्रत्यय है । 
घः (करणेधधिकरणे पुंसि)- 
(६) पुंसि सज्ञायां घः प्रायेण ।११८ | 
प०वि०-पुंसि ७ ।१ संज्ञायाम्‌ ७।१ ध: १॥१ प्रायेण ३।१। 
अनु०-करणाधिकरणयो: इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-करणाधिक रणयोर्धातो: पुंसि प्रायेण घः संज्ञायाम्‌। 
अर्थ:-करणेईधिकरणे च कारके धातो: पर: पुलिडगे प्रायेण घः 
प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्थमानाथाम्‌ | 

उदा०- (करणे ) दन्तान छादयन्ति येन सः:-दन्तच्छद: । 
उरश्छादयन्ति येन स:-उरश्छद: । (अधिकरणे) एत्य कृर्वन्ति यस्मिन्‌ 
सः-आकर: | उत्तपत्तिस्थानम्‌ । आलीयन्ते यस्मिनू स:-आलयों गृहम्‌। 

आर्यभाया-अर्थ-(करणाबिकरणयों: / करण और अधिकरण /कारकें) कारक में 
(धातों:) धातु से परे (पूँषि। पएॉलिक्ग में (आयेण) अधिकणश: /घ-) घ अत्यय होता है, 
(प्रज्नायाम्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ का प्रतीति हो। 

उदा०- (करण) दन्तान्‌ छादयन्ति येन सः-दन्तच्छद: । दांतों को ढकने का 
करण (ओष्ठ)। उरश्छादयन्ति येन स!ः-उरशछदः । उरः-छाती को ढकने का करण 
बण्डी (५४/४६/९०/ आदि। (अधिकरण) एत्य कुर्वन्ति यस्सिन्‌ सः-आकर:, उत्पत्तिस्थानम। 


लोग जहां आकर कोई कार्य विशेष करते हैं वह आकर, उत्पत्तित्थान (खान आदि) । 
आलीवन्ते यब्मिन स आलय:, ग़हम्‌ / जिसमें लोग छुपे रहते हैं. वह घर । 

तिक्वि- (१) दन्तच्छद! / छद+णिच ।/ छावि+घ। छादि+अ। छद+अ। छद । 
दन्‍त+छदः--वन्तच्छद: । 

यहां छद आवरणे' /चुरादि०/ धातु से प्रधम 'चत्यापपश०” (३ /१/२५) से 
गिच्‌” प्रत्यय और छादे्षेडचुपसमगग सत्य” (६ /४/९६/ से छादि धातु को को हत्व होता 
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है। तत्पश्चात्‌ छवि धातु से इस सूत्र से करण कारक में ध' अत्यय है। णेरनिटि' 
(६ /४ (५१) से णिच्‌' का लोप होता है। दत्त और छद परों में पष्ठीसयात है । 


(२) उरश्छदः । एरववत। 
र) आकर: । यहां आड' उपस्तर्गएर्वक डुक॒ज करणे” (तना०उ०) थातु से इस 
पृत्र से से अधिकरण कारक में ध* ग्त्यय है। 
(४) आलय: / आडू” उपसर्गपर्वक लीड इलेफ्णे' (दि०आ०) । 
घः (निपातनम्‌)- 
(७) गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च |११६ | 
पठ०वि०-गोचर-संचर-वह-ब्रज-व्यज-आपण-निगमा: १।३ च 
अव्ययपदम्‌ | 
स०-गोचरश्च संचरशच वहश्च व्रजश्च व्यजएच आपणश्च निगमश्च 
ते गोचर०निगमा: [इत्तरेततरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, घ, प्रायेण इति चानुवर्तते । 
प्रायेण” इति निपातनसामर्थ्यादर्थ न सम्बध्यते । 
अर्थ:-करणेड्घधिकरणे च कारके मोचरादय: शब्दा अपि पुलिडगे 
घ-प्रत्ययान्ता निषात्यन्ते, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ ! 
उदा०- (गोचर: ) गावश्चरन्ति यस्मिन्‌ सः-गोचर:, चक्षुरादीनां 
विषय: । (सज्बर: ) संचरन्ते येन स संचर:, मार्ग: । (वह:) वहन्ति ग्रेन 
स वह:, स्कन्ध;:। (व्रज:) व्रजन्ति यस्मिन्‌ स व्रज:, गोष्ठम्‌। (व्यज:) 
व्यजन्ति गन स व्यज:, त्ालवृन्तम्‌ (व्यजनम्‌)। (आपण: ) एत्पा5पणन्ते 
यस्मिनू सु आपण:, पण्यस्थानम्‌। (निगमः) निगच्छन्ति यस्मिन्‌ से 
निगम:, छन्द: [वेद:) | 
आर्यभाषा-जर्थ- (करणाधिकरणयो: / करण और अधिकरण (/कारके) कारक में 
(गेचर०नियया:) गोचर, संचर, वह ब्रज, व्यज, आपण, निगम शब्द /च) भी /फुसि) 
पूलिज् में (धः/ घ अत्ययान्त निप्ातित है. (धज्ञायाम्‌/ तज्ञाविषय में। 
उद्यण-गोचर: जहां इन्द्रियां विच्रण करती हैं; वह चक्ष आदि का विषय। वह: । 


जिससे भार आदि वहन करते हैं; वह़ कन्ब्या। ब्रजः । जहां गौ आदि पशु विश्राय के लिये 
जाते हैं; वह ग्रोष्ठ (ग्रेशाला। व्यजः / जिम्नते हवा करते हैं. वह तालवक्ष का पत्ता 
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(पला/ । आपण: | लोग जहां आकर लेन-देन का व्यवहार करते हैं; वह दुकान। निगम: । 
जिसमें विद्वान लोग निश्चित ज्ञान आप्त करते हैं. वह वेद 

सिद्धि- (१) गोचर: । चर+घ। चटु+अ। बर+सु। चर: / गो+चर:न्गोचरः । 

यहां चर गतौं” (भ्वाए्प०) थषात से इस्च यूत्र से अधिकरण कारक में ध* अत्यय 
है। तत्पश्चात्‌ गौ और चर पदों में पष्ठीयमास होता है । 

(२/ वंचरः। यहां परम उपत्र्गपर्वक पर्वोक्ति चर' क्षात से इस बत्र से करण 
कारक में घर अत्यय है। चमस्ततीयायुक्तात' (?।३/५४/ मे धातु में आत्मनेपद 
होता है / 


(३/ वहः। कह आपणे' (भ्वाण्प०) धातु से करण कक में ध* उत्यय है। 

(४) ब्रजः । ब्रज गता (भ्वा०प्र०) शत से आधिकरण कारक में 'घ' अत्यय है । 

(4/ व्यजः । वि! उपलर्गर्वक 'अज गतिक्षेपणयो:” (भ्वाण्प०) धातु से करण 
कारक में घर उ्रत्यय है। निषातन से अजेव्यधजपो:” (९।/४/५६/ से अज' के स्थान 
में वी! आदेश नहीं होता है। 

(६/ आपण: । आड्‌! उपसर्गपूर्वक' पण व्यवहार स्तुतौ च' (स्वा०आ०) थातु से 
अधिकरण कारक में घ* प्रत्यय है । 

(७/ नियम: । नि! उपसर्गपर्वक ग्रम्ल मतों (भ्वाट्पट/ धातु से अधिकरण 
कारक में घ* अत्यय है। 
घञ्‌ (पुंसि/-...| 

(८) अवे तृस्त्रोर्घज ।१२०। 

प०वि०-अवे ७ ।१ तु-स्त्रो: ६१२ (पज्चम्यर्थ) घतर्‌ १।१। 

स०-तेश्च स्तृश्च ती-तृस्त्री, तयो:-तृस्त्रो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, प्रायेण इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-क रणाधिकरणयोरवे तृस्तृभ्यां धातुभ्यां पुंसि प्रायेण घज्‌ 
संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-करणेषघधिकरणे च कारके अवे उपपदे तु-स्तृभ्यां धातुभ्यां 
पर: पुलिडगे प्रायेण घज्‌ प्रत्ययो भवतति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ ! 

उदा०-(तृ:) अवतरन्ति यस्मिन्‌ स्‍्नानार्थ स:-अवतार:। (स्तः) 
अवस्तृणन्ति येन स:-अवस्तार: (जवनिका) | 

आर्यभाषा-जर्थ- (करणाधिकरणयो:/ करण और अधिकरण कारक में (अबे) अब 
उपत्र्ग उपपद होने पर (कल्त्रो:) हु और स्त /धातोः) धातु से परे (एंलि) पूलिडग में 
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(आयेण/ अधिकश:ः /घज्‌) घन अत्यय होता है, (प्रज्ञायाय्‌) यदि वहां सन्ञा अर्थ की 
प्रतीति हो । 

उद्य०- [व अवतरान्ति यस्मिन्‌ स्वानार्थ सः-अवतारः । जिसमें स्नान के लिये 
उतरते हैं; वह अवतार (घाट (स्त्) अवस्त॒णन्ति येन सः-जक्त्तारः | जिससे संवस्थ 
पात्रों को तिरोहित करते हैं. वह अवस्तार-जवनिका (पर्दा) । 

तिद्धि- (!/ अवतार: | अव+तृ+घण्‌ / अव#त्तार+अ। अवतार+सु / अवतारः । 

यहां अब” उपसर्गपर्वक ति प्लवनसन्तरणयोः” (भ्वाण्प०) श्वात्‌ से इस सत्र से 
करण कारक में पजू” प्त्यय है। अचो जि्गिति' (9 /२।११५) ते 6' धातृ को वद्धि 
होती है । 

(२/ अवस्तार: । अव' उपसर्गपर्वक स्तन आच्छादने' (द्धा०उ०/ । 
घज्‌- 


... (६) हलश्च |१२१। 

प०वि०-हल: ५१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-करणाधिकरणपयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, प्रायेण, घज्‌ इंति चानुवर्तति । 

अन्वय:-करणाधिकरणयोहलश्च धातो; पुंसि प्रायेण घज्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-करणेषधिकरणे च कारके हलन्ताद्‌ धातो: परोषषि पुलिड्गे 
प्रायेण घज्‌ प्रत्यमों भवत्ति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-लिखन्ति येन स:-लेख: । विदन्ति य्रेन धर्माधमौं स:-वेद: । 
अपमृज्यते येन व्याधि स:-अपामार्ग: । विमृज्यते पेन गृहादिक सः-वीमार्ग: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (करणाधिकरणयो: / करण और अधिकरण कारक में (हल: 
हलन्त (धातो:) धांतूँ से परे (व) भी (पुंसि/ पुलिड्ग में (आयेगे) अधिकश: (घजू/ धज 
प्रत्यय होता है; (वज्ायाय्‌) यदि वहां व॒ज़ा अर्थ की अतीति हो। 

उदा०-लिखन्ति येन सः-लेखः । जितसे लिखते हैं वह लेख /लेखनी)। विद्ति 
येन धसध्िर्मों सः-वेढ! । जिमसे धर्म-अधर्म को जानते हैं. वह वेद (चार केद॥। 
अपमज्यते येन व्याधि: सः-अपायार्ग: । जिससे व्याधि को हटाया जाता है वह अपामार्ग 
(चिरचटा॥ | विम्नज्यतें' येन गहकादिक सः-वीसार्गः । जिससे घर आदि को शुद्ध किया 
जाता है, वह वीमार्ग (झड़) | 

तिद्धि- (!/ लेख: / लिख+घंज्‌ / लेख+अं। लेस+स। लेख: । 

यहां लिख अक्षरविन्यासे' (भ्वाग्पण) धातु से इस सूत्र से करण कारक में घर ' 
प्रत्यय है। पगन्तलघ्पश्स्य च' (७ ।३ /८६/ से लिख' धातु को लघ्पध्च गण होता' है । 
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(२) वेदः । विद ज्ञाने! (अदा०प०) । 

(र/ वेष्ट: / वेष्ट वेष्टने” (भ्वा०आ०) । 

(४) अपामार्गः । अप+मृजु+घज्‌। अप#मगू+अ। अप“मार्ग+अ । अपामार्ग+स 
अपानार्ग: । 

यहां अप! उपत्र्गएर्वक मज़ूष शुद्धों' (अद्य०१०) थातु से इत्र ध्त्र स्षे करण 
कारक में धजू्‌” उत्यय है। चजो: कु चिण्ण्यतो:” (७ ।३ ।५२/ से कुत्व मजेकीछि:' 
(७।२/११४) से वद्धि और उपतर्गत्य घजि०” /६।३/१२०) से उपसर्ग को ढीर् 
होता है । 


(५) वीसार्गः । वि उपसर्गपृर्वक मज़प शुद्धी' (अदा०प०) से पर्ववत्‌ 
घजञ (निपातनम्‌)- 


(१०) अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च | १२२ | 
प०वि०-अध्याय-न्याय-उद्याव-संहारा: १ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अध्यायशच न्‍्यायशच उद्यावश्च संहारशइच ते-अध्याय- 

न्यायोद्यावसंहारा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌, घज्‌ इति चानुवर्तत्ते । 
अन्वय:-करणाधिकरणयोरध्याय०संहाराश्च पुंसि, घज्‌ संज्ञायाम्‌ | 
अर्थ:-करणेष्घिकरणे च कारकेष्ध्यायन्यायोद्यावसंहारा: शब्दा अपि 
पुंलिडगे घज्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, संज्ञायां भम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-अधीयते यस्मिन्‌ स:-अध्याय: । नियन्ति येन सत्यं स:-न्याय: | 
उद्युवन्ति यस्मिन्‌ स:-उद्याव: | संहियन्ते येन स:-संहार: । 
आर्यभाषा-अर्थ- (करणाधिकरणयो:/ करण और अधिकरण कारक में 
जिध्याय०वंह्ारा:) अध्याय न्याय, उद्यावं संहार शब्द (च॥ भी (परंसि) पुलिडग में /धत्र) 
पत्‌ अत्ययात्त निपातित हैं; /पज्ञायाय्‌) यवि वहां सज्ञा अर्थ की अ्तीति हो । 
उदा०-जपघीयते यस्मिन्‌ु सः-अध्याय: । जितमसें विषय-विशेष को पढ़ते हैं. वह 
अध्याय । नियन्ति येन सतयं सः-न्‍्याय: / जिम्मसे सत्य को प्रात्त करते हैं न्याय। 


उद्दयुवन्ति यस्मित्‌ चः-उद्यावः / जहा लोग एकत्र होते हैं. वह स्थानविशेष । संहियन्ते 
बेन सः-तंहारः / जिमते पदार्थों का नाश किया जाता है वह सहार (प्लय) / 


सिद्धि- (१/ अध्याय: / अधि+इड्+घज्‌ / अआअधि#ऐ+अ। अधि+आयू+अ | 
अध्याय+स्‌ / अध्याय: / 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: पावः ३६५ 

यहां अधि” उपसर्गध्र्वकि इक अध्ययने” (अद्ा०आ०) क्षातु मरे इस बूत्र से 
अध्विकरण कारक में घर! अत्यय है। अचो व्णिति' (७/२।११४/ के धातु को वृद्धि 
और' इको यणचति' /६ (१ /७४) में पण्‌' आदेश होता है। 

(२/ न्याय:। नि! उपसतर्गपृर्वक इणू गतौ” (अदा०प०) पर्ववत्‌ । ह 

(२/ उद्यावः । उत्‌” उपसर्गपर्वक यु मिश्रणेडमिश्रणे चा (अदा०्प०) प्ववित्‌ / 

(४/ संहार:। धरम! उपसर्गपृर्वक हज हरणे” (भ्वा०ए०/ परववित्‌ ।/ 

विशेष-इन धातुओं के अजन्त होने से हलएच" (३ ।३ ९२१) से पज' प्रत्यय 
आप्त नहीं था; अतः यहां घतर ग्रत्यय का निपातन किया गया है। 


घजञ्‌ (निपातनम्‌)- 


(११) उदडकोइनुदके |१२३ | 

प०वि०-उदडक: १॥१ अनुदके ७ ।१। 

स०-न उदकमिति अनुदकम्‌, तस्मिनू-अनुदके (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०-अधिकरणे, पुंसि, संज्ञायाम्‌, घज्‌ इति चानुवर्त्तति । 

अन्वय:-अधिकरणेइनुदके उदड्क: पुंसि घजू, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-अधिकरणे कारकेष्नुदके विषये उदड्क इति शब्द: पुलिडगे 
धजू-प्रत्ययान्तो निपात्यते, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-तैलमुदच्यते-उद्पध्रियते यस्मिन्‌ स:-तैलोदडक: | चर्ममय॑ 
पात्रम । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अधिकरणे| अधिकरण कारक में (अन॒ृदके) उदक-जलविषय 
को छोड़कर (उदडक:/ उदड़क शब्द (पूसि/ पूलिढग में /घज) घज्‌ प्रत्ययान्त निषातित 
है, (पन्नायाग्‌/ यदि वहां सजा अर्थ की श्रतीति हो । 

उदा०-बैलमुदच्यते-उद्ध्रियते यास्पिन्‌ सः-तैलोदइकः । तैल का कृप्पा। 

तिद्धि- (१) तैलोदड़्कः । उत्‌+अनूचू+घत्र । उत्+अ 7 क+अ। उत्+अड्धकू+अ | 
उदड़क:+स्‌। उदडक:ः / तैल+उदडकः-तैलोदड्क: / 

यहां उत्‌' उपतर्गपृर्वक जज्बु गतौं (भ्वा०प०/ धातु से इस बज से आधिकरण 
कारक में घज्‌' अत्यय है। चजो: कु घिण्ण्यतो:” (० ।३ /५ २) से कृत्व नश्वापदान्तस्य 
झलि' (८ /(३।/२४) मे न्‌' को अनुस्थार और अनुस्वासस्प यवि परसवर्ण:” (८ /४ /५७) 
मे परसवर्ण डकार होता है। तैलस्थ उदडुक इति तैलोक्ड्क: । तैल और उदड़क पढों में 
एष्ठीसमात है । 


पह्ा हलश्चा (३/३/१२१) से परत अत्यय सिद्ध था. अनुद्क अर्थ के लिये 
निषातन किया गया है। 
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घज्‌ (निपातनम्‌)- 


(१२) जालमानाय: ।१२४।| 

प०वि०-जालम्‌ ११ आनाय: १।१। 

अनु०-करणे पुंसि, संज्ञायाम्‌, घज्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-करणे आनाय: पुंसि घत्र, जातम, संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-करणे कारके आनाय: शब्द: पुंलिडगे घञ-प्रत्ययान्तो निषात्यते, 
जाल॑ चेत्तद्‌ भवतति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-आनयन्ति य्रेन स:-आनाय: । आनायो मत्स्यानाम्‌। आनायो 
मुगाणाभ्‌ । 
आरययभाषा-अर्थ- (करणे/ करण कारक में /आनाय:/ आनोय शब्द /कुंसि) पूलिड्य 


में (घत्र्‌) अत्ययान्त निषातित है, यदि वह (जालगू) जाल हो और (प्रज्ञायाग्‌/ वहां पंजा 
अर्ध की प्रतीति हो । 


उद्य०-आनबन्ति बेन सः-आनाय: । जानायो मत्व्यानाथ / मछली ए्रकडने का 
जाल / आनायो मरगाणाम्‌। मग पकड़ने का जाले । 

तिश्वि- (!/ आनावः | आइकनी+पजू / आजनै+आअ। आनाय+सु। आनाय: । 

यहां आड्‌' उपबर्गएर्वक गीज प्रापणे” (भ्वा०्ए०) धातु ये इत सूत्र से करण 
कारक में धज्‌' अत्यय है। अचो जिणति' (७।२/११५/ ते नी' धातु को वद्धि होती है । 
घः+घज [पुंसि)- 

(१३) खनो घ च|।१२५ | 

प०वि०-खन: ५।॥१ घ १३१ (लुप्तप्रथमानिदेश:) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-करणाधिकरणयो:, पुंसि, संज्ञायाम्‌ घज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-करणाधिकरणयो:, खनो धातो: पुंसि घो घज्‌ च संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-करणेईधिकरणे च कारके खन्‌-धातो: पर: पुंलिड्गे धो घत्‌ 
च प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-(घ:) आखनति यरेन स:-आखन:। (घजञ्) आखान: | 
खनितन्रम्‌ | 

जआर्यभाषा-जर्थ- (करणाधिकरणयो:) करण और अधिकरण कारक में /घनः/ 


खन्‌ (धातों:) धातु वे परे (एसि) पुलिढग में (घ) घ अत्यय (व) और /प्रत्‌) घन अत्यय 
होता है; /(सज्ञायाम्‌) यदि वहाँ सज्ना अर्ध की अतीति हो । 


तृतीयाध्यायरय तृतीयः पाद: ३६७ 


उद्म०- (ध/ आखनन्ति येन तः-आखनः | (घतञ्र) आखान: । भूमि खोदने का 
साधन कुदाल आदि । 

सिद्धि- (१/ जासनः । आड+खम्‌+प। आ+खन+अ। आखवन+तु / आख़नः । 

यहां आड' उपसर्गपर्वि सन अवद्यरणे” (भ्वा०प०) धातु ते इस सत्र से करण 
कारक में घ* प्रत्यय है। 

(२/ आखान:। प्र्वोक्त खन्‌” थातु मे इस चूत्र से पर्ववत्‌ घजू" अल्यय है। 
अत उपधाया: (७/२/११६/ ते सन्‌' धातु को उपधातवद्धि होती है । 
खल्‌ (भावे कर्माणि च)- 

(१४) ईषददु:सुषु कृच्छाकृच्छार्थघु खल्‌|१२६। 

प०वि०-ईषतू-दुः-सुषु ७ ।३ कृच्छू-अकुच्छार्थैषु ७ ।३ खल्‌ १ |१। 

स०-ईषच्च दुश्च सुश्च ते-ईणददु:ःसव:, तेथु ईणद्दु:सुणु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | कृच्छूम-दु:खम्‌ | न कृच्छूमिति अकच्छुम-सुखम्‌ । 
कुच्छुं च अकुच्छूं च ते-कृच्छाकच्छे। कच्छाकृच्छे अर्थी येषां ते- 
केच्छाकच्छार्था:, तेषु-कच्छाकृच्छार्थषु (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अन्वय:-कृच्छाक॒च्छार्थेषु ईषद्दु:सुषु धातो: खल्‌। 

अर्थ:-कच्छाकच्छार्थंषु ईषद्दु:सुषु उपपदेषु धातो: पर: खलू प्रत्ययों 
भवति। कृच्छूं दुसो विशेषणम्‌ | अकुच्छ॑ च ईषत्स्वोर्विशेषणम्‌ अर्थसम्भवात्‌ । 

उदा०-(ईषत्त) ईषत्कर: कटो भवता। (दुस) दुष्कर: कटो 
भवता | (सु:) सुकर: कटो भवता। 

आर्यक्षाषा-अर्थ-(कच्छाकृच्छार्थेएु) दु:ख और घुस अर्थ में (ईप्रददु-सुषु) इफित्‌ 
हुसू, यु उपपद होने पर /धातीः/ धातु से परे (घलू) खत्‌ अत्यय होता है। क॒च्छे दुस का 
विशेषण है और अकच्छू ईषत्‌ और स्‌ का विशेषण है, अर्थ की सम्भवता से / 

उद्य०- (ईबत्‌) इपषित्करः कटो भ्रवता। आपके द्वारा चटाई बनाना सुगम है। 


(ुसु/ दुष्कर: कटी भवता। आपके द्वारा कटाई बनामा कठिन है। (हु) सुकरः कटो 
भवता । आपके द्वारा चटाई बनाना सुगम है । 
लिड्धि- (!/ ईपत्कर: । ईपत्‌+कृ+सलू । ईषत+कर्+अ । ईषत्कर+सु / ईषत्कर: । 
यहां अकुच्छू अर्थ में इप्रित्‌' शब्द उपपद होने पर हुक॒ञ्ज करणे' /(तना०9०/ धातु 
से इस सूत्र से सलू' अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयों: (७ ।३ /८४ से #' धातु को 
गुण होता है। तियोरेव कृत्यक्तखलर्था: (३ /४ /७०) से लू" अत्यय कर्मवाच्य अर्थ 
में है । 
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(२/ जुष्कर: । दुष्च” उपपद क” धातु ते पएर्ववत्‌ खत अत्यय है। 

र/ बृकरः । सु उपपद कर” थ्ात्‌ से प्र्ववत्‌ खलू अत्यय है। 

(१५) कर्तुकर्मणोश्च भूकओ: |१२७।| 

प०वि०-कर्तु-कर्मणो: ७।२ च अव्ययपदम्‌, भू-क॒बो: ६।२ 
(पञ्चम्यर्थ ) । 

स०-कर्ता च कर्म च ते-कर्तृकर्मणी, तयो:-कर्तृकर्मणो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) | भूश्च कृजू च तौ-भूक॒जौ तयो:-भूकनो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-ईषददु:सुघु कच्छाकच्छार्थेषु, खल्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषददु:सुघु कर्तृकर्मणोशच भूकजभ्यां 
धातुभ्यां खल्‌ । 

अर्थ:-कृच्छाकच्छार्थेषु ईघद्दु:सुधु उपपदेषु कर्तीरे कर्मीणे चोपपदे 
यथासंख्यं भूकजूभ्यां धातुभ्यां खल्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०- (ईणघत्‌+कर्ता+भू:) ईषदाढ्यम्भवं भवता। अनाढ्येन भवता 
सुखेनाःछ्येन भूयते इत्यर्थ:। (दुस+कर्ता+भू:) दुराढ्यम्भवं भवत्ता | 
अनाठ्येन भवता दुःखेनाइछयेन भूयते | (ईषत्‌+कर्म+क: ) ईषदाढ्यडकरो 
देवदत्तो भवता। भवताष्नाढ्यों देवदत्त: सुखेनाढ्य: क्रियते इत्पर्थ:। 
(सु+कर्म+क:) स्वाढ्यडकरों देवदत्तो भवता। भवताष्नाब्यो देवदत्त: 
सुखेनाढ्य: क्रियते इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कच्छाकृचछछर्षेष। सुख और दुःख अर्थ में /ईपददु-सूषु) ईषिद 
दुरू: हूं तथा (कर्तकर्मणों: / कर्ता और कर्म उपयद होने पर यधासख्य (भकजओो:/ श्र और 
कज्‌ (थातों:/ धातु से परे (सलू) खत अत्यय होता है। 

उद्ा०-(ईपत्+कर्ता+ भू) ईफद्ाल्बस्भवं भवता । अनाढ्य आए सुसएर्वक आल्य 
हो रहे हों। आब्य>धनवान्‌। (दुसु+कर्ता+भ्र) दुराब्यस्भवं भवता / अनाह्य आप 
दुःसपूर्वक आढ्य हो रहे हो। (ईषतु+कर्म+क) ईपदाक्यइकरों देवदतों भवता । आपके 


द्वारा अनाब्य देवदत्त' सुखपृवक आब्य बनाया जारहा है। (धु+कर्म+क/ स्वाक्यड्-करो 
देवदतो भक्‍ता / अर्थ पृव॑क्त्‌ है। 


सिक्लि- (१) ईवदाक्थस्भवस्‌ । ईपत्‌+आंबंब+भू+सल्‌ । ईपित्‌ू+आह्य+मुंसू+ध्रू+अ । 
ईपत्‌+आब्य+म्‌+भो+ज । ईपदाह्यम्भव+तु / ईपदाल्यम्धवस / 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३६६ 

यहां इफ्त्‌” तथा आढच" कर्ता उपपद होने पर श्र सत्तायामृ” (भ्वा०प०) धातु 
ते इस सूत्र खलू अत्यय है। खलू! अत्यय के सित्‌” होने से अर्र्त्रिषदजन्तत्य मुस्‌ 
(६।३ ६६) से आह्य” शब्द को मुग्‌' आगम होता है। 

(२/ दुराब्बम्भवण्‌ / यहां दुछ्त! उपपद तथा आक्य' कर्ता उपपद होने पर भू” 
धातु से पर्ववर्त्‌ खलू” अत्यय है। 

(3) ईषदाब्यइकर:। इषिद” उपपद तेथा आद्ृय' कर्म उपपद होने पर 
डुक॒श्न करणे' (#ना०उ०/ थातु से पर्वक्त्‌ सलू” प्रत्यय है । 

(४/ स्वान्यड्कर: । धु! उपयद तथा आह्य' कर्म उपपद होने पर क' धातु 
ते सलू' प्रत्यय है 

विशेष-यहां च्वि-अर्ध-अभततदू्भाव अर्थ में खलू' अत्यय अभीष्ट है । 
युच (भावे कर्मणि च)- 

(१६) आती युक्‌।१२८।| 

प०वि०-आत: ५॥१ युच्‌ १ ॥१। 

अनु०-ईषददु:सुषु कच्छाकच्छार्थेषु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कच्छाकच्छार्थणु ईषददु:सुषु आतो धातोर्युच्‌। 

अर्थ:-कृच्छाकृच्छार्थेषु ईषद्‌-दु:-सुषु उपपदेषु आकारानन्‍्तेभ्यों धातुभ्यो 
युच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (ईषत्‌) ईषत्‌पान: सोमो भवता। (दुस) दृष्पान: सोमो 
भवता। (सु:) सूपान; सोमों भवता। (ईषत्‌) ईषददाना गौर्भवता। 
(दुस्‌ ) दुर्दाना गौर्भवता। (सु) सुदाना गौर्भवता। 

आरवभाषा-अर्थ-(कच्छाकऋत्र्घेषु) सल और दुःख अर्थ में (ईणददःसुण/ ईषिदू 
दुब, यु उपपद होने पर /आतः:/ आकारान्त धातुओं से परे (युच) युच्‌ अत्यय होता है । 

उदा०- (ईपत) ईपत्पान: सोमो भवता। आपके द्वारा क्रोस का पान करता सुगम 
है। (दुस दृष्पान सोमो भक्‍ता। आपके क्षरा प्ोम का पान करना कठिन हैं। 
(वि वृपान: सोगो भवता। आपके द्वारा स्ोय का प्रन करना सुगम है। /(ईफत) ईद 
दाना यौर्भवता । आपके द्वारा गौ का दाना करना सुगम है। (दुल्न) दुर्दाना गौर्भवता । 


आपके द्वारा गौ का दान करना कठिन है। (पु) सुद्यमना गौर्भवता । आपके द्वारा गौ का 
दान करना सुगस है । 
सिक्षि- (१) ईकत्पानः / ईफतू+पान्युच्‌। इपत+पा+अन / इपित्यान+सु । ईषत्पान: / 
यहां इषत्‌” उपयद या पाने! (भ्वा०१०) थातु से इस सूत्र ते थुच्‌' प्रत्यय है। 
धुवोरनाकौ' (७।४॥/१) से शु' के स्थान में अन' आदेश होता है। 
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(२/ दस उपपद पा! श्ातु से युच्‌' अत्यय है। 

हि) तृपानः । धु' उपपद प्रा धातु से थुच' प्रत्यय है। 

(४/ ईपइद्यना। ईषद्‌' उपप्रद होने पर डुद्मज॒ दाने (जु०उट) थातु से युच््‌' 
प्रत्यय है। अजाध्मत्तष्टाए' (४ /१।४) के स्त्रीलिडग में शाप" अत्यव होता है। ऐसे 
ही-दुर्दाना और सुदाना । 
युच्‌ (भावे कर्मणि च)-- 

(१७) छन्‍्दसि गत्यर्थम्य: १२६ | 

प०वि०-छन्‍्देसि ७ (१ गति-अर्धैभ्य: ५ ।३। 

स०-गतिररथों येषां ते गत्यर्था:, तेभ्य:-गत्यर्थभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-ईषददु:सुषु, कच्छाकच्छार्थेषु यूच्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि कृच्छाकृच्छर्थेषु ईषद्दु:सुषु गत्यरथेभ्यो धातुभ्यो 
जा 

अर्थ:-छन्दसि विषये कच्छाकृच्छार्थेषु ईषद्दु:सुषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यो 
धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(सु+उपसद्‌) सूपसदनोअग्नि: | सूपसदनभन्तरिक्षम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दात्ि) वेदविषय में (कच्छ्शक़च्छाधेषु) दु:ख और चूस अर्थ 
में (ईणददुःचुपु/ इपतू दुस, सु उपपद होने पर' (गत्यर्थेभ्य:) गति-अर्थक् (धातोः) श्ातुओं 
से परे (पुच्ृ) यूच्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- (धु+उपसद्‌ / सूपसदनोउरिन: । औरनि का उपयम सुग्रस है। 
पपतदनमन्तरिक्षण । अन्तरिक्ष का उपगरम तुगम होता है । 


सिद्धि- सूपततदन: । बु+उपकसद+युच / सु+उपफ्+सद+अन। सृपसदन+स । 
पृपतदन: / 
यहां हु” उपपद उप-उपसर्गपर्वक बइल विशरणगत्यवसादनैयु” (ध्वा०५०) इस 
ग्रत्यर्धक' धातु से इस बृत्र से थुच्‌” अत्यय है। 
युच्‌ (भावे कर्मणि च)- 
(१८) अन्येभ्योषपि दृश्यते।१३०। 
प०वि०-अन्येभ्य: ५ ।३ अपि अव्यथपदम्‌, दश्यते क्रियापदम्‌ | 


अनु०-ईषददु:सुषु, कृच्छाकच्छार्थेषु, युच, छन्‍्दसि इति चानुवर्तति । 
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अन्वय:-छन्दसि कुच्छाकच्छार्थषु ईषददु:सुषु अन्येभ्योषपि धातुभ्यो 
युच्‌ दृश्यते | 

अर्थ:-छन्दसि विषये कच्छाकच्छार्थेषु ईषददु:सुषु उपपदेु अन्येभ्योषपि 
धातुभ्यों युच्‌ प्रत्यमों दुश्यते | 

उदा०-(सु+दुह) सुदोहनामक॒णोद्‌ ब्रह्मणे गामू। सुवेदनामकृणोद्‌ 
ब्रह्मणे गाम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दासि। वेदविषय में /(कच्छाकच्छा्थेष) दु:ख और तख अर्थ 
में (ईपरदूदु:तुष॒ इषितू दुछ्ू तु उपयद होने पर /अन्येभ्यः) अन्य (धातो:) धातुओं ते भी 
(पच्‌) युव्‌ प्रत्यय (दश्यते) देखा जाता है। 


उद्य०- (एु+ड्रह) चुद्येहनामकगोद ब्रह्मणे गाय्‌। ब्राह्मण के लिये गौ को 
सुलएर्वक दोहन के योग्य बना दिया। (सु+विद्) सुवेदनामक़॒णोद ब्रह्मणे गामृ । ब्राह्मण 
के लिये गो को सुलभ बना िया। 


सिद्धि-(१/ तुदोहना । सु+दुह्+ युच्‌। बु+दोह+अन / सुदोहन+टाप्‌ । चुद्ेहना+सु / 
बुद्दोहना । 

यहां धु्‌” उपयपद दुढ़ अपरणे” (अवा०प०) धातु से इस सत्र से युच्‌ प्रत्यय है। 
पुगन्तलघृपध्स्य च' (७ ।३ /८६) से दुह्द' धातु को लघ्पध गुण होता है। अजाग्रतष्टाए 
(४ १ /४) मे त्त्रीलिड्ग में टापू" अत्यय होता है। 

२२/ वुवेदनाम। हु” उपपद विदुल लाभे” (रथा०प०) क्षातु से यूर्वक्तू । 
वर्तमानवत्प्रत्ययविधि: (भूते भविष्यति च)- 

(१६) वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा।१३१। 


प०वि०-वर्तमान-सामीपष्ये ७।१ वर्तमानवत्‌ अव्ययपदम्‌, वा 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-समीपमेव सामीप्यम्‌, चातुर्व््यादीनामुपसंख्यानम्‌' (वा० 
५ ।१ ।१२४) इति स्वार्थ ष्यज्‌ प्रत्यय:। वर्तमानस्य सामीप्यमिति 
वर्तमानसामीष्यम्‌, तस्मिन्‌ वर्तमानसामीप्पे (षष्ठीतत्पुरुष: ) | वर्तमाने इव 
इति वर्तमानवत््‌ 'तत्र त्तस्येवः (५ ।१॥९११५) इति वति: प्रत्यय: । 

अन्वय:-वर्तमानसामीप्ये धातोर्वा वर्तमानवत् प्रत्यथ: । 

अर्थ:-वर्तमानसामी प्ये-भूते भविष्यतति च कालेष्थ वर्तमानाद्‌ धातो: 
परो विकल्पेन वर्तमानवत्‌ प्रत्यया भवन्ति। 
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वर्तमाने लट' (३॥२ १२३) इत्यारभ्य 'उणादयों बहुलम्‌' 
(३ ।३ ।१) इति यावद्‌ वर्तमाने काले ये प्रत्यया विहितास्ते भूते भविष्यत्ि 
काले च विधीयन्तते | 


उदा०- (भूते) कदा देवदत्त ! आगतोष्सि ? अयमागच्छामि, 
आगच्छन्तमेव मां विक्धि, अयमागमम्‌, एषोष्स्म्यागत:। (भविष्यत्ति) 
कदा देवदत्त ! ग्रमिष्यसि ? एप गच्छामि, गच्छन्तमेव मां विद्धि एप 
ममिष्यामि, गन्ताऊस्मि | 


आर्यभाषा-जर्थ- (वर्तवानसामीष्ये/ वर्तमानकाल के समीय अर्थात्‌ भूत और 
भरविष्यतृकाल अर्थ में विद्यमान (धातो:) थातु मे परे (वा) विकल्प से (वर्तमानवत्‌) 
वर्तमानकाल के समान अत्यय होते हैं। 

कर्तमाने लटू” (३।२॥१२३/ से लेकर उणादयों बहुलम /३।३/१) तक 
वर्तमानकाल में जो प्रत्यय विधान किये हैं वे शत और भ्रविष्यत॒काल में भी होते हैं । 


उद्य०- (भ्रूत) कद्म देवक्‍त / आग्रतोषतति ? हे देवदत्त / तृ कब आया है ? 
अयमागच्छामि, यह मैं अभी आया धा। आगच्छन्तमेव मा विद्धि / युझ्े आया हुआ ही 
पमझ। विकल्प पक्ष सें-अयमागमम्‌ / यह में अभी आया था। एयोफस्म्यागतः । यह मैं 
आगया। (भ्रविष्यतृ/ कद वेवदत्त / ग्रमिष्यास्ति / हे देवदत / त्‌ कब जायेगा ? एप 
गच्छामि। यह मैं अभी जाऊंगा। ग्रच्छन्तमेव मां विद्धि । त्‌ मुझे जानेवाला ही समझ; 
ब्किल्प पक्ष में-एव गमिष्यामि/ यह में अभी जाऊंगा। एव मन्तास्मि। यह मैं अभी 
जाऊंगा / 


घछिख्ि- (१/ अयमागच्छामि / यहां आयच्छामि' पद में इस धूत्र से भूतकाल अर्थ 
में लदट! अत्यय है । 

(२/ आगच्छन्तमेव मां विद्धि / यहां आगच्छन्तम्‌' पद में इक चूत्र ते भूतकाल 
अर्थ में लिट: शत्॒शानचाक्रथमासमानाधिकरणे” (३ /२ /१२४) से तट के स्थान में 
इस सूत्र ते भृतकाल यें शत” आदेश है। 

(र/ अयमायम्‌ / यहाँ आगसण्‌” पद में विकल्प पक्ष में भतकाल में लुड 
(१ ।२//१०) से लुद्ध/ अत्यय है। 

(४/ एफोउस्स्यागतः । यहा आयत:” पद में विकल्प पक्ष में भतकाल में निष्ठा 
(3/२/१०२) से क्त” उत्यय है। 


(१/ एवं गच्छ्यमि/ यहाँ ग्च्छामि' प्रद में इस सूत्र से भरविष्यतकाल में 
वर्तमाने लट' (३/२ (१२४) से लट॒ अत्यय है । 
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(६/ गच्छन्तमेव मां विद्धि । यहां गच्छन्तम्‌” पद में इस सूत्र से भविष्यतकाल 
में बट: शत॒शानचा० (३/२/१२४) ते लट' फ्रत्यय के स्थान से गत आदेश है। 
(७/ एव ग्रमिष्यामि। यहाँ गमिष्यापि/ प्रद में विकल्प पक्ष में तट शेये च 
(र।३ /(३/ ते भविष्यत्‌काल में लुट्‌” अत्यय है । 
(८/ गन्ताउस्मि । यहां गन्ता! पद में विकल्प पक्ष में अनच्यतने लुट! (३ /३ /१५) 
से भविष्यत्‌काल में लुदृ' प्रत्यय है । 
भूतवद्वर्तमानवच्च प्रत्ययविधि: (भविष्यति)- 
(२०) आशंसायां भूतवच्च |१३२ | 
प०वि०-आशंसायाम्‌ ७ ।१ भूतवत्‌ अव्ययपदम्‌ च अव्ययपदम्‌। 
भूते इव भूतवत्‌ त्तत्र तस्येव' (५ ।१ ११५) इति वति: प्रत्यय: । अप्राप्तस्य 
प्रियपदार्थस्य प्राप्तुमिच्छा-आशंसा, तस्याइच भविष्यत्‌कालो विषय: । 
अनु०-वर्तमानवद्‌ वा इति चानुवर्तत्ते 
अन्वय:- (भविष्यति) आशंसायां धातोर्वा भूतवद्‌ वर्तमानवच्च 
अत्यथा: | 
अर्थ:-भविष्यति काले आशंसायामर्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो विकल्पेन 
भूतवद्‌ वर्तमानवच्च प्रत्यया भवन्ति | 
उदा०-उपाध्यायश्चेद्‌ आगमत्‌, आगत्त:., आगच्छति, आगमिष्यति 
वा, एते व्य॑ व्याकरणमध्यगीष्महि, अधीतवन्त:, अधीमहे, अध्येष्यामहे | 


आरयभाषा-अर्थ- भविष्यत्‌काल में (आशंतायाम्‌/ अप्राप्त प्रिय पदार्ध की प्राप्ति की 
इच्छा अर्थ में विद्यगात (धातो:) धातु से परे (वा) विकल्प से (भूतवत्‌) भूतकाल के समान 
(च/ और (क्तमानवत्‌) क्र्तमानकाल के समान अत्यय होते हैं। 

उद्म०-उपाध्यायश्चेद आगमतु आगत:, आगच्छाति, आगमिष्याति वा, एते क्‍्ये 
व्याकरणमध्यगीष्महि, अधीवन्तः, अधीमहें, अध्येप्यामहे । यदि उपाध्याय जी आ गये तो 
ये हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। 

सिक्धि- (१) आगमत्‌। इत पद से इस सूत्र ते भविष्यत॒काल में लुद (३ /२ /27०) 
ते तुद्' अत्यय है । 

(₹/ आयते: | इत्त पद में इस सूत्र से भविष्यतृकाल में निष्ठा" (३ ।२ /१०२) से 
क्त' अत्यय है। 

(३/ आगच्छाति। इच्च पद में इस बृत्र से भविष्यत्‌काल में वर्तमाने लटद॒' 
(३/२/१२३/ से लू फ्रत्यय है। 
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(४/ आयमिष्यति। इस पद में विकल्प पक्ष में धविष्यत्‌काल में लट शेषे च 
(३ ।३।73) से तट” प्रत्यय है । 

(५/ अध्यगीष्पहि | इस पद में इत सूत्र थे भविष्यत्‌काल में लुड (8 ।२ १०) 
से लुद्द' उत्यय है । 

(६/ अधीतवन्त: । इंच यद में इस सूत्र से भविष्यतृकाल में #निष्छा' (३ /२ /१०२) 
मे क्त उअत्यय है। 

(७) जधीमहे। इत पद में इस सूत्र से भविष्यत्‌काल में चर्तमाने लट़' 
(२।२/१२३/ के लट' उत्यय है । 

(८/ अध्येष्यामहे। इस पद में विकल्प पक्ष में ध्रविष्यत्‌काल में लूट शेषे च 
( /३।११३/ ते हद प्रत्यय है । 

विशेष-यहां आशत्ता अर्थ में भतकाल और वर्तमानकाल में विहित अत्यय भी 
भविष्यत्‌काल अर्थ में होते हैं। 
लूट (भविष्यति)- 

(२१) क्षिप्रवचने लृट |१३३ | 

प०वि०-क्षिप्रवचने ७ ।१ लुटू १।॥१ | 

स०-द्षिप्रस्थ वचनमिति क्षिप्रवचनम्‌, तस्मिन्‌-क्षिप्रवचने 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-आशंसायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-क्षिप्रवचने आशंसायां धातोरलद। 

अर्थ:-क्षिप्रवचने उपपदे आशंसायां मम्यमानायां धातो: परो लुृट्‌ 
प्रत्ययो भवति ! 


उदा०-उपाध्यायश्चेत्‌ क्षिप्रमागमिष्यति, व्यय क्षिप्रं व्याकरण- 
मध्येष्यामहे | 


जर्यभाषा-अर्थ- (क्षिप्रवचने/ /्षिप्र' शब्द उपपद होने पर /आशंसायाग्‌/ अग्राप्त 
प्रिय पढ़ार्थ की प्राप्ति की इच्छा में (ध्ातों:) धातु से परे (तट) लट॒ अत्यय होता हैं। 

उदा०-उपाध्यायश्चेत्‌ क्षिप्रमागमिष्यति क्‍य॑ क्षिप्रं व्याकरणमध्येप्यामहे / यदि 
उपाध्याय जी शीघ्र आ जायेंगे तो हम शीघ्र व्याकरण पढ़ेंगे। 

विद्धि- (१) आगमिष्याति | यहां #क्षेप्र' शब्द उपपद होने पर आशंसा अर्थ में इच् 
मूत्र से तट अत्यय है। 

(२) जध्येप्यामहे । यहां आधि' उपसर्गपर्वक इडः अध्ययने/ (अदा०आ०/ धातु से 
इत यृत्र से ल॒टू' ज्त्यय है। 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: हण्प्‌ 
लिड (भविष्यति)- 
(२२) आशंसावचने लिडः।१३४ | 

प०णवि०-आशंसावचने ७।१ लिड १॥१। 

स०-आशंसा उच्यते येन स:-आशंसावचन:, तस्मिनू-आशंसावचने । 

अन्वय:-आशंसावचने धातोर्लिड:। 

अर्थ:-आशंसावचने उपपदे धात्तो: परो लिड प्रत्ययों भवति। 

उदा०-उपाध्यायश्चेद्‌ आगच्छेत्‌ आशंसे युकतोषधीयीय, आशंसे 
झ्षिप्रमधीयीमर | 

आर्यक्राबा-जर्थ- (आशंसावचने) आशंसावाची शब्द उपपद होने पर (धातो:) धातु 
से परे (लिड) लिड उत्यय होता है । 

उदा०-उपाध्यायश्चेद आगच्छेत्‌ आशंसे बुक्तोउध्यीयीय, आश्से क्षिप्रमधीयीय / 


यदि उपाध्याय जी आ जायेंगे तो मैं इच्छा रखता हूं कि लगकर पहूंगा| इच्छा रखता हूँ कि 
शीघ्र पहुणा। 

पिद्धि- (!/ आगच्छेतु । यहां आडू' उपक्र्गपर्वक गम्ल गतां' (भ्वा०प०) थषातु 
में इत पत्र से भविष्यतृकाल में लिड' अत्यय है । 

(२) जधीयीय। यहां अधि! उपसर्गपरर्वक इढ्ए अध्ययने' (अद्गा०आ०) थ्ातु से 
इत्त यूत्र में भविष्यतृकात में लिड्' प्रत्यय है। यहां उत्तर पृरुष का इंट्‌ अल्यय, 
लिडः तीवुट' (३।४॥९०२/) से सीयृद आगम इटोउजा (३/४।४०२) से इट” के 
स्थान में अत आदेश लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ' (३ /४/१०६) से ध्‌' का लोप अधि 
खुघातुश्॒वांए” (६ /४ (७७) से इयड' आदेश तथा अकः स्वर्ण दीर्घ- (६ /? ।७) से 
दीर्घ होता है। 


अनद्यतनवत प्रत्ययप्रतिषेध:- 
(२३) नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: १३५ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अनद्यतनवत्‌ अव्ययपदम्‌ क्रियाप्रबन्ध- 
सामीष्ययो: ७ ।२ | अनद्यतने इव अनद्यतनवत्‌ लत्न तस्येव' (५।१ ।११५) 
इति वत्ति: प्रत्यय: । 

स०-क्रियाया: प्रबन्ध इति क्रियाप्रबन्ध:, क्रियाप्रबन्धहुच सामीप्य॑ 
च ते-क्रियाप्रबन्धसामीप्ये तयो:-क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: (घष्ठीतत्पुरुष- 
गर्भितइतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अन्वय:-क्रियाप्रबन्धसामी प्ययोर्धातो रनद्यतनवत्‌_ प्रत्ययों न । 


अर्थ:-क्रियाप्रबन्धे सामीप्पे च गम्यमाने धातो: परोषइ्नचतनवत्‌ 
प्रत्ययविधिन भवति | 


'अनद्यतने लड़” (३।२ १११) 'अनच्यतने लुट' (३ ।३ ।१५) इति 
भूतानदग्यतने भविष्यदनद्यतने च लडलुटौ प्रत्ययौ विहितौ, तयोरयं प्रतिषेध: । 
क्रियाप्रबन्ध:-क्रियाया: सातत्येनानुष्ठानम्‌ । 


उदा०-(क्रियाप्रबन्ध: ) देवदत्तो यावज्जीवं भशमन्नमदात्‌ (लुड॒) 
भशमन्नं वास्यति (लुट)। यज्ञदत्तों यावज्जीवं पुत्रमध्यापिपत्‌ (लुड) 
यावज्जीवं पृत्रमध्यापय्िष्यति (लुट)। (सामीष्यम्‌) येय॑ पौर्णमास्यतिक्रान्ता, 
एतस्यामुपाध्यायोष्ग्नीनाधित, सोमेनाध्यष्ट, गामदित (लुड) | यैयममावस्या- 
5गामिनी, एतस्यथामुपाध्यायोश्मनीनाधास्यते, सोमेन यक्ष्यत्ते, मां दास्यते 
(लूट) । 

फयशिषा-जर्थ- (क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: / क्रिया की निरत्तरता और काल की 
समीपता की ब्तीति में (धातों) धात्‌ से परे (अनद्यतनवत्‌) अनद्यतन भ्रतेकाल और 
अनद्यतन भविष्यत्‌काल में निहित लड़ और लुद अत्यय (न) नहीं होते हैं । 

उदा०- (क्रियाग्रबन्ध/ देवदत्ोों यावज्जीवमन्नमदात्‌ (हुडग) । देवेदतत ने आजीवन 
बहुत अन्न का द्वान किया। (भृतकाल) भ्रशमन्न दास्यति (लटु/ / बहुत अन्न का दान 
करेगा (भविष्यतृकात) । /सामीष्य/ येय॑ पौर्णमास्यतिक्रान्ता; एतस्थामुपाध्यायोपनीनाधित, 
सोमेनायप्ट; गमदित (तुड्।/ जो यह पौर्णपासी गयी है इसमें उपाध्याय जी ने अनेक 
अमियों का आधोन किया (अनेक यज्ञ किये, तोय से यज्ञ किया, ग्रोदान किया (भूतकाल) । 
येययमावस्याफगामिनी, एतस्यथामुप्राध्यायोररनीनाधात्यले, सोग्रेन यक्ष्यत्े गा दास्यते 
(तट) । जो यह आनेवाली अमावस्या हैं. इसमें उपाध्याय जी अनेक अलियों का आधान 
करेंगे. सोम से यज्ञ करेंगे, गोदान करेंगे (भविष्यतृकाल) | 

सिजखि-(!/ अदात्‌। दाजपुडे। अग्फक्ाऊच्लि+लुड़ / अ+दा+ब्रिच+तिए / 
अन्दा+त्‌ / अदांत 

यहां डुद्ज्‌ दाने! (जुण्ए०/ बातु ते लुझइ (३॥२।४१०/ से भ्रतकातल में लुड़' 
प्रत्यय है। गातिस्थाघु०” (२ /४/७०/ ते सिच्‌' का तुक होता है। 

: २/ बत्यति। यहां पर्वोक्त दा बतु से तद शेषे चा (३/३/१३) से 

भाविष्यतृकाल में लट” अत्यय है, व्यत्ताती लल॒टो:” (३ (१ ।३३/ ते स्य/ विकरण-अत्यय 
होता है 
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र/ अध्यापिपत्‌ । यहां अधि” उपसर्गपर्वक णिजनत इड अध्ययने” (अद्०॥॥०2/ 
धातु से हुए (३/२ 2!०) से धतकाल में तुद” अत्यय है। इसकी पूर्ण सिद्धि णौ चर 
संस्चड्गे: (२/४ /५९) की व्याख्या में देख लेतें । 

(४/ अध्यापयिष्यति। यहां अधि उपय्र्गपर्वक एर्वोक्‍्त णिजन्त इड्ध' क्वातु से 
हद शेषे च' (३/३/१३) से भविष्यतृकाल में लटू अत्यय है। 

(4/ जाधित। आड+धा+लुड। अट्+आऊधा+च्लि+लुड़/ आ+धा+प्िच+त । 
आ+धि+०+त / आधित । 

यहाँ आड्पूर्वक छुदाज्‌ धारणप्रोषणयो:” /जुण्उ०) धातु से लिुझ (३/२/११०) 
ते शृतकाल में लुद्ध' अत्यय है। स्थाध्वोरिच्च' (? /र ।2७॥ से इत्त और हस्वादड्गातु 
(८।२/।२७/ से 'सिच' का लोप होता है । 

(६/ अयष्ट । यजू+लुड। अट्मयज्‌+च्लिफलुड । अ+यजृफस्तियृ+त / अमयए+स्‌+त / 
अफनयप्‌+०+ट । अयष्ट । 

यहां थज देवएजासंगरतिकरणदानेषु' (भ्वा०उ) धातु से पर्वकक्‍त्‌ लुझू” प्रत्यय 
ब्रश्चभ्रस्ज० (८ /२।३६) से फतव और झलो झलि' (४ /२।२६/ ये मिच्ृ' का लोप 
होता है । 

(७) अदित / यहां डद्ाज दाने! (जुण्उ०/ धातु ते आधित' के प्मान कार्य है। 

(</ आधास्यते। यहां आड़ पूर्वक इधाज ध्षारणपोषणयो:” /जु०उ०) धातु से 
प्रवबत्‌ लट' फ्रत्यय है । 

(९) यक्ष्यते । यजू+लद। यजृ+स्य+त। यष्‌+स्य+त। यक+ष्य+ते / यक्ष्यते । 

यहां एवकेक्त थज धातु मे पर्वक्‍त्‌ लद॒' प्रत्यय है। श्रश्वभ्रस्ज०” (८ /२ /३६/ 
ते पत्व और पढो: कः सि /४/२/४१)॥ ते कत्व होता है। 

(१०/ दास्यते | यहां पूर्वोक्‍्त हा बातु से पूर्ववत्‌ तट” अत्यय है। 

विशेष-यहां क्रियाप्रबन्ध और सामीप्य अर्थ में अनच्चतनवत्‌ अर्थात्‌ अनद्यतन अर्थ 
में विहित लड़ (भूत) और लुद (भविष्यत्‌) अत्यय का अतिषेध होने से धृतकाल में लुड 
और भविष्यत्‌काल में लदृ प्रत्यय होता है । 


(२४) भविष्यत्ति मर्यादावचने5वरस्मिन्‌ |१३६। 
प०वि०-भविष्यति ७ ।१ मर्यादावचने ७ ।१ अवरस्मिन्‌ ७ ।॥१। 
स०-मर्यादा उच्यते येन स:-मर्यादावचन:, तस्मिन्‌ मर्यादावचने 

(घष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-न, अनद्यतनवत्‌ इति चानुवर्तते | 
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अन्वय:-भविष्यति मर्यादावचनेड्वरस्मिन्‌ (विभागे) धाततोरनय्यतवत्‌ 
प्रत्ययो न । 


अर्थ:-भविष्यति काले मयदावचनेष्वरस्मिन्‌ प्रविभागे धातों: 
परोष्नद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिर्न भवति | 


उदा०-योध्यमध्वागन्तव्य आ पाटलिपुत्रात्‌ू, तस्थ यदवरं कौशाम्ब्या:, 
तंत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामहे, तत्र सकतून्‌ पास्याम: । 
आर्यभाषा-जर्य- (भविष्यति) भरविष्यत॒काल में (व्याद्वचने) मर्यादा के कथन में 
(अवशस्मिनु) अवर-इश्चर के अ्विधाग में (धातो:) धातु से परे (अनद्यतनवंत्‌) अनदतन अर्थ 
में किद्वित लुटू अत्यय (() नहीं होता है; आगितु तट शेषे च' (३ ३ ।2३) से कट” अ्त्यय 
होता है । 
उदाए-योउयमध्वा गन्तव्य आ पाटलिएन्राक तस्य यद्‌ अवर॑ं कौशाम्ब्याः तत्र 
बिरोदन भोक्ष्यामहे; सत्र स्कतृत्‌ परात्यामः । हमने जो यह पटना तक मार्ग तय करना है. 
उत्त मार्ग में कौशस्बी नगरी का जो अवर भाग है वहां हम दो बार ओदन /भात) सायेंगे 
वहां सत्त पीयेंगे 
सिज्वि-(१/ भोक्ष्यामहे। भुज्‌+ल॒दू। भुण+त्य+महिडः / भोक+स्य+महि। 
भोक+प्या+यहे / भोक्ष्यागहे / 
यहां भुज पालनाभ्यवहारयो:” (ह०१०/ थादु ये कट शेष्ते चा /३।३ /2३) से 
ठुदू” अत्यय है। चो: कु” (८ /२।३०) ते कुत्त और अतो दीर्घो यत्रि' (७ /३ /?९०१) 
ते दीर्घत्व होता है । 
(२/ पास्याम: | यहां पा पाने! (ध्वा०प०) थ्ातु से एकत तदू' उत्यय है। 
(२५) कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ।१३७। 
प०वि०-कालविभागे ७ १ च अव्ययपदम्‌, अनहोरात्राणाम्‌ ६ |३। 
स०-कालस्य विभाग इति कालविभाग:, तस्मिन्‌-कालविभागे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | अहानि च रात्रयशच तानि-अहोरात्राणि, न अहोरात्राणीति 
अनहोरात्राणि, तेषाम्‌-अनहोरात्राणाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितनजतत्पुरष: ) । 
अनु०-न, अनग्यतनवत्‌, भविष्यत्ति, मर्यादावचने, अवरस्मिन्‌ इति 
चानुवर्तते | 
अन्वय:-भविष्यति मर्यादावचनेष्वरस्मिन्‌ (कालविभागे) धातोर- 
नद्यतनवत्‌ प्रत्ययों न, अनहोरात्राणाम्‌ | 
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अर्थ:-भविष्यति काले मर्यादावचनेष्वरस्मिन्‌ कालविभामे सति धातो: 

परोष्नद्यतनवत प्रत्ययविधिर्न भवति, न चेदहोरात्रसम्बन्धी कालविभागों 
भवति | 


उदा०-योघ्यं संवत्सर आगामी, तत्र यदवरमाग्रहायण्या:, तत्र युक्‍ता 
अध्गेष्यामहे, त्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे 

आर्वध्ाषा-अर्थ-/भविष्यति) भविष्यतृकाल में (मर्यादावचने) मर्यादा के कथन में 
(अवरस्मिन्‌) इधर के (कालविभागे) कालविभाग में (धातों:) धातु से परे (अनद्यतनवत्‌, 
अनद्यतनकाल में विहित उ्त्यय विधि (न/ नहीं होती है, अपितु लिट शेषे च (३ ।३ /३/ 
से लट्‌' अत्यय होता है। यदि वह कालविभाग (अनहोराक्राणामु) अहोराविसस्बन्धी न हो । 

उदा०-यो5्यं संवत्सर आगामी; तत्र यदवरमाग्रहायण्या,, तत्र युक्‍ता अध्येष्यामहे; 
तनत्रौदनं भोध्यामहे । जो यह सवत्सर (वर्ष) आनेवाला है, उत्तमें जो आग्रहायणी (सार्गशीर्षी 
पौर्णणाती) का इधर का भाग है, उतसें हम लगकर पढ़ेंगे, उत्तमें चावल खागेंगे। 

पिद्धि- (!) अध्येप्यामहे । यहां अधि” उपत्तर्गप्र्वक इड् अध्ययन! (अदा०आ०/ 
धातु से इप सत्र से अनद्यतनवत्‌ अत्ययविधि अर्थात्‌ लिंदू” प्रत्यय का प्तिषेध होने पर खुद 
शेषे च' /३।३ /१३/ से भविष्यत॒काल में लट॒' प्रत्यय है / 

(२) भोक्ष्यमहे। धुज प्रालनाभ्यवहारयो: (भ्वा०आ०/ थातु से पर्ववत्‌ लद॒' 
प्रत्यय है । 
अनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविकल्प:- 

(२६) परस्मिन्‌ विभाषा |१३८। 

प०वि०-परस्मिन्‌ ७ [१ विभाषा १।१। 

अनु०-अनद्यतनवत्‌, भविष्यति, मर्यादावचने, कालविभागें, 
अनहोरात्राणाम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भविष्यपति मर्यादावचने परस्मिन्‌ कालविभागे धात्तोर्विभाषा- 
धनद्यतनवत्‌ प्रत्यय, अनहोरात्राणाम्‌ | 

अर्थ:-भविष्यति काले मर्यादावचने परस्मिन्‌ कालविभागे सति धातों: 
परो विकल्मेनानद्त्तनवत्‌ प्रत्ययविधिर्भवति, न चेबहो रात्रसम्बन्धी 
कालविभागो भवति। 

उदा०-योज्यं संवत्सर आगामी, तत्र यत्त्‌ परमाग्रहायण्या:, तत्र 
युक्ता अध्येष्यामहे, अध्येतास्महे वा, तत्र सक्‍तून्‌ पास्याम:, पातास्मों वा | 
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आर्यभधाषा--अर्थ- (भविष्यति) भविष्यत्‌काल में /मर्यादावचने) मादा के कथन में 
(परात्मियू) उधर के (कालविभागे। कालविभाग में (धातो: | ध्षात्‌ से परे (विभाषा) विकल्प 
ते (अनद्यतनवत्‌) अनद्यतनकाल में विहित प्रत्ययविधि होती है, यदि वह कालविभाग 
(अनहोराज्रणाग) अहोराेक्म्बन्धी न हो। 


उद्य7-कोय संक्‍तसर आगासी तत्र यत्‌ परसाग्रहायण्या: तत्र युक्ता जध्येष्यामहे, 
अध्येतास्पड्टे का; तत्र सक्‍तृन्‌ परास्याम:, पातास्मों वा। जो यह संवत्सर आनेवाला है, 
उत्तमें जो आग्रह्ययणी /मार्गगीर्षी पौर्णगारी) का उधर का भाग है. उत्सें हप लगकर 
पढेंगे, उसमें सत्त पीगेंगे। 

सिद्धि- (१) अध्येग्यामहे । यहां अधि! उपसर्गपर्वकि इक अध्ययने” /(अद्यग्आ०॥ 
धादुँ पे पर्वक्‍त्‌ लटू" उ्त्यय है । 

(२/ जध्येतास्महे। यहां प्वोक्त इंड' धातु से विकल्प पक्ष में अनच्यतने तुद 
(३ /३।९५/ से 'तुट' अत्यय है । 

(३/ पास्यामः । यहां प्रा पाने! (श्वाण्प०) धातु से लिंट्' शेषते चा (३/३।१३) 
ते लद अत्यय है। 


(2) प्रात्ास्म:। यहां पूर्वोक्ति प्रा धातु से विकल्प पक्ष में अनच्यतने लद 
हि /३/१५) ते लुद' प्रत्यय है । 
लृड (भविष्यति)- 
(२७) लिडनिमित्ते लृड क्रियातिपत्ती ।१३६ | 
प०वि०-लिडनिमित्ते ७।१ लुड १।१ क्रियातिपत्ती ७ ।१। 
स०-लिडो निमित्तमिति लिडनिमित्तम्‌, तस्मिन-लिडनिमित्ते 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | क्रियाया अतिपत्तिरिति क्रियातिपत्ति:, तस्याम्‌-क्रियातिपत्तौ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) ( 

अनु०- भविष्यति' इत्यनुवर्ततते | 

अन्वय:-भविष्यति लिड्निमित्ते क्रियातिपत्तौ धातोरलड। 

अर्थ:--भविष्यति काले लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ च सत्यां धातो: 
परो लड प्रत्ययो भवति। 

उदा०-भवान्‌ दक्षिणेन चेदाष्त्यास्यत्त, न शकटं पर्याभविष्यत्‌। 
अभोक्ष्यत भवान्‌ चुतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌। 
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आर्यभाषा-जर्ध- (भविष्यति) भविष्यत॒काल में /लिश्ञनिमित्ते) लिकलकार के ।निमित्त 
(कियातिपत्ती) क्रिया की अतिपत्ति-अतिद्धि होने पर (धातोः) धातु से परे (लड़) लड़ 
प्रत्यय होता है । 

उद्मय>- भवान्‌ दक्षिणेत चेदायात्यत्‌ न शकटं परयाभविष्यत्‌। आय यदि दक्षिण 
मार्ग से आओगे तो आपकी गाड़ी नहीं टूटेगी। अभोक्ष्यत भवान्‌ प्रतेन यदि 
मत्समीपमाग्रमिष्पत्‌+ आप यदि येरे वास आओगे तो घत से भोजन करोगे / 

पिथ्चि-(१/ आयास्यत्‌। यहां आड! उपच्रयधृर्वक था प्राप्णे! (अद्ष०प०) थातु 
पे इस यूत्र से भविष्यत्‌काल तिझनिमित्त हेतु और हेतुमान्‌ अर्थ में तथा क्रिया की असिद्धि 
के कथन में लड्डू अत्यय है। यहां दक्षिण मार्ग से आना हेतु और गाड़ी का न टूटना 
हेतुयान्‌ है। क्रिया की अतिपत्ति इस अर्थाषत्ति से प्रकट होती है कि यदि आप दक्षिण सार्य 
से आओगे तो गाड़ी टूट जायेगी। 

(२/ फ्यमिविष्पत्‌। यहां आड” उपसर्गपूर्वकक गम्ल ग्रतौ (भ्वा०्प०) धातु मे 
इस बूत्र ते लड' अत्यय है । 

(२/ अभोक्ष्यत | यहां भुज पालनाभ्यवह्ारयो:” (रुधा०आ०) क्षातु से इस सत्र 
पे लड़" प्रत्यय है । 

(४) जायमिष्यत्‌। यहां आह! उपयर्गपर्वक गम्ल गतौ (भ्वाग्प०) धात्‌ से इस 
बूत्र से तड़! प्रत्यय है । 
लृड्‌ (भूते)- 

(२८) भूते च।१४० | 

प०वि०-भूते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लिड्निमित्ते, लृड, क्रियातिपत्तौ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-भूते च लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ धातोर्लड। 

अर्थ:-भूते कालेडपि लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ च सत्यां धातो: परो 
लड़ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-दृष्टो मया भव्त्पुत्रोड्नाथी चड्क्रम्यमाण:, अपरश्च द्विजो 
ब्राह्मणाथी, यदि स तेन दृष्टोध्भविष्यत्‌ तहिं अभोक्ष्यत, न तु स भुक्तवान्‌ 
अन्येन पथा स गत: । 

आर्यभाषा- जर्थ- (भते) भृूतकाल में /च) भी /लिडनिमित्ते) लिडलकार के निमित्त 
में (क्रियातिपत्तौ/ क्रिया की असिद्धि होने पर (ध्ातों: ) बातु मे परे (लड़) लड् पत्यय 
होता है । 
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उद्ा०-ड्रष्टो गया भवत्‌पुत्रोतन्नार्थी चहक्रम्यमाण:, अपरश्च हिजो ब्राह्मण!्थी, 
यदि त्॒ तेन ड्ष्टोडभविष्यत तहिं जभोकयत न तु स भुक्तवानु अन्येत फ्था से गतः / 
मैंने आपका अन्‍्नार्थी पृत्र धुमता हुआ देखा था और एक द्विज ब्राह्मणार्थी भी देखा था. यदि 
आपका पुत्र उत्तने देखा होता तो कह भ्रोजन कर लेता किन्तु उत्तने भोजन नहीं किया 
क्योंकि वह द्विज किसी अन्य मार्ग से चला गया। 


तिद्धि-(१/ जभविष्यत्‌। यहां भू सत्तायाम (भ्वा०प०/ धातु मे इस सत्र से 
भूतकाल अर्थ में लड़” अत्यय है। 
(२/ अभ्ोब्यत। यहां ध्ज पालनाभ्यवहारयो:" (अद्म०आ०) थातु से इस सत्र 
मे ध्तकाल में लड़” प्रत्यय है। 
लृड्प्रत्ययविकल्पाधिकार: (भूते)- 
(२६) वोताप्यो:|१४१। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, आ अव्ययपदम्‌, उताप्यो: ७।२। 


स०-उततशच अपिश्च त्तौ-उतापी, तयो:-उताप्यो; (इतरेतर- 
योगद्वन्द्द: ) । 


अनु०-लिडनिमित्ते, लुड॒, क्रियातिपत्तौ, भूत्ते इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-भूते आ उत्ताप्योर्लिंडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ वा लुड। 


अर्थ:-भूते काले उत्ताप्यो: समर्थयोरलिंद” (३।३ ।१५१) इत्ति 
सूत्रपर्यन्तं लिड्निभित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां विकल्पेन लुड प्रत्ययों 
भवतीत्यधिकारोध्यम्‌ | वक्ष्यति विभाषा कथमि लिडः च' (३ ।३ १४३) 
कर्थ नाम तत्र भवान्‌ शूद्रं न याजगिष्यत्‌ (लड़) यथाप्राप्तं च न याजयेत्‌ 


(लिड) | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (भते) ध्ृतकाल में (आ+उताप्यों:) 'उत्ताप्यो: समर्थयोरलिड 
(३ /३ /१५१/ इत यूत्र तक (/लिडञनिभित्ते। लिझड का निमित्त होने परा तथा (कियातिपतो) 
क्रिया की अ्तिद्धि होने पर (वा) विकल्प से (लड़) लड़ प्रत्यय होता है, यह अधिकार सत्र 
है। जैसे कहेगा- विधाषा कथमि लिह च' (३ /३ /१४३)। यहां लिड का निमित्त होने 
से क्रिया की अतिद्धि में भूतकाल में लड़ अत्यय थी होता है-कर्थ नाम तत्र भवान्‌ श॒द्धं 
नायाजगयिष्यत्। कैसे आपने शुद्र को यज्ञ नहीं कराया और यथाप्राप्त लिडः भी होता है-न 
याजयेत्‌ / यज्ञ नहीं कराया । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पौद: ४१३ 
सिख्धि- (?/ अयाजपिष्यत्‌। यहां णिजन्‍त थज देवपजासंग्रातिकरणदानेषु (भ्वा००/ 
धातु से विभाषा कथ्रमि लिडू च' (३ ।३ /१५१) से श्रुतकाल में लिडू का निमित्त और 
क्रिया की अतिद्धि होने पर 'तड़' अत्यय है। 
' (२) याजयेत्‌। यहां पर्वोक्‍्त यज” बातु से पर्वोक्त अर्थ में विकलए पक्ष में लिड” 
प्रत्यय है । 
विशेष- वैकिककाल में सबको यज्ञ कराया जाता. था। मध्यकाल में कैदिकरीति का 
हा होने से शूद्ध को यज्ञ कराना बन्द कर दिया गया। अब पुनः महार्षि दयानन्द की दया 
पे वैद्िकधर्म के प्रचार से शूद्र को यज्ञ न कराना अच्छा नहीं माना जाता है। अतः ये 
उदाहरण वर्तानकाल की दृष्टि में दिये हैं. मध्यकाल की ददष्टि से नहीं। काशिकाउत्ति 
आदि में मध्यकालीन उदाहरण दिये गये हैं। 


लट (कालत्रये)- 
(३०) गर्हायां लडपि जात्वो:।१४२ | 
प०वि०-गहायाम्‌ ७ ।१ लट १।१ अपि-जात्वो: ७।२। 
स०-अपिश्च जातुश्च तौ-अपिजातू, तयो:-अपिजात्वो: (इततरेतर- 
योगद्वन्द्र: ] | 

अर्थ:-अपिजात्वोरुपपदयोर्धातो: परो लटू प्रत्ययों भवति, गहयां 
गम्यमानायाम्‌ । 

'वर्तमाने लट' (३।२ ११२) इति वर्तमाने काले लड्‌ विहित: स 
कालसामान्ये न प्राप्नोति, इति कालत्रये लड्‌ विधीयते। 

उदा०-(अपि:) अपि तत्र भवान्‌ शूद्रं न याजयति, (जातुः) जातु 
तत्र भवान्‌ वृष न याजयति, गहमहे, अन्याय्यमेतत्‌ | 

आर्यक्षाषा-जअर्थ- (अपिजात्वो: / अपि और जातु शब्द उपप्द होने पर /धातो:) 
धातु वे एर (तट) लद॑ उत्यय है (गहागिम्‌) यदि वहां निन्‍दा अर्थ की अतीति हो। 

वर्तमाने लद॒ (३/२।११३/ के वर्तमानकाल में लदू' प्रत्यय का विधान किया 


गया है, वह काल तामान्य में प्राप्त नहीं होता है; अतेः इस बूत्र से तीनों कालों में 'लट्‌' 
प्रत्यय का विधान किया गया है। 

उद्म०- (अपि) अपि नाम तत्र भवान्‌ शूद्र न याजयत्ति; आपने शूद्र को यज्ञ नहीं 
कराया, कराते हो, कराओगे। (जातु/ जांतु नाम तत्रभ्नरवान्‌ पल न याजयति, 
गहामिले; अन्याय्येमतत्‌ / कभी आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया. कराते हो; कराओगे; हम 
इसकी निन्‍्दा करते हैं. यह अन्याय है। क्योंकि यज्ञ का मानक्मात्र को अधिकार है। 
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यथेयमां वाच कल्याणीमावदानि जनेध्य: / 
ब्रह्मयराजन्याभ्यां शद्राय चाययि थे स्वाय चारणाय ।। (यजुँं० २६ /२/ 


अर्थ- ईश्वर आज्ञा वेता है कि हे मनुष्यों / जितत प्रकार मैं तुमको चारों वेढों का 
उपदेश करता हु. उप्ती अकार ये तुम भी उनको पढ़के मनुष्यों को पढ़ाया और घुनाया 
करो। क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी सबका कल्याण करनेवाली है। वेदाधिकार जैसे 
ब्राह्मण के लिये है| वैदा ही क्षत्रिय. वैश्य श॒द्र पुत्र भत्य और अतिशद्र के लिये भी 
बराबर है। (महर्षि दवानन्द-ऋषग्वेददिभाष्यभ[मिका) 

विद्धि- (१) याजयति। यहां गिजन्त यज देवएजासंग्रतिकरणदानेषु (भ्वा०3०) 
धातु मे इत्न बृत्र ते गर्हा अर्थ में लट॒ प्रत्यय है । 
लिड+लट (कालबत्रये)- 
(३१) विभाषा कथमि लिड च।॥१४३ | 
प०वि०-विभाषा १ ।१ कथमि ७ ।१ लिडढ १।१ च अव्ययपदम । 
अनु०-गर्हायां, लट्‌ इंति चानुवर्तत्ते 
अन्वेय:-कथमि धातोलिंड लट्‌ च गहाँयाम्‌ | 
अर्थ:-कथं-शब्दे उपपदे धातो: परों विकल्पेन लिड्‌ लटू च ग्रत्ययों 
भवति, गहाँयां गम्यमानायामू।... 

अत्र यथास्वं कालविषये विहितानां प्रत्ययानामबाधनार्थ विभाषा 
ग्रहणं क्रियते, तेन ग्रभाप्राप्तं प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०- (लिड्-) क्थ॑ नाम तत्रभवान्‌ शूद्र न याजयैत्‌ । (लट्‌) कर्थ॑ 
नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयति । यथाप्राप्तमु- (लटू) कथं न/्म तंत्रभवान्‌ 
शद्वं न याजयिष्यति। (लुद) कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजगिता | 
(लुदः] कथं नाम तत्रभवान्‌ शूदं नायीयजत्‌ ! (लड्‌ ) कथं नम 
तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयत्‌। (लिटू) कथं नाम तत्नभवान्‌ शूद्रं न 
याजयाज्वकार | 

अत्र लिडनिमित्तमस्तीति भूते काले क्रियातिपत्ती वा लड प्रत्पयो 
भवति-कथ॑ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌ न याजयेद्‌ वा। भविष्यति 
काले तु नित्यं लुझइ एवं भवति-कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजगिष्यत्‌ | 


तृतीयाध्यायस्य तृत्तीय: घाद: ४१५ 


आर्यभाषा-अर्थ-(कथमि/ कथम्‌ शब्द उपप्द होने पर (ध्वातों:) धातु से परे 
(विभाषा) विकल्प ते /लिड) लिड (ब/ और (लू) लद॒ अत्यय होता है /ग्र्हयाग्‌) यदि 
वहां निन्‍्द्य अर्थ की अ्तीति हो। 

यहां अपने-अपने विषय में विहित अत्ययों के अबाधन के लिये विभाषा” ग्रहण 
किया गया है। इससे यधाप्राप्त अत्यय भी होते हैं। 

उद्य०-(लिकु) करझय नाम तत्रभवान्‌ झूद्र न याजयेत्‌॥ (लिटु) कर्थ नास 
तव॒भवान्‌ शुद्ध न याजयति । कैसे आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया. कराते हैं. करायेंगे 
य्थाप्राप्त- (तट) कथ्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति। कैसे आप शूद्र की यंज्ञ 
नहीं करायेंगे। (हुटु) कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्द न याजयिता । अर्थ पृर्वक्त्‌ है। (लुड) 
करथ नाम तत्रभवान्‌ शूद्वे कायीयजतु। कैसे आपने शूद्र को यंज्ञ नहीं कराया। /लड्) 
कथ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयत्‌। अर्थ पूर्ववत्‌ है। (लिट) कथ्थ नास तवभवान्‌ 
गढ़ ने याजयाज्चकार | अर्ध पर्ववत्‌ है । 

यहां (लिकनिमित्त भी है अतः भतकाल में क्रिया की असिद्धि होने पर विकल्प से 
लुद्द अत्यय होता है। कर्थ नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यतु न याजबेद वा। कैसे 
आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया ? भविष्यत्‌॒काल में तो नित्य लड़ ही होता है-कर्थ नाम 
तत्रभवान शूद्ध च्याजयिष्यत््‌। कैसे आप शूंद्र को यज्ञ नहीं करायेंगे / 

सिद्धि- (१) याजयेत्‌ । यहां गिजन्त थज देवपृजातंग्रतिकरणदानेषु” (/भ्वा०उ०) 
धातु से कप्म्‌ शब्द उपपद होने पर यर्हा अर्थ में लिड' प्रत्यय है। 

(२) थाजयति। पर्वोष्त यज्‌' धात्‌ से एववत पट अत्यय है। 

(3/ याजगिप्यति। पूवोफ्ता यज्‌' धातु से विकल्प पक्ष में कद शेषे च 
हि हे १३) से लट प्रत्यय है। 

(४) याजय्रिता। पूर्वोक्‍्त पण्‌' धातु से विकल्प पक्ष में अनचतने लुद' 
(3॥३ /१५/ से लुट” अत्यय है । 

(५) जयीयजत्‌ | एवेक्त यज्‌' धातु ते विकल्प पक्ष में लुड़' (३/२ ।१९०) से 
तुड' अत्यय है । 

(६/ अयाजयत्‌। पएर्वोक्‍्ति कज्‌' धात्‌ ये अनद्यतने लड़ (३/२ /१११॥ ते लड़” 
प्रत्यय है । 

(७) याजयाज्वकार। पूर्वोक्त थज्‌' धातु से परोजल्े लिट' (३/२।११५) ते 
लिट' अत्यय है । 

(८/ अयाजयिष्यत्‌। प्र्वोक्‍्त यज्‌' धातु से लिड' के िमित्त में क्रियातिफत्ति 
होने पर लिझ्ञनिमित्ते लड़ा क्रियातिपत्ता:” (३ ।३ ।१३९/ से वोताप्योः” /३ ३ /?४१) 
के अधिकार में धृतकाल में लड़ प्रत्यय है। 
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(९) अवाजयिष्यत्‌। पूर्वोक्त 'पज्‌” धातु ते लिइपनिमिन्े लड़ क्रियातिपत्तों 
(३ ।३ १३९) से भरविष्यत्‌काल में नित्य लड़ अत्यय होता है। 
लिड्+लूट (कालत्रये)- 

(३२) किवृत्ते लिडलूटो |१४४। 

प०वि०-किवृत्ते ७ ।१ लिड-लुटौ १।२। 

स०-किमो वत्तमिति किवृत्तम्‌, तस्मिन्‌-किंवृत्ते (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
लिड्‌ च लूट च तौ-लिड्लुटौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) ! 

अनु०-गहयामित्यनुवर्तत्ति 

अन्धय:-किंवत्ते धातोलिडलुटौ गर्हायाम्‌ | 

अर्थ:-किंवृत्ते शब्दे उपपदे धातो: परौ लिडलुटौ प्रत्मयौ भवत:, 
गहाँथां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-(लिह) को नाम शाद्रों य॑ तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ । कतरो 
नाम,/कतमो नाम शाद्रो य॑ तत्नभवान्‌ न याजयेत्‌ । (लुटू) को नाम शाद्रो 
य॑ तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति। कत्तरो नाम/कतमो नाम वृषलो य॑ त्तत्र 
भवान्‌ न याजयिष्यति | 

भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लड प्रत्ययो भवत्ति। को नाम 
शाद्रों य॑ं तत्रभवान्‌ नायाजमिष्यत्‌, याजयरेद्‌ वा । भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ 
सत्यां तु नित्यं लुड अत्ययो भवति-कोी नाम शाद्रो य॑ तत्रभवान्‌ 
नायाजयिष्यत्‌ 

आर्यभाषा-जर्थ- (किठत्ते/ विभकत्यन्त तथा उतर-उतग अत्ययान्त कि शब्द उपपद 


होने पर (धातो: धातु वे परे (लिब्ल॒टी) लिए और लद॒ अत्यय होते हैं (गर्हायाम्‌) यदि 
वहां निन्‍द्रा अर्थ की प्रतीति हो । 


उदा०- (लिट) को नाम शूद्यो य॑ं तत्रभवान्‌ ने याजयेत्‌। वह कौन शद्र हो 
जिसको आप यज्ञ नहीं कराते हो,//कराय;/कराओगे। कतयो नाम//कतमो नाम वृषलों य॑ 
तत्रभवान्‌ शूद्बं न याजयेत्‌। वह कौनता शु॒द्र है जिसे आप यज्ञ नहीं कराते 
हो./कराया//कराओगे। (लूट) को नाम झूढ् य॑ तबभ्वान्‌ न याजयिष्याति / अर्थ पर्ववत्‌ 
है। कतरे ताम:“कतमो नाम शूद्रों य॑ तत्रभवान्‌ न याजयिष्याति । अर्थ पर्वत है 
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भरूतकाल में क्रिया की अशिद्धि होने पर विकल्प से लक" अत्यय होता है। /लिड्ट) 
को नाम शूद्रो य॑ं तत्रभवान्‌ नायाजशिष्यतु, याजयेद वा। वह कौन शूद्र कौन श्र है 
जिसे आपने यज्ञ नहीं कराया। भविष्यत्‌काल में क्रिया की अभिद्धि में नित्य लड़ प्रत्यय 
होता है। को नाम छूढ़ो य॑ तत्रभवान्‌ नायाजयिष्यत्‌। वह कौन श॒द्र है जिसे आप यज्ञ 
नहीं करायेंगे | 

किकत्ते ज़ब्द की व्याध्या किंक्‍ते लिप्सायाय! (३ ।३ ।६/ में देख लेवें। 

तिद्धि- (!/ याजयेतु / यहां णिपेन्त 'यज देवपजासंग्रतिकरणदानेषु' (भ्वा०3०) 
धातु ले काल सामान्य में और गर्ह अर्थ में किकत्त शब्द उपपद होने पर इस सत्र से लिड' 
प्रत्यय है | 

(२₹/ याजयिष्यति। पृक्ेफ्त यज' धातु से इस सूत्र ते पर्वक्‍त्‌ लट॒' अत्यय है / 

(/ अयाजश्रिष्यत्‌। एवेकक्‍्त यज' धातु से तिड़” के निमित्त में भृतकाल में 
क्रियातिपत्ति होने पर बोताप्यो:” (३।३/१४१) के अधिकार से विकल्प से लड़! 
प्रत्यय है / 


(४) थाजयेद। यहां पृर्ववत्‌ विकल्प पक्ष में द लि अत्यय है। 

(५/ जयाजगयिष्यत्‌ / पृर्वोक्त भ्ज' बात से लि के निमित्त में भाविष्यतकाल 
में क्रेयातिपत्ति होने पर लिड्ानिमित्ते लड्क क्रियातिपत्ता' (३ /३।2३९/ से नित्य लड़' 
ल्जिय हांते। € | 

(3३) अनवक्लप्त्यमर्षयोरकिवृत्तेषपि ।१४५ | 
प०वि०-अनवक्लुप्ति-अमर्षयो: ७२ अकिंवृत्ते ७।१ अपि 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-अवक्लृप्ति:-सम्भावना । न अवक्लुप्तिरिति अनवक्लुप्ति:- 
असम्भवनेत्यर्थ: [(नज्तत्पुरुण:)। न मर्ष इत्यमर्ष:-अक्षमेत्यर्थ: 
(नज्तत्पुएण:)। अनवक्लुप्तिश्चामर्षश्च तौ अनवक्लूप्त्यमर्षी, तयो:- 
अनवक्लृप्त्यमर्षयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। किमो वृत्तमिति किवृत्तम, न 
किवृत्तमिति अकिवृत्तमू तस्मिनू-अकिदत्ते (षष्ठीतत्पुरुषगभितनमूततत्पुरुष:) | 

अनु०-लिड्लूटा वित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अकिवत्तेषपि धातोलिंडलुटी, अनवक्लप्त्यमंषयो: । 

अर्थ:-किंवृत्तेईकिंवृत्ते च शब्दे उपपदे धातो: परी लिडलटी प्रत्ययौ 
भवत:, अनवक्लुप्ति-अमर्षयोर्गम्यमानयो: । 
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उदा०-(१॥ (अनवक्लुप्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भावयामि, न 
श्रदृदधे तत्रभवान्‌ नाम शूद्रं न घाजयेत्‌ (लिड)। तत्रभवान्‌ नाम शूद्रं न 
याजशिष्यति (लृद)। 


(२) (किंवृत्तम्‌) को नाम झूद्रो य॑ तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ (लिड)। 
को नाम श्ूद्रो य॑ं तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति (लुट)। 

(३) (अमर्ष:) न मर्षयामि तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ (लिड)। 
तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति। (किंवत्तम) की नाम शाद्रो य॑ तत्रभवान्‌ 
न याजयेत्‌ (लिड) | को नाम शूद्रो य॑ं तत्रभवान्‌ न याजयिष्यति (लुट्‌) । 

(४) भूते काले क्रियातिपत्तीौ सत्यां वा लुड्‌ प्रत्ययों भवति। 
नावकल्पयामि तत्रभवान्‌ नाम झाद्वं नायाजगिष्यत्‌ न याजयेद्‌ वा | भविष्यति 
काले क्रियातिपत्तौ तु नित्यं लुड् प्रत्ययों भवति | नावकल्पयामि तत्रभवान्‌ 
नाम शूद्रं नायाजभिष्यत्‌ ! 

आरयशभाषा-अर्थ- (अकिकतेपपि) किकत्त और अकिकतत शब्द उपपद होने पर 
(धातोे:/ धातु से परे (लिडल॒टी) लिकू और लटू अत्यय होते हैं (अनवक्लप्त्यमर्षयों ) यदि 
वहां अनवकल॒प्ति-अत्तम्भावना और अमर्ष-अक्षमा अर्थ की प्रतीति हो। 

उद्य०- (!/ (अनपकताप्ति/ नावकल्ययामि-न सम्भावयामि, ने श्रददरे तत्र 


भवान्‌ नाम शुद्ध न वाजयेत्‌ (/लिडः/ | मैं तस्भावना नहीं करता हू कि आप शूद्ध को यज्ञ 
नहीं कराते हैं/कराब:/करायेंगे। तत्रभवान्‌ नाम झूद्रं न याजयिष्याति (हद) ।/ अर्थ 
प्रव॑व्त है। 

(?/ (किंवत्त/ को नाम शूद्रो य॑ तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ /लिडः) । वह कौन शहर 
है जिसे आप यज्ञ नहीं कराते हैं“कराया/करायेंग। को नाम कषलों य॑ तत्रभवान्‌ न 
याजयिष्यति (लट॒// अर्थ पूर्वतत्‌ है । । 

रि/ (अमर्ष/ न भर्षयामि तत्रभ्वान्‌ खूद्रं न याजयेत। मैं यह सहन नहीं 
करता हूं कि आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराते हो,“कराबा//कराओगे। को नाम शूद्धों य॑ 
तत्रभवान्‌ न याजयेत्‌ (लिड)। वह कौन श॒द्र है जिसे आप यज्ञ नहीं कराते 
हो,/कराय/कराओगे। को नाम शूद्धों तत्रभवान न याजयिष्याति (लिट) । अर्थ एववित है । 


(४/ भवकाल में क्रिया की अतिद्धि होने पर विकल्प ते लड' अत्यय होता है। 
नावकल्पयामि तत्रभवात्‌ कास शूत्र नायाजयिष्यतु याजयेद वा। मैं यह सम्भावना नहीं 
करता हूं कि आपने शूद्र को यज्ञ नहीं कराया। भविष्यतृकाल में क्रिया की अतिख्धि होने पर 
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नित्य तड़' प्रत्यय होता है। नावकल्पयामि तत्रभवान्‌ नाम झूद्र सायाजयिष्यत्‌ । में 
प्म्भावना नहीं करता हूं कि आप शूद्ध को यज्ञ वहीं करायेंगे 

सिद्धि- (१ याजयेत्‌। यहां गिजन्त थज देवपजासंगातिकरणदानेषु' (भ्वा०उ०) 
धातु से इत यूत्र से अनवक्त्प्ति तथा अपर्ष अर्थ में किकत और अकिवत्त शब्द उपपद होने 
पर (लिड” य्त्यय है । 

(२ याजमिष्यति | यहां पर्वोक्‍्त यज्‌” थातु से इस तबूत्र से एववत लद' 
प्रत्यय है । 

(३) जथाजयिष्यत्‌। यहां एर्वोक्ता गिजन्‍त यज्‌” धातु से भ्रूतकाल में क्रिया की 
अवतिद्धि होने पर कोताप्यो: (३ ।३ /?४१) के अधिकार ते लक्क' अत्यय है । विकल्प पक्ष 
में लि” अत्यय भी होता है। भविष्यत्‌काल में लिझनिमित्ते लक क्रियातिपत्ता” 
(उ/३ /१३९/ से लड़! प्रत्यय ही होता है । 


लृद्‌ (कालजन्ये)- 
(३४) किकिलास्त्यर्थषु लूट ।१४६। 

प०वि०-किंकिल-अस्ति-अर्थैषु ७ ।३ छूट ९ ।९। 

स०-अस्तिरथथों यथेषां तेषस्त्यर्था, किकिलश्च अस्त्यर्थाश्च ते- 
किकिलास्त्यर्था;, तेषु-किंकिलास्त्यर्थेषु (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अनवक्लुप्त्यमर्षयोरित्यनुवर्तति । 

अर्थ:-किंकिल-अस्त्यर्थणु चोपपदेषु धातो: परो लुट्‌ प्रत्ययों भवति, 
अनवक्लुत्यमर्षयोर्गम्यमानयो; । 

उदा०- (१) (अनवक्लप्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भावयामि किंकिल 
नाम तत्रभवान्‌ झूद्रं न याजयिष्यति। अस्ति,/भवत्ति/विद्यते नाम त्त्र 
भवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति | 

(२) (अमर्ष:) न मर्षयामि किंकिल नाम तत्रभवान्‌ शांद्र न 
याजयिष्यति | अस्ति/भवति,विद्यते नाम तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयिष्यति | 


आरयभाषा-जर्थ- (किकितल/स्त्यधेष) किकिल और अस्ति अर्थक जब्द उपपद होने 
पर (धातो:/ धातु ते परे (लूट) लद॒ अत्यय छोता है (अनवक्लप्ति-अमर्षयों:/ यदि वहां 
अप्तम्भवना और अक्षमा अर्थ की प्रतीति हो । 

उद्धा०- [?/ (अनवक्ताप्ति/ नावकल्‍फ्थासि-न सम्भावयासि किकिल नाम तेत्र 
भवान्‌ शूद्ध न याजधिष्याति। में यह सम्भावना नहीं करता कि आप शूद्र को यज्ञ नहीं 
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कराते होकराय:/कराओेगे / अस्ति/भवति:“क्यिते नाम तत्र शूद्रं ने याजयिष्पति। 
क्या ऐसा है कि आप शद्र को यज्ञ नहीं कराते हो,कराया,कराओगे / 


(₹/ (अमर्ष) न मर्वयामि किकिल नाम तत्र भवान्‌ शूद्र न याजयिष्यति। मैं 
यह बहन नहीं करता हुं कि आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो,कराया/कराओगे। 
अत्ति:/भवति:८विद्यते नाम तत्र भवान्‌ शूद्वं " याजयिष्यति। क्या ऐसा है कि आप शुद्ध 
को यज्ञ नहीं कराते हो/“कराया/कराओगे | 


विद्धि-याजयिष्यति । यहां णियन्‍त थज वेव्पजासंगतिकरणदानेषु” (ध्वा०3०) 
धातु से इस सूत्र से अनवक्‍लाप्ति तथा अमर्ष अर्थ की अतीति में किकिल और अस्त्यर्थकष 
ग़ब्द उपपद होने पर कालकायान्य में तद' अत्यय है। 


विज्ेष- किंकिल' शब्द अपसन्नता का चोतक अध्यय है और अस्ति' द्त्ता 
(स्थिति) का द्योतक अव्यय है, (तिडन्त पद अहीं है । 


लिडः (कालबत्रये)- 
(३५) जातुयदोर्लिड |१४७ | 

प०वि०-जातु-यदो: ७ ।२ लिडः १।१। 

स०-जातुश्च यच्च तौ-जातुयदौ, तयो:-जातुयदो: (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-अनक्लुप्त्यमर्षयो रित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-जातुयदोर्धातोर्लिंड, अनवक्लप्त्यमर्षयो: । 

अर्थ:-जातुयदो: शब्दयोरुपपदयो: धातो: परो लि प्रत्यमो भवति, 
अनवक्लप्त्यमर्षयोगम्यमानयो: । 

उदा०- (अनवक्लृष्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भवयामि जातु 
तत्रभवान्‌ शूद्र न याजयेत्‌। यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्ब न याजयेत्‌ ! (अमर्ष:) न 
मर्षयामि जातु तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ | यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ । 

भूते काले क्रियातिपत्तो सत्यां वा लुड्ट प्रत्ययो भवति | नावकल्पयामि 
जातु यत्‌ तत्रभवान्‌ शुद्दं नाथाजगिष्यत्‌, न याजयेद्‌ वा । 

भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ सत्यां तु नित्यं लुड प्रत्ययो भवति। 
नावकल्पयामि जातु यत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्त्‌ । 
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आर्यभाषा-जअर्थ- (जातुयकी:) जातु और यद्‌ शब्द उपपद होने पर /धाती:॥ बातु 

ते परे (लिडू) लिड प्रत्यय होता है (अनवक्ल॒त्यमर्षयो: / यदि वहां असम्भवना और अक्षमा 
अर्ध की अतीति हो। 

उद्म०- (अनवक्कलप्ति/ नावकल्फ्यामि--न सम्भावयामि जातु तत्र भ्रवान्‌ शूद्रं 
न याजयेत्‌। में यह सम्भावना नहीं करता हूं कि कब आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराते 
हो,कराया/कराओगे। यत्‌ तत्रभवान्‌ श्र न याजयेत्‌। मैं यह सम्भावना नहीं करता हूं 
कि जो आप शूद्र को यज्ञ करते हो,“कराया,/“कराओरे । 

(अमर्ष) न सर्ववामि जातु तत्रभवानृ शूद्रे न याजयेत्‌ | में यह लहना नहीं 
करता हूं कि कब आप शूद्र की यज्ञ नहीं कराते हो,/“करायाकराओगे। न मर्षयामि यत्‌ 
तत्रभवान शूद्र न याजयेत्‌। में यह सहन नहीं करता हूं कि जो आप शूद्द को यज्ञ नहीं 
कराते हो,“कराया/कराओगे । 

भ्रतकाल में क्रिया की अधिद्धि होने पर विकल्प से तिड अत्यय होता है। 
नावकल्पयामि जातुयत्‌ तत्रभवान्‌ शूद्धं गायाजयिष्यत याजयेद्‌ वा4 मैं यह सम्भावना 
नहीं करता हुं कि आपने कब्‌जो ज़द को यज्ञ नहीं कराया । 

भविष्यतृकाल में क्रिया की अधिक्लि होने पर तो नित्य लड़” अत्यय होते है। 
नावकल्पयामि/“न मर्षयामि, जातु/यत्‌ तत्रभवान्‌ शझूद्ध नायाजयिष्यत्‌ । में यह सम्भावना 
नहीं करता हुं/त वहन करता हूं कि कब/“जों आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराओगे । 

सिद्धि- (?) याजयेत्‌ । यहाँ यर्वोक्ति णिणनते यण्‌' धातु से इस सूत्र ते अनवक्लपि 
और अमष अर्थ में जातु और यंद्‌ शब्द उपपद होने पर लिड” प्रत्यय है । 

(२/ अयाजयिष्पत्त । यहां एर्वोक्त 'णिजनत यज्‌' धातु से भ्रूतकाल में क्रिया की 
अप्तिद्धि होने पर वोत्ाप्यो:” (३ ३ ।१४९॥ के अधिकार में विकल्प से लड़" ग्त्यय है. 
पक्ष में लिड़ प्रत्यय होता है-याजयेत्‌ । भविष्यत्‌काल में क्रिया की अधिद्धि होने पर तो 
लिझनिमित्ते लड़ क्रियातिपता /३।३ /१३९) से नित्य लड़ अत्यय है 
लिडः (कालत्रये)- 

(३६) यच्चयत्रयो: ।१४८ | 

प०वि०-यच्च-यत्रयो: ७ ।२। 


स०-यच्चश्च यत्रशच तौ-पच्चयत्रौ, तयो:-यच्चयत्रयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) 

अनु०-अनवक्लुप्त्यमर्षयोर्लिंड इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-यच्चयत्रयोर्धातोलिड, अनवक्लुप्त्यमर्षयो: । 
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अर्थ:-यच्चयत्रयो: शब्दयोरपपदयोर्धातो: परो लिड प्रत्ययो भवति, 
अनवक्लुप्त्यमर्षयोर्गम्यमानयो: । 

उदा०- (अनवक्लप्ति:) नावकल्पयामि-न सम्भावयामि यच्च तंत्र 
भवान्‌ शूद्वं न याजयेत्‌। यत्र तत्रभवान्‌ शूद्र न याजयेत्‌। (अमर्ष:) न 
मर्षयामि यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजमैत्‌। यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न 
याजयेत्‌ । 


भूते काजे क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लड़ प्रत्ययो भवति | नावकल्पयामि 
यच्च/यत्र तत्रभवान्‌ शूद्र नायाजयिष्यत्‌ न याजयेद्‌ वा। 

भविष्यति काले क्रियातिपत्तौ सत्यां तु नित्यं लड़ प्रत्ययो भवति। 
नावकल्पयामि यच्च/यत्र तत्रभवान्‌ शुद्ध नायाजयिष्यत्‌ । 


आर्यभाषा-अर्थ- (पच्चयत्रयो: ) यच्च और यत्र शब्द उपपद होने पर /धातो: ) 
धातु ते परे (लिड) लिड अत्यय होता है (अनवक्‍्त॒प्त्यम्षयों: / यदि वहां असम्भावना और 
अक्षमा अर्थ की प्रतीति हो । 

उद्म०- (अनवक्लप्ति/ नावकल्पंवामि-न त्तस्थाॉव्योमि यच्च तत्रभवान्‌ शुद्र 
न याजयेत्‌। में यह तम्भावना नहीं करता हूं कि और जो आप शूद्र को यज्ञ नहीं करते 
होकराय:/कराओगे। यत्र तत्रभवान्‌ शूद्र न याजवेत्‌। जहां आप शुद्ध को यज्ञ नहीं 
कराते हो/कराय|/कराओगे। (अमर्प:/ न मर्षयामि यच्च तत्रभवान्‌ शूद्ध न याजयेत । 
मेँ यह सहन नहीं करता हूं कि और जो आप शद्व को यज्ञ नहीं कराते हो,/कराया//कराआगे । 
यत्र तत्रभवान्‌ श्र न याजयेत्‌ ( जहां आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो,“कराया,८ 
कराओगे । 

भूतकाल में क्रिया की अभ्रिद्धि होने पर विकल्प से लड़ अत्यय होता है। 
नावकल्पयामि/“न॒मर्पथामि,/यच्च/यत्र तन्रभवान शुद्ध नायाजयिष्यतु] न याजबेद 
वा । में सम्भावना नहीं करता हुं/न बहन करता हूं कि और जो/जहां आपने शूद्र को यज्ञ 
नहीं कराया । 

भविष्यत॒काल में क्रिया की असिद्धि होने पर तो नित्य लिड फ्रत्यय होता है। 
नावकल्पयामि//न मर्पयासि:“यच्च/“यत्र भवान्‌ शूद्धं नायाजयिष्यत्‌। मैं यह सम्धावना 
नहीं करता हु/न बहन करता हूं कि और जो/जहां आप श्र को यज्ञ नहीं कराओगे। 

घिडि- (१ याजयेत्‌। यहां पर्वोक्ति णिजन्त थज्‌' धातु से इस सत्र से अनवक्‍लाप्ति 
और अमर्ष अर्थ में यच्च और यत्र शब्द उपपद होने पर लिड अत्यय है। 

(२/ जयाजयिष्यत्‌। यह्म॑ एर्केक्त लड़” अत्यय है । 
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लिडः (कालबत्रये)- 
(३७) गह्ाया च।१४६। 

प०वि०-गहयाम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अनक्तृप्त्यर्मषयोरिति निवृत्तम्‌। लिडः यच्चयत्रयोरिति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-यच्चयत्रयोर्धातोर्लिंडः गहायां च | 

अर्थ:-यच्चयत्रयो: शब्दयोरुपपदयोधरतो: परो लिड प्रत्ययो भवति, 
गह॑यां च गम्यमानायाम्‌ | गर्हा--निन्‍्दा । 

उदा०-[यच्च) यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद्‌ गहमिहे, 
अन्याय्यमेततू। (यत्र) यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजम्रेद्‌ गह्मिहे, 
अन्याय्यमेतत्‌ | 

भूते काले क्रियातिपत्तो सत्यां वा लुड्‌ प्रत्ययो भवति | यच्च/यत्र 
तंत्र भवान्‌ शूद्रं नायजगिष्यद्‌ू, याजयग्रेद्‌ वा। 

भविष्यति काले क्रियातिपत्तो सत्यां तु नित्य॑ लड् प्रत्ययो भवति। 
यच्च/यत्र तत्र भवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌ | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (भच्च्यत्रयी: / यच्च और यत्र शब्द उपयद होने पर /क्षतो:) 


धातु से परे (लिड) (लिड प्रत्यय होता है (गर्याम्‌) यदि वहां निन्‍दा अर्थ की /च) भी 
प्रतीति हो / 

उद्म०- (यच्च) यच्च तत्रश्नवान्‌ श्र न याजयेद गहामिले, अन्यास्मेतत्‌ / और 
जो कि आप शूद्ध को यज्ञ नहीं कराते हो,“कराया/कराओगे हम आपकी िन्‍द्ा करते हैं 
यह अन्याय है। (यत्र/ यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद गर्ामहछे अन्याय्यमेतत्‌। जहां 
आप शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो,कराया/कराओगे, हम आपकी निन्‍द्ा करते हैं. यह 
अन्याय है। 

धतकाल में क्रिया की अतिद्धि होने पर विकल्प मे लक्क प्रत्यय होता है। 
बच्च,“तत्र तत्रभवान्‌ झूद्वं नायाजयिष्यदु न याजयेद वा/गहामिहे अन्याय्यमेतत्‌ । और 
जी,/जहां आपने शूद्ष को यज्ञ नहीं कराया हम आपकी निनन्‍्दा करते हैं. यह अन्याय है। 

भविष्यतृकाल में क्रिया की अप्िद्धि होने पर तो लड़ प्त्यय होता है। यच्छ//यत्र 
तब्रभवान्‌ शूद्द नायाजबिष्यतु गहामिले अन्याय्यम्रेतत्‌॥ और जो//जहाँ आप शूद्ध को यह 
नहीं कराओगे हम आपकी निन्‍दा करते हैं; यह अन्याय है। 
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तिद्धि- (?/ याजयेत्‌। पूर्ववत्‌ (३ /३ /2४८॥। 
(२/ जयाजयिष्यत्‌। एवत । 
लिड (कालतब्रये)- 
(3७) चित्रीकरणे च।१५०। 
प०वि०-चित्रीकरणे ७ १ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-लिड्‌ यच्चयत्रयोरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:- यच्चयत्रयोधातोलिंड चित्रीकरणे च । 
अर्थ:-यच्चयत्रयो: शब्दयोरुपपदयोर्धातो: परो लिड: प्रत्ययो भवति, 
चित्रीकरणे च गम्यमाने | 
उदा०- (यच्च) यच्च तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेद्‌ आश्चर्यमेतत्‌ | 
(यंत्र) यथत्र तत्रभवान्‌ शद्रं न याजयेद्‌ आश्चर्यमेतद्‌ | 
भूते काले क्रियातिपत्तौ सत्यां वा लुहू प्रत्ययो भवति। यच्च,यत्र 
तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यद्‌ याजयेद्‌ वा आश्चर्यमेतत्‌ । 
भविष्यति काले क्रियातिपत्ती सत्यां तु नित्य लड़ प्रत्ययो भवति। 
यच्च/यत्र तत्रभवान्‌ शूद्रं नायाजयिष्यत्‌, आश्चर्यमेतत्‌ | 
आर्यध्ाषा-अर्थ- (यच्वयत्रयों: ) यच्च और यत्र शब्द उपपद होने प्र /धातो:/ 


धातु वे परे (लिड) अत्यय होता है (चिक्रीकरणे/ यदि वहां आर्चर्य अर्थ की /च) भी 
ग्रतीति हो । 
उद्घा०- (यच्च/ यच्च तत्रभवान्‌ शूद्धं न याजयेद आज्चर्यमेतत । और जो आप 
शूद्र को यज्ञ नहीं कराते हो/कराया/कराओगे, यह आशचर्य की बात है। /यत्र) यत्र 
तेज्रभवान्‌ खूब ने याजयेद आश्चर्यमेतत्‌। जहां आप श्र को यज्ञ नहीं कराते 
हो,“कराया,“कराओसगे, यह आश्चर्य की बात है। 
प्रूतकाल में क्रिया की अतिद्धि होने प्र विकल्प से लड़ अत्यय होता है। 
यच्च/यत्र तत्रभवान शुद्ध नाथाजबिष्यदू न याजबेद वा; आश्व्यमेतत। जी कि और 
जो,/जढ़ां आपने शूद् को यज्ञ नहीं कराया. यह आश्चर्य की बात है। 
भविष्यत्‌काल में क्रिया की अधिड्धि होने पर तो तित्य लड़ अत्यय होता है। 
यच्च/बत्र तत्रभवान्‌ शूद्र नायाजग्रिष्पत्‌ आश्चर्यमेतत्‌/ और जो/जहां आप श॒द्र को 
यज्ञ नहीं कराओगे यह आएचर्य की बात है। 
छिख्वि-बाजयेक्तटअयाजबिष्यत्‌ / पृ्ववित्‌ । 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद: डर 
लुटू (कालज्ये)- 
(३६) शेषे लडयदौ |१५१। 
प०वि०-शेषे ७ |१ ल॒ुद ९ ।९ अयदीौ ७ ।१। 
स०-न यदिरिति अयदि:, तस्मिनू-अयदी (नज्तत्पुरुष:) । 
अनु०-चित्रीकरणे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अयदौ शेषे धातोल॑द चित्रीकरणे । 


अर्थ:-यदिशब्दवर्जिते शेषे उपपदे धातो: परो लूट प्रत्ययो भवति 
चित्रीकरणे गम्यमाने | यच्चयत्राभ्यामन्य: शब्द: शेष: | 


उदा०-अन्धो नाम पर्वतमारोक्ष्यति, आश्चर्यमेतत्‌ । बधिरों नाम 
व्याकरणमध्मेष्यते, चित्रमेतत्‌ ! 

आर्यभ्राया-अर्थ-/(अयदौ॥ यद्दि शब्द से भिन्न /शेषे) शेष उपपद होने पर 
(धातो:/ धातु से परे (हद) लद अत्यये होता है /चिक्रीकरणे/ यदि वहां आश्चर्य अर्थ की 
प्रतीति हो । यच्च और यत्र से भिन्न शब्द शेष है। 

उदा०-जअन्धो' नाम पर्वतमारोक्ष्यत्ति, आश्चर्यमेतत्‌ । एक अन्धा पहाड़ पर चढ़ता 
है,“चढ़ा/चढेगा यह आएचरय की बात है। बध्िरों नाम व्याकरणमध्येष्यते, चित्रमेतत / 
एक बह़रा व्याकरणशास्त्र पढ़ता हैपढ़ा/पढ़ेया यह विचित्र बात है। 

पिद्धि- (/ आरोक्ष्याति। आड+ठ्ह+लट्‌/ आ+रुह्+स्य+तिप्‌/ आ+रुद्+स्य+ति । 
आ+ठ्क#ष्यकाति । आ+रोक+#ष्य+ति/ आरोक्ष्यति / 

यहां आड़! उपसर्गपर्वक रुह बीजजन्मनि ग्रादृरभावि च' (भ्वाण्प०) धातु से इस 
पत्र से अन्ध शब्द उपपद होने पर आश्चर्य अर्थ की अतीति में कालतामान्य में लट्‌ प्रत्यय 
है। हो ढः (८।२॥३४) से रह धातु के हैं को ढू” षढोः कः सिं (८/२।४९/ से 
ढ' को क' और आदेशप्रत्यययो: /८।३ /५९॥/ से फत्व होता है । 

(२/ जश्येष्यते । अधि+इड्+लट्‌ । अधि+इ+स्य+त । अधि+ए+प्य+ते । अध्येष्यते । 

यहाँ अधि' उपतर्गपर्वक इड् अध्ययने' (अद्ा०आ०/ थातु से इस क़ेत्र से पूर्ववत्‌ 
लट प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३।८४/ ते इड' धातु को गुण और 
परव॑वत्‌ षत्व होता है । 
लिडः (भविष्यति)- 

(४०) उताप्यो: समर्थयोरलिंड |१५२। 
प०वि०-उत-अप्यो: ७।२ समर्थयो: ७ ।२ लिड १।१। 
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स०-उतश्च अपिश्च तौ-उतापी, तयो:-उताप्यो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:)। समानोष्थों ययोस्ती समर्थी, तयो:-समर्थयो: (बह॒ब्रीहि:) । 

अन्वय:-समर्थयोस्ताप्योर्धातोर्लिड । 

अर्थ:-समर्थयो:-समानार्थयों रुताप्यो: शब्दय्रोरुपपदयोर्धातों: परो 
लिड्ट प्रत्ययो भवति। बाढमित्यस्मिन्नर्थेपनयो: समानार्थत्व॑ वर्तते। 


उदा०- (उत:) उत कूर्यात्‌ | उत अधीगीत | (अपि) अपि करर्यात्‌ | 
अपि अधीयीत | 


वोताप्यो:ः (३।३ ।१४१) इति विकल्पाधिकारों निवृत्त:। इत: 
प्रभति भूते कालेइपि लिडनिमित्ते क्रियात्तिपत्ती सत्यां नित्यं लड्डू प्रत्ययो 
भवति, भविष्यति काले तु नित्य लुडः प्रत्ययों भवत्येव | 

आर्थभाषा-अर्थ- (स्मरयो: / समान अर्धवाले (उताप्योः/ उत्त और अपि शब्द 
उपपद होने पर (धालो:/ धो से परे (/लिड) लिड्ध प्रत्यय होता है । उत और आपि शब्द 
बाढ्म-हां अर्थ में क्मानार्थक हैं। 

उद्य7-(उत्त/ उत कुर्यात्‌ । हां वह करें। उत्त अधीयीत॥। हां वह पढ़े। 
(अपि/ अपि कुर्यात्‌। हां / वह करे। अपि अधीयीत हां / वह पढ़े । 

तिद्धि- (१/ कर्यात। क#ऋलिड । कभयावुट+तिप। क+उफ्यायू+त्‌ं। कुर+०्+या+्त्‌ । 
कुर्यात्‌ । 

यहां ड्ुकुजू करणे' (तन।ए०उ०/ धातु से इस सूत्र से उत//आपि उपपद होने पर 
लिड' अत्यय है। अत उत्‌ सार्वधातुके' (६ /४ /१००) से उत्व, रप्रत्व और थे च' 
(६ ४ (९०९) से उकार का लोप होता है। 

(२/ अधीयीत। यहाँ अधि' उपंसर्यपर्वक इडः अध्ययन! (अद्मा०आ०/ धातु से 
इस बृत्र से पर्वक्‍त्‌ लि अत्यय है। 

विशेष-यहां ते कोताप्यो:' (३ ।३ ।१४४) से विहित विकल्प का अधिकार [िवत्त 
होगया। यहां से आगे श्रतकाल में क्रिया की अतिज्धि होने पर लिड्षनिमित्त में नित्य लड़ 
प्रत्यय होता है। भविष्यतृकाल में क्रिया की अपिद्धि होने पर तो नित्य लड़ प्त्यय होता 
ही है। 


लिडः (भविष्यति)- 
(४१) कामप्रवेदने5कच्चिति |१५३ | 
प०वि०-काम-प्रवेदने ७ (१ अकच्चिति ७ ।१ | 
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स०-कामस्य प्रवेदनमिति कामप्रवेदनम्‌ तस्मिन्‌-कामप्रवेदने 
(षष्ठीतत्पुरुष:)। काम:८इईच्छा, प्रवेदनम्‌ू-प्रकाशनम्‌ | स्वेच्छाया: 
प्रकाशनमित्मर्थ: | न कच्चिदिति अकच्चित्‌, तस्मिन्‌-अकच्चिति 
(नजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-लिड्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्दय:-अकच्चिति धातोलिंडः कामप्रवेदने । 

अर्थ:-कच्चिद्वर्जिते शब्दे उपपदे धातो: परो लिड  प्रत्ययों भवति, 
कामप्रवेदने>स्वेच्छाप्रकाशने गम्यमाने । 

उदा०-कामो में भुव्जीत भवान्‌। अभिलाषों में भुज्जीत भवान्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ-/अकनच्चिति) कच्चित्‌ को छोड़कर कोई शब्द उपपद होने पर 
(धातो:  थातुँ वे परे /लिडू) लि अत्यय- होता है (कामज्रवेदने/ यदि वहां अपनी इच्छा 
प्रकट करने अर्ध की प्रतीति हो । 

उदा7-कामोी में भुज्जीत भकान्‌। मेरी कामना है कि आप भोजन करें । 
अभिलाषो में धृज्जीत भ्रवान्‌। येरी इच्ता है कि! आप भोजन करें। 

विद्धि- भुज्जीत । भुंजू+लिज। धृज+सीयुट+लिड । भ शनस्‌ जु+ईय+सूट्+त / 
भू न्‌ जुू+ई+त।/ भु “ जु+ई#त। भृज्जीत । 

यहां भृज पालनाभ्यवहारयों:” (हश्ा०आ०) धातु से इत सत्र से कामप्रवेदन अर्थ 
में (तिड्! प्रत्यय है। लिहः सीयुट' (३ /४ /९०२/ ते पीयुट” आगस, रुल्बादिभ्य: एनस्‌ 
(3१ ७८) मे इनग्र! विकेरण-अत्यय, लिए: त्ष लोपोपनन्तस्थ' (४/२।७९) ते 
कीयुट' और शुद' के सं” का तोप लोपो व्योकीलि! (६ /?/६४/ से यू" का लोप होता 
है। शनसोरल्लोपः” (६ ४ ॥/१११ से एनम्‌' के अ' का तोप नश्चापदान्तस्य झलि' 
(८।३ २०) थे है को अनुस्वार "7 और 'अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” (८ /४/५७/ 
से अनृच्यार की परसवर्ण अ्‌ होता है। 
लिडः (भविष्यति)- 

(४२) सम्भावनेडइलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे ।१५४॥। 

प०वि०-सम्भावने ७ ।१ अलम्‌ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम, चेत्‌ 
अव्ययपदम, सिद्धात्रयोगे ७॥।१। 


स०-न प्रयोग इति अप्रयोग:, सिद्धौष्प्रयोगो यस्य स सिद्धाप्रयोग:, 
तस्मिन्‌-सिद्धाप्रयोगे (नञगर्भितबहुब्रीहि:) | 
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अनु०-लिड्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-सम्भावने धातोलिंड, अलमिति चेत्‌, सिद्धाप्रयोगे। 

अर्थ:-सम्भावनेष्थ वर्तमानाद्‌ धातो: परो लिड प्रत्ययों भवति, 
तच्चेत्‌ सम्भावनमलमात्मक भवतति, सिद्धश्चेदलमोष्प्रयोगो भवत्ति। क्‍व 
चासी सिद्ध: ? यत्र गम्यतेष्थों न तु शब्द: प्रयुज्यते | 

उदा०-अपि पर्वत शिरसा भिन्द्यात्‌। अपि द्रोणपाक भुज्जीत | 

आयश्ाषा-जर्थ- (पग्मावनें) सस्‍थावना अर्थ में विद्यमान (धातो:) धातु से परे 
(लिड) लिड अत्यय होता है, /चेतु॥ यदि वह सम्भावना (अलमू॥ अलमात्मक-पर्याप्ति 
अर्धक हो (सिद्धाप्रयोंगे/ और वहां अलग” शब्द का अप्रयोग सिद्ध हो। जहां अर्थ की 
प्रतीति होती है किन्तु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्ते 'तिद्धाप्रयोग' कहते हैं। 

उदय०-अपि पर्वतं गशिरसा भिन्‍्यात्‌ । यह तो शिर से पहाड्ध को कोड़ सकता है, 
यह ऐसा बलवान है। आपि द्रोणपाक भृज्जीत । यह तो द्वोग- २० सेर पकवान सवा स्रकता 
है; यह ऐसा खाऊ है । 

पिज्वि-भिन्यात्‌ । भिदू+लिड । भिद्फयायुट्+तिप्‌ / भिद्+यास्‌+सुट्+त्‌ । 
जि उनम्‌ दृया+त्‌ / भिनृद+या+त्‌ / भिन्‍्यात्‌ / 

यहां िदिर विद्यरणे' (हथ्वा०१०॥ धातु से इस सत्र से सम्धावना अर्थ में लिड़' 
प्रत्यय है। र्घादिभ्य: एनम्‌ (३ /?/७८) से श्नथ्! विकरण उत्यय है। शेष कार्य 
धूज्जीत ' के पमान हैं (३ /३ /१५३/ / 


लिडविकल्प: (भविष्यति)- 
(४३) विभाषा धातों सम्भावनवचनेष्यदि |१५५ | 
पणवि०-विभाषा १ ।१ धाती ७ ।१ सम्भावनवचने ७ ।१ अयदि ७ ।१ | 
स०-सम्भावनमुच्यते येन स:-सम्भावनवचन:, तस्मिन-सम्भावनवचने 
(उपपदसमास: ) । न यदिति अयदू, तस्मिन्‌ अयदि (नज़्त्तत्पुरुष: )। 
अनु०-लिड, सम्भावनेष्लमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे इंति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अयदि सम्भावनवचने धातौ सम्भावने च धातोर्विभाषा 
लिड, अलमिति चेत्‌, सिद्धाप्रयोगे | 
अर्थ:--यद्‌-व्जिते सम्भावनवचने धातावृपपदे सम्भावनेर्ष्य च वर्तमानाव्‌ 
धातो: परो विकल्पेन लिड प्रत्ययो भवत्ति, तच्चेत्‌ सम्भावनमलमात्मकं 
भवत्ति, सिद्धश्चेदलमो5प्रयोगी भवति | 
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उदा०-सम्भावयामि भुज्जीत भवान्‌। अवकल्पयामि भुज्जीत भवान्‌ 

(लिड) । सम्भावयामि भोक्ष्यते भवान्‌ू अवकल्पयामि भीोक्ष्यते भवान्‌ 
(लूट) । 

आर्यभाषा-अर्थ- (अयदि) यद्‌ शब्द को छोड़कर (/पस्भावनवचने) सम्भावनवाची 

(धार) क्रिया उपयद होने पर /धम्भावने) वस्भावना अर्थ में विद्यमान /धातो:) धातु से 

परे (विभाषा/ विकल्प से लिड़॥ लिड अत्यय होता है (चर) ) चेतू यदि वह सम्भावना 


(अलमू) अलमात्मक"फ्याप्ति अर्थल हो (/विद्धाप्रयोगे। और वहां अलग शब्द का 
अप्रयोग सिद्ध हो | 


उद्य०-सम्भावयामि भुज्जीत भवान्‌ | अवकल्पयामि भृज्जीत भवान्‌ (तिड्/ । 
में सम्भावना करता हूं कि आप भोजन कर पकेंगे। सम्भावेयामि भोक्ष्यते भवान। 
अवकल्पयामि भोक्ष्यते भवान्‌ (तट) | अर्थ यर्ववत्‌ है । 

तिद्धि-[?) भ्रुज्जीत | पूर्ववत्‌ 

(२/ भोक्यते। यहां परवोक्त भुज्‌' धातु से लट्ट शेषे व (३३/7३॥ से 
धविष्यत॒काल में विकल्प पक्ष में लट्॒‌' अत्यय है / 
लिड+लूद (भविष्यति)- 

(४४) हेतुहेतुमतोलिड १५६ । 

प०वि०-हेतु-हेतुमतो: ७ २ लिड्‌ १।१। 

स०-हेतुश्च हेतुमाँश्च तौ-हेतुहेतुमन्तौ, तयो:-हेतुहेतुमतो: 
(इतरेतरयोगहद्वन्द्र:) | हेतु:-कारणम्‌ | हेतुमत्‌ू-फलम्‌ | 

अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-हेतुहेतुमतोर्धातोर्विभाषालिंड: । 

अर्थ:-हेतौ हेतुमति चार्थे वर्तमानाद्‌ धातो: परो विकल्पेन लिड 
प्रत्ययों भवति | 

उदा०-दक्षिणेन चेदू यायान्‍न शकटं परयभिवेत्‌ (लिडः)। दक्षिणेन 
चेद्‌ यास्यति न शाकटं पर्याभविष्यत्ति (लट)। अन्न दक्षिणेन यान॑ हेतु, 
अपर्याभवनं च हेतुमत्‌ (फलम्‌) वर्तते। 


आर्यभाषा-अर्थ- (हैतुहेतुमतो: / छेतु और हेतुमान्‌ अर्थ में विद्यमान (धातो:) शत 
मे परे /विभाषा/ विकल्प से /लिड) लिड अत्यय होता है । 
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उद्य०-दक्षिणेत चेद यायानन शकर्टा प्यशिवेत्‌ /लिहु)। यदि वह दक्षिण के 
मार्ग से जायेगा तो गाड़ी नहीं टूटेगी। दक्षिणेन चेद यास्याति न शकर्टा प्यभ्रिविष्यति 
(िट)। अर्थ पूर्वात्‌ है। यहाँ दक्षिण-सार्ग से जाना हेतु और गाडी न टूटना हेतुमान्‌ 
फिल) है । 

तिद्धि- (!/ यायात्‌। यहां यथा प्रापणे” (अदा०प०) धातु से इस बत्र से हेतु अर्थ 
में /लिड' प्रत्यय है । 

(२/ प्रयभिवेत्‌ । यहाँ परि-आडू उपयर्गपूर्वक भू सत्तायाम्‌' (भ्वा०7०) थातु से 
इस य॒त्र से हेतुमत्‌' (फ़ल) अर्ध में लि! प्रत्यय है । 

(3) यास्यति। यहां एवॉेक्त या! धातु से विकल्‍प यक्ष में लट शेषे च 
(३ ।३ /१३/ ते भविष्यतकाल में हेतु अर्थ में लट॒' ग्रत्यय है । 

(5) परयभ्रिविष्यति। यहां परि-आड़ उपसर्गर्वक श्र सत्तायाम्‌ (भ्वा०प०) 
धातु से विकल्प पक्ष में ए्ववत हेतुमान्‌ अर्थ में हद" पत्यय है। 
लिड+लोट (भविष्यति)- 

(४५) इच्छार्थषु लिडलोटो [१५७ | 

प०वि० -इच्छार्थषु ७ [३ लिड-लोटी १ |२। 

स०-इच्छा अर्थों येषां ते-इच्छार्था:, तेणु-हच्छार्थेषु (बहब्रीहि:)। 
लिड्‌ च लोट च तौ-लिड्लोटी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अर्थ:-इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातो: परी लिडलोटी प्रत्ययौ 
भंत्रत: | 

उदा०- (लिड्‌) इच्छामि भुग्जीत भवान्‌। कामये भुज्जीत भवान्‌ | 
(लोट) इच्छामि भुड्क्तां भवान्‌। कामये भुडकतां भवान्‌ 

आर्यभाषा-जर्थ- (हच्छाणेवू) इच्छा अर्थक धातु उपपद होते पर /धातो:) धात्र से 
परे /लिडलोटी/ लिड और लोट प्रत्यय होते हैं। 

उद्म०- (लिड) इच्छामि भुज्जीत भवान्‌ । कामये भ्ृज्जीत भवान्‌। में चाहता 
हैं कि आप भोजन करें। /लोट/ इच्छामि भुड्क्ता भवान्‌ । कामये भुड़कतां भवान्‌ । 
अर्थ पर्ववत है 

सिफि- (१/ भ्रृज्जीत । यृर्वक्त्‌ । 

(२/ भुडक्ताय / भुजू+लोटू/ भर श्तम जूकत। धुनजुरते। भर" कज+तास। 
भुड़क्ताम्‌ / 
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यहां एवोक्त भृणृ” धातु से इत यूत्र से लोद” अत्यय है। टित आत्मनेपदानां 
ठेर! (३।४/७९/ से एल्व और उत्ते आमेतः (३/४॥/९०) मे आमृ” आदेश होता है । 
शेष कार्य भुज्जीत' (३ ३ ।१५३) के समान है। 


तुमुन्‌ (भविष्यति)- 


(४६) समानकर्तृकेषु तुमुन्‌।१५८ | 

प०वि०-समान-कर्तृकेषु ७ ।३ तुमुन्‌ १।१। 

स०-समान: कर्ता येषां ते-समानकर्तुका:, तेघु-समानकर्तृकेषु 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-च्छार्थेषु इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-समानकर्तुकेषु इच्छार्थेषु धातोस्तुमुन्‌ । 

अर्थ:-समानकर्तुकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातो: परस्तुमुन्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-इच्छति भोक्तुं देवदत्त:। कामयते भोक्तुं यज्ञदत्त: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (वमानकदूकेणु। सयान कतावाले (इच्छार्थेषू) इच्छार्थक धातुओं 
के उपपद होने कर (धातों:/ धातु ते परे (तुमने) तमन अत्यय होता हैं । 


पदा०-इच्छति भोक्‍तु देवदत्त:। देवेदत भोजन करना चाहता है। कामयते 
भोक्‍तु यज्नवत्त:। यज्ञदत भोजन की कायना करता है । 


सिद्धि- भोकत्म । शुज्तुयुत्‌। शुणकतुम्‌। भोजू+तुम। भोगूल्‍-तुम्‌। भोक+तुस्‌ । 
भोक्तुम+दु । भोकतुस । 

यहां भुज पालनाभ्यवह्यर॒यो:” (रुघा०आ०/ थातु से इस तूत्र ते तुमुन्‌ अत्यये है । 
इच्छति धादु और धुण्‌ृ” धातु का देवदत कर्ता समान है। प्गन्तलघृपधस्य चर 
(७३ /८६/ से श्रुण्‌' धातु को लघ्पध गुण होता है। बोः कः” (८ /२।३०) से भृज' 
धातु के यू! को शू”' और खरे च (८/४।५४) से श' को चर का होता है। 
लिडः (भविष्यति)- 

(४७) लिड च।१५६। 
प०वि०-लिडः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-इच्छार्थेषु, समानकर्तृकेषु इति चानुवर्तति । 


अन्वय:-समानकर्तुकेषु इच्छार्थषु धातोर्लिंडः च | 
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अर्थ:-समानकर्तुकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातो: परो लिड 
प्रत्ययोषपि भवति | 
उदा०-भुज्जीय इतीच्छति देवदत्त: | अधीयीय इति कामयते यज्ञदत्त: | 
आरयभाषा-अर्थ- (समानकतुकियु) समान कतावाले (इच्छार्थेष| इच्छार्थक धातुओं 
के उपण्व होने पर (धातों: धातु से परे /लिद॥ लिड प्रत्यय (ब/ भी होता है। 
पद्म०- भुज्जीय इत्तीच्छाति देवदत्त: | देवदत यह चाहता है कि में भोजन कहू। 
अधीयीय इति कामयते यज्ञवत्त:। यज्ञवत्त यह कामना करता है कि में भोजन कहू। 


सिद्धि- (!+ भ्रुज्जीय । यहां इच्छाति' धातु उपपद होने एर भज पालनाभ्यवह्यरयो:' 
िद्याग्आ०) धातु से इत सूत्र ते लिद्ध' प्रत्यय है। इच्छाति' क्ात्‌ु और 'भृज' धातु का 
वेवदत्त कर्ता समान तै। यहां हद प्रत्यय के स्थान में इटोउत (है /४/१०६/ से अत्‌' 
आदेश होता है। शेष कार्य भुज्जीत' (३ ।३ /१५३/ के समान है । 


(२, अधीबीय / यहां इच्छति' धात्‌ उपयपद होने पर आधि उपसर्गपएर्वक इक 
अध्ययने' (अदा०आ०/ बीतु वे इस सत्र ते लिड' अत्यय है। इच्छाति' और अधीड' धातु 
का यज्ञवत्त कर्ता समान है। शेष कार्य ध्रृष्जीय' के समान है। 

वर्तमानकालप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
लिड+लदट- 

(१) इच्छार्थभ्यो विभाषा वर्तमाने १६० | 
प०वि०-इच्छार्थेय: ५ ।३ विभाषा १।१ वर्तमाने ७ |१। 
स०-इच्छा अर्थों येषां ते-इच्छार्था:, तेभ्य:-इच्छार्थभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-लिड इत्यनुवर्तत्ति । 
अन्वय:-वर्तमाने इच्छार्थेभ्यों धातुभ्यो विभाषा लिड। 
अर्थ:-वर्तमाने काले इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो विकल्पेन लिड्‌ प्रत्ययो 

भवति। 
उदा०-(लिडः) इच्छेत्‌ देवदत्त:। (लट्‌) इच्छति देवदत्त:। (लिड) 
कामयेत यज्ञदत्त:। (लट्‌) कामयते यज्ञदत्त: | 


आर्यभाषा-जअर्थ- (वर्तमाने) व्तमानकाल में (/इच्छार्धेभ्य:/ इच्छार्थक्' /धातो: 
धातुओं से परे (विभाषा) विकल्प ये /लिद) लिड अत्यय होता है । 
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उद्ा/-(/लिडू) इच्छेतु देवदत्त: / देवदत्त चाहता है। /(लट/ इच्छाति देवदत्त: / 

देवदत चाहता है। /लिए) कामयेत्‌ वज्ञदततः / यज्ञदरत कामना करता है। कामयते 
यज्ञवत्त: । यज्ञदत्त कामना करता है। 

विखि-(१/ इच्छेत्‌। इष्+लिड। इष्+यातुट्क्रतिए। इष्‌+यात्‌+सुट्जत । 
हए+शप्‌्+यात्‌+स्‌+त्‌ । इध+अ+या+०+त्‌ / इंषू+अ+इयू+त्‌ / इच्छू+अ+इ+त्‌ । इच्छेत्‌ । 

यहां इक इच्छायाय्‌' (भ्वा०प०) धातु से इस सत्र से वर्तपानकाल में लिड' 
प्रत्यय है। यहां यासुद्‌ परस्मैपरदेवदात्तो डिच्च (३ /४॥/१०३) से थादुट” आगस 
चुटतियो: (३ /४ (०७) से धुट' आगम, कर्तीरि शप्‌' (३ /2/६८) से शेप्‌” विकरण 
प्रत्यय; लिड: तलोपोनन्त्यस्थ' (७।२/७९) से थाधुट्‌' और सुट' के श्र" का लोए 
अतो येय:” (७ /२ ।३/ ते था! को इयू” आदेश, लोपो व्योवलि! (६ /? /६ ४) से थ 
का लोप होता है। इप्यमियमां छः (७॥३/७७) से इणप! के थ्‌' को छू! आदेश 
होता है । 

(२/ इच्छति/ यहां पर्वोक्त इप' धातु से विकल्प पक्ष में वर्तमाने लटद 
(३ /२।९२३/ से लद' प्रत्यय है । 

(३२/ कामयेत। यहां कमर कान्तोौं (भ्वाण्आ०) धातु से अ्रथम कमेर्णिडि 
(३।१।३०/ से गिद्‌! अत्यय और णिजन्त क्रामि” ध्षात्‌ से इस बत्र ते वर्ततानकाल में 
लिड' अत्यय हैं। शेष कार्य इच्छेत्‌' के समान है । 

(४/ कामयते ॥ पर्ोक्ति कामि, धातु ले विकल्प पक्ष में बर्तमाने लट॒' (३ /२ /?२३) 
मे लट उत्यय है । 


लिड (विध्यादिषु)- 
(२) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिडः ।१६१। 
प०वि०-विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधीष्ट-सम्प्रशन-प्रार्थनेषु ७ ।३ 
लिड १।१। 
स०-विधिष्च निमन्त्रणं च आमन्त्रणं च अधीष्टं च सम्प्रश्नशच 
प्रार्थन॑ च तानि-विधिग्प्रार्थनानि, तेथु-विधि०्प्रार्थनेषु (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:) । 
अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-विधिगप्रार्थनेषु वर्तमाने धातोलिंड। 
अर्थ:-विध्यादिष्वर्थेषु धातो: परो वर्तमाने काले लिड प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (१) विधि:-श्रेरणम्‌ (आज्ञापनम्‌) कट कुर्याद्‌ देवदत्त: । 
ग्रामं भवान्‌ आगच्छेत्‌। (२) निमन्त्रणमुरनियोगकरणम्‌। इह भवान्‌ 
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भुज्जीत | इह भवान्‌ आसीतत | (३) आमन्त्रणमु-कामचारकरणम्‌। इह 
भवान्‌ भुज्जीत। इह भवान्‌ आसीत। (४) अधीष्टम्‌-सत्कारपूर्वको 
व्यवहार: । अधीच्छामों भवन्तम्‌-माणवर्क भवान्‌ उपनयेत्‌। (५) 
सम्प्श्न:-सम्प्रधारणम्‌ (कर्तव्यविचारणा) कि नु खलु भो अहं, 
व्याकरणमधीयीय । (६) प्रार्थनम्‌ज्याच्ञा। भवति मे प्रार्थनाऊहं 
व्याकरणमधीयीय | 


आयभाषा-जअर्थ-(विधि०प्राथनषु) विधि निमनन्‍्त्रणः आयन्त्रण, अधीष्ट, संम्प्रश्न 
गर्थन अर्थों में (धातों:) धातु से परे (वर्तमाने) वर्तमानकाल में (लिड लिडः अत्यय 
होता है | 

उदा०- (?/ विधि-आज्ञा देता | कटा कुर्याद देवदत्त:। देवदत्त चटाई बनाये। ग्रास 
भवानागच्छेत्‌ / आप ग्रांव आओ। /२/ निमनन्‍त्रण-अवश्ये निमन्त्रित करना। इह भवान 
भृज्जीत। आप यहां अवश्य भोजन करें। इह भ्रवान्‌ आसीत । आप यहां अवश्य ठहरें। 
(२) आमत्त्रणय-इच्छापूर्वक आमन्त्रित करना। इह भ्वान्‌ भुज्जीत । बदि आप चाहें तो 
यहां धोजन करें । इह भवान्‌ आत्तीत । यदि आप चाहें ती यहां ठहरें / (४) अधीष्ट--7रुजन 
आदि के गति वत्कारपर्वक व्यवहार । जधीच्छामों भवन्‍तयू-माणवक भवान्‌ उपनयेत्‌ / 
हम चाहते हैं कि आप हमारे बालक का उपनयन-सर्कार करायें। /५) संम्प्रश्न-केर्त्तव्य 
का विचार करना। कि नु खत भो जहं व्याकरणमघीयीय ।/ भाई / क्या मैं व्याकरणशास्त्र 
का अध्ययन करूँ  (/६/ जआर्थी->मांग / भवत्ति मे गर्थनाएहं व्याकरणमंधीयीय / मेरी 
यह मांग है कि में ज्याकरणशास्त्र का अध्ययन कृछू। 


विद्धि- (१/ कुर्यात। यहां इकुज़' करणे” (तना०उ०) धातु से इस सत्र से विधि 
अर्थ में वर्तमानकाल में लिड' अत्यय है। शेष कार्य यर्ववत्‌ है। 


(२/ आगच्छेत्‌। यहां आड़! उपसर्गपवक ग्रम्ल ग्तों (भ्वाग्प०) धातु से इस 
पृत्र मे विधि अर्थ में लिड' प्त्यय है। इफ्गमियमां छः (७॥३ /७७) मे गयू के भू! 
को छ' आदेश होता है । 


३/ थ्रुज्जीत । एूर्ववत्‌ । 

(४/ आतीत। आंत उपवेशने' (अद्म०आ०) शेष कार्य धृत्जीत” के समान है। 

(५/ उपनयेत्‌ | यहां उप! उपसेर्गपृर्वक' णीज़ प्रापणे' (भ्वा०उ०) धातु से इस 
सत्र से अध्लीष्ट अर्थ में लिड” प्रत्यय है। 

(६/ अध्रीयीय । यहां अधि!” उपसर्गपर्वक इक अध्ययने” (अद्ा०आ०) थातु से 
इस पत्र ते सम्प्रष्नआर्थी अर्थ में लिड' अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है । 


तृत्तीयाध्यायस्य तृतीय: षाद: ४३५ 
लोट (विध्यादिषु)- 
(३3) लोट च।१६२। 

प०वि०-लोटू १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वर्तमाने विधि०प्रार्थनेषु इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-विधि०प्रार्थनेषु धातोर्वर्तमाने लोट च। 

अर्थ:-विध्यादिष्वर्थणु धातो: परो वर्तमाने काले लोट प्रत्ययो5पि 
भवति | 

उदा०- (विधि) कट तावद्‌ भवान्‌ करोतु। ग्रामं॑ भवानागच्छतु | 
(निमन्त्रणम्‌ ) अमुत्र भवान्‌ भुडक्ताम्‌। अमुत्र भवान्‌ आस्ताम्‌। 
(आमन्त्रणम्‌ ) इहं भवान्‌ भुडक्ताम्‌। (अधीष्टम ) अधीच्छामों भवन्तं 
माणवक भवानुपनयतु | (सम्प्रश्न:) कि न्‌ खलु भो अहं व्याकरणमध्ययै | 
(प्रार्थनम ) भवतति मे प्रार्थनाषहं व्याकरणमध्ययै | 

आर्यभाषा-जर्थ- (विधि०्प्राधनिष्‌) विधि, निमन्‍त्रणः आमन्त्रण अधीष्ट, यंमप्रश्न 
प्रार्थी अर्थों में (धातों: | ब्ातु मे परे (वर्तमाने। वर्तमानकाल में /लोटू) लोट प्रत्यय /च) 
भी होता है। 

उद्यग- (विधि) कट तावद भवान्‌ करोत॥ आप चटाई बनावें। ग्राम भवान्‌ 
आगच्छतु / आप ग्रांव आवें। (/निमन्त्रणम) अगृत्र भवान्‌ भुइक्तास । आप वहां अवश्य 
भोजन करें। जमुत्र भवान्‌ आस्ताम्‌ / आप वहां अवश्य ठढ़रें। (आमन्त्रण) इह भवान 
भुडकतास । यदि आप चाहें तो यहां भोजन करें। (अधीष्ट) अधीच्छमों भवन्तं माणवक 
भवान्‌ उपनयतु । हम चाहते हैं कि आप हमारे बालक का उपनयन-संस्कार करें। 
सिम्प्रश्न/ कि ने सलु भो जहां व्याकरणमध्ययै। भाई / क्‍या मैं व्याकरणजास्त्र का 
अध्ययन कहू। (प्रार्थन) भवातति में आर्थनाउहं व्याकरणमध्यये / मेरी यह प्रार्थना है कि 
में व्याकरणशास्त्र का अध्ययन कहूं। 

सिशद्धि- (!/ करोतु। कुल्‍लोट। कृ+उ+तिपएू। क्र+उज्ति। करतओज्तु। 
केरीतु । 

यहां डुकृुज करणे' (तना०उ०) धातु से इस बत्र से विधि अर्थ में वर्तमानकाल में 
लोटू अत्यय हैं। तनादिकृजृभ्य उः' (३/१/७९) से ए' विकरण अत्यय और (एह:” 
(३$4४ /८६/ मे ति' के है को ए' आदेश होता है। 

(२/ आमच्छतु/ आइ#+गम्‌+लोदू। आजगम्‌+शप्रूतिप। आमयच्छु+अ+त । 
आगच्छात | 
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यहां आड़” उपत्तगधृर्वकक गम्ल गतौ” (भ्वाण्प०) थातु से इस तत्र से विधि अर्थ 
में लोद' प्रत्यय है। इषुग्रमियर्मां छः” (७ /३ ।७७) वे गम के मं! को छू" आदेश 
होता है। 

(३/ भुड्क्ताम | यहां धुज पालनाभ्यवहास्यों:” (हथा०आ०) धातु के इस यत्र 
ते निमन्त्रण/आसन्त्रण अर्थ में लोटू' अत्यय है। दित आत्मनेषदानां टेरे' (३ /४ /७९) 
ते त' प्रत्यय के टि' भाग (अ) को ए! आवेश और जायसेतः” (३ /४॥९०) मे ए' को 
आप्‌* आदेश होता है। शेष पर्वत । 

(४) उपनयतु। यहां उप! उपतर्गपर्वक 'णीज प्रापणे” (भ्वा०प०) थातु से इसे 
पूत्र ते अधीष्ट अर्ध में लोद्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य करोत” के बयान है। 

(५/ अध्यये। अधि+इड्कलोदू। अधि+इ+इट्‌ू / अधि+इ+आटू+#इ । 
अधि+इ#आ+ए। अधि+ए+ऐ। अधि+अयू+ऐ। अध्य+अय+ऐ। अध्यये । 

यहां अधि” उपतरर्गपर्वक इडः अध्ययन” (अदा०्आ०) थाहु ते इस सत्र से 
तस्पश्न/प्रार्था अर्थ में लोट' प्रत्यय है। आइत्तमस्य पिच्च' (३ /४।९२) ते आद' 
आगग, 'टित आत्मनेपदानां टेरे! (१(/४/७९) से एत्व. आदश्च”' (६ /?/८७/ से 
वाद्धि, धातु को गुण और अय्‌' आदेश होता है। 'इको यणत्रि' (६/१।७४/ से गण” 
आदेश होता है। 


कृत्या:+लोट (प्रैषादिषु)- 
(४) प्रेषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्व ।१६३ | 

प०वि०- प्रैष-अतिसर्ग-प्राप्तकालेघु ७।३ कृत्या: १।॥३ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रैषश्च अतिसर्गहच प्राप्तकालइच ते-प्रैषातिसर्गप्राप्तकाला:, 
तेषु-प्रेषातिसर्गप्राप्तकालेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-वर्तमाने, लोट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु धातोर्वर्तमाने कृत्या लोटू च। 


अर्थ:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेष्वर्थेषु धातो: परे वर्तमाने काले कृत्यसंज्ञका: 
प्रत्यया लोट च प्रत्ययो भवत्ति । 


उदा०-प्रैष:-प्रेरणा। अतिसर्ग:-कामचारपूर्वकमाज्ञाप्रदानम्‌ | 
प्राप्तकाल:-समय: समागत: । (कृत्या:) भवता कट: करणीय:, कर्तव्य: 


तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पांव: ४३७ 
कृत्य:, कार्यों वा। (लोट) श्रेषितों भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌। अतिसृष्टो 
भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌। प्राप्तकालो भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌। 

आर्यभाषा-अर्य-(ग्रैणातितर्गशातकालेएु) द्रैष-प्रेरणा करना, अतिष्र्ग-कायचारपर्वक 
आज्ञा देगा आप्तकाल-त्मय आना अर्थ में (धातोः / धातु से परे /कर्तमाने) वर्तमानकाल 
में (कत्या / कृत्यतजक अत्यय (बे) और /नोट) लोट प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (कुत्य/ भवता कट; करणीय:, कर्तव्य: कृत्य: कार्यो वा। औष--आप 
चटाईं बनावें। अतित्त्-आपकी इच्छा है, आप चटाई बनावें। प्राप्तकाल-आपका समय 
आगया है, आप चटाई बनावें। (नोट) ग्रेषितों भवान्‌ ग्रच्छत आमम्‌। भेणे हुये आप गांव 
जावें। अतिप्तष्टो धवान्‌ गच्छतु शमसस्‌ / आपकी इच्छा है, आप गांव जावें। प्राप्तरालों 
भवान ग्च्छतु ग्रामस/ आपका समय आगया है. आप गांव जायें। 

सिद्धि- (?/ करणीय: / यह डुकुज्ञ करणे” /(तना०3०) थातु से इस सत्र से प्रैण 
आदि अर्थों में वतमानकाल में तव्यत्तव्यानीयर: (३ ।९/९६॥ से कत्यसंज्क अनीयर' 
प्रत्यय है । 


(२/ कर्तव्य: । प्रववत्‌ कत्यसज्क तव्य' प्रत्यय है । 


रि/ कुत्य:। यहां पूर्वोक्त कर! धातु से विभाषा कक्‍षो:” /३/९/१२०/ से 
कृत्यतंज्ञक क्यप्‌? प्रत्यय है 


(2/ कार्य: । यहां पर्वोत्त क' धातु से ऋहलोए्यतु' (३।१ /?२०॥ से कत्यपज्रक 
प्यत्‌” अल्यय है। 


(१/ गच्छतु। यहां गग्ल यत्ौ' (भ्वाण्प०) बातु से इस सज् से ग्रैष आदि अर्थों 
में वर्तमानकाल में नोट” अत्यय है। शेष कार्य पृ्ववित्‌ है । 


लिड+कृत्या:+लोटू (प्रैषादिषु)- 
(५) लिड चोर्ध्वमोहूत्तिके |१६४ | 
प०वि०-लिड १।१ च अव्ययपदम्‌, ऊर्ध्वमौहूर्तिके ७ ।१।. 
स०-ऊर्ध्ठ मुहूतादिति-ऊर्ध्वमुहूर्त्तमू (अस्मादेव निपातनात्पञ्चमी- 
तत्पुरष: ) । ऊर्ध्वमुह््तें भवमिति ऊरध्वमौहूर्तिकम्‌ 'बच्चचोउन्तोदासाट्ठज' 
(४ ।३ (८७) इंति उठ प्रत्यय: (अस्मादेव निपातनादुत्तरपदवृद्धि:) । 
अनु०-वर्तमाने, लोट, प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु, क॒त्या इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-त्रेषातिसर्गप्राप्तकालेषु धातोरूध्ब॑मौहूर्तिके वर्तमाने लोट, 
कत्या लिट च | 
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अर्थ:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेष्वर्थेषु धातो: परे ऊर्ध्वमौहर्तिके वर्तमाने 
काले लोट कृत्यसंज्ञका लिडः च शत्यया भवन्ति | 

उदा०- (लोट ) प्रेषित:, अतिसृष्ट;, प्राप्तकालों वा ऊर्ध्व॑ मुहूताद्‌ 
भवान्‌ कट करोतु। (कत्या:) प्रेषितेन, अतिसृष्टेन, आ्राप्तकालेन वा ऊर्ध्व 
मुहूर्ताद्‌ भवता कट: करणीय:, कर्तव्य:, कृत्य;, कार्यो ता। (लिडः) 
प्रेषित:, अतिसृष्ट: प्राप्तकालों वा ऊर्ध्व॑ मुहूर्ताद्‌ भवान्‌ कट कूर्यात्‌ | 

आर्यभाषा- अर्थ- (प्रैणतिसर्गप्राप्तकालेषु) प्रेरणा करना कामचारपर्वक आज्ञा देना 
और तमय आना अर्थ में (धात्तो:/ धातु से परे (ऊर्ध्वमौहार्तिके) एक मुहूर्त के फाचातृ 
(कमाने) वर्तमानकाल में /लोटू) लोदू (कत्या:) कत्यत्तज्ञक /(च/ और /लिड) लिड' 
प्रत्यय होते हैं । 

उद्य०- (लोट/ फ्रेषित:, अतिलृष्ट;, श्राप्तकालों वा ऊर्ध्व महूर्ताद भवान्‌ कर 
करोत । प्रेरित स्वेच्छाएर्वक वा समय आने पर आप एक मुहूर्त के पश्चात्‌ चटाई बनाओ । 
(कृत्य) पफ्रेपितेन, अतिहष्टेन, प्राप्तकालेन वा ऊर्ध्व मुहर्ताद भवता कटः करणीय: 
कर्तव्य; कृत्य; कार्यो वा। ओेरित स्वेच्छाएवक वा समय आने पर एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 
आपको चटाई बनानी चाहिये। /लिछ/ ग्रेषित:, अतित्रृष्टट, आप्तकालों वा ऊरध्व॑ मुहर्तादि 
भवान्‌ कट कुृर्यात्‌। ओ्रित, स्वेच्छापर्वक वा संसय आने यर आप एक मुहूर्त के पश्चात्‌ 
चटाई बनावें। मुहूर्त- ४८ मिनट। 


पिक्धि- (१/ करोतठु (₹/ करणीय:, /३/ कुर्यात्‌ आदि सिद्धियां पृर्वक्त हैं। 
लोट (प्रैषादिषु)- 
(६) रमे लोट।१६५। 
प०वि०-स्मे ७ ।१ लोट ९ |] 
अनु०-वर्तमाने, प्रैधातिसर्गप्राप्तकालेषु, ऊध्वमौहूर्तिके इति चानुवर्तते । 


अन्वय:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु स्मे, ऊरध्व॑मौहूर्तिके वर्तमाने 
धातोलोट । क्‍ 


अर्थ:-प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेष्वर्थषु स्म-शब्दे उपपदे ऊर्ध्वमौहूतिके 
वर्तमाने काले धातो: परो लोट प्रत्ययो भवति! 

उदा०-प्रेषित:, अतिसृष्ट:, प्राप्तकालो वा ऊर्धमुहूर्ताद्‌ भवान्‌ कट 
करोतु सम, ग्रामं गच्छतु सम, माणवकमध्यापयतु सम । 
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आरयभाषा-अर्थ- (प्रैषातिसर्यप्राप्तकालेषु) अेटणा करना; कामचारपर्वक' आज्ञा देना 
और वमय आना अर्थ में (हमें) सम शब्द उपपद होने पर (ऊध्वमौदतिके) एक मृहर्त 
पश्चात्‌ के (वर्तपाने) वर्तमानकाल में (धआातो:/ धातु से परे (लोट) प्रत्यय होता है। 

उद्द०-प्रेषित:, अतित्नष्ट:, प्राप्तकालो वा ऊर्ध्व॑ मुहर्ताद भवान्‌ कट करोतु सम, 
ग्राम मच्छतु सम; साणवेकमध्यापयतु सम / ओरित, स्वेच्छापर्वक वा समय आने पर आप 
एक यूहूर्त के पश्चात्‌ चटाई बनावें गांव जावें बालक को पढ़ावें। 

सिद्धि- (!/ करोतु (ए/ गच्छतु; (३) अश्यापयतु की सिद्धियां पर्ववत्‌ हैं। 
लोट (अधीष्टे)- 

(७) अधीष्टे च|१६६ | 

प०वि०-अधीष्टे ७१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-स्मे लोट इति चान्‌वतते। 

अर्थ:-स्म-शब्दे उपपदे धातो: परो लोट प्रत्ययों भवति, अधीष्टे 
गम्यमाने । 

उदा०-अडग सम आचार्य | माणवकमध्यापय | अडग सम राजन्‌ | 
अग्निहोत्र॑ जुहुधि। 

आर्यभाषा-मर्थ- /स्मे) सम ग़ब्द उपयद होने पर (धातों:/ धातु ये परे /लोट/ 
लोदू अत्यय होता है (अधीष्टे। यदि वहां यत्कारएवक व्यवहार करना अर्थ अकट हो।. 

उद्म०-अड्ग सम आचार्य / माणवक्रमध्यापय | है आचार्यप्रवर / आपसे अनुनय 
है कि आप मेरे बालक को पढ़ावें। अड्ग स्प राजन्‌ / जनिहोत्र जुहृधि।/ है राजन ! 
आपसे विनय है कि आप आनिह्ोत्र का अनुष्ठान करें। 

सिद्धि-(१/ जध्यापय। अध्यापिक+लोट/ अध्यापिकसिए / अध्यापि+शपृक्सि। 
अध्यापि+अ+ति / अध्यापे+अ+० । अध्यापय / 

यहाँ णिजन्त इड अध्ययने' (अद्ा०आठ) धातु से इस तृत्र से सम शब्द उपपद 
हीने पर सत्कारपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति में लोटू' अत्यय है। यहां सिए' अत्यय के 
स्थान में सेह्लाफिच्च' ३ /४ /८७) से हि' आदेश और जत्तो है; (६ /४ ।/०५) से हि” 
का लुक होता है। 

(२) जुहाधि । हु+लोटू । हु+सिप्‌। ह+हु+शपृ+ति । झुमहु+अफमि । जु+हु+7+हि । 
जु+ह+धथि / जूहुधि। 

यहां हु दानादनवो:, आदाने चेत्येके' (जु०प०) धातु से इस बूत्र मे पर्ववत्‌ लोदू' 
प्रत्यय है। सिप्‌” अत्यय के स्थान में पूर्ववत्‌ हि" आदेश और हमल्ललृभ्यों हेह्नि:” 
६ ।४।१०१) से हि! के स्थान में धि' आदेश होता है। 
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विशेष- यहां अड्ग' शब्द अनुनय-विनय का द्योतक है और स्म' शब्द अधिकार 
का वाचक हैं। 


तुमुन्‌ (कालसमयवेलास)- 


(८) कालसमयवेलासु तुमुन्‌।१६७। 

प०वि०-काल-समय-वेलासु ७ ।३ तुमून्‌ १॥१। 

स०-कालशच समयश्च वेला च ता:-कालसमग्रवेला:, तासु- 
कालसमयवेलासु (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-कालसमयवेलासु वर्तमाने धातोस्तुमुन्‌ | 

अर्थ:-कालसमयवैलासु उपपदेषु वर्तमाने काले धातो: परस्तुमुन्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (काल: ) कालो भोकतुम्‌। (समय: ) समयो भोक्तुम्‌। (वेला) 
वेला भोक्तुम्‌ | 


आर्यभाषा-अर्थ- (कालसमयवेलायु) काल, समय बेला शब्द एफ्पद होने पर 
(विर्तमाने) वर्तमानकाल में /धाहो: / धातु से परे (तमुनू/ तृमृन्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्ा०- (काल) कालो भोक्तुम। यहा भोजन का काल है। (समयः) समयो 
भोकतुम / यह भोजन का समय हैं। (बेला) वेला भोकतुम। यह ग्रोजन की बेला है। 
वेला--समय । 

सिखि- ([१/ भीकठुम। भुजततुयुत्‌/ धजरतुम। अकतुम। भोक+तुस। भोकपुम । 

यहां एवॉक्त भुज” धातु से इसे सूत्र से काल आदि शब्द उपणद होने पर 
वर्तमानकाल में तुयुन्‌' अ्त्यय है। शेष कार्य पृववत है। 


लिड (कालसमभयवेलासु)- 
(६) लिड यदि।१६८। 
प०वि०-लिड ११ यदि ७ ।१। 
अनु०-वर्तमाने, कालसमयवेलासू इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-कालसमयवेलासू यदि वर्तमाने धातोलिंड । 


अर्थ:-कालसमयवेलासु यत्‌-सहितेषु उपपदेषु वर्तमाने काले धातो: 
परो लिड प्रत्ययों भवति। 
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उदा०- (काल: ) कालो यद्‌ भुग्जीत भवान्‌। (समय: ) समयो यद्‌ 
भुव्जीत भवान्‌। (बैला) वेला यद्‌ भुज्जीत भवान्‌। 

आर्यज्ाषा-अर्थ- (यदि यद्‌ शब्द सहित (कालसमयवेलास) काल. समय, केला 


शब्द उपपद होने पर /उर्तमाने) स्तमानकाल में (धातो:) धातु में परे (लिड) लिड प्रत्याण 
होता है। 


उद्य०- (काल) कालो यह धुअजीत भवामृ। काल है कि आप भोजन करे, 
(मय समयो यद भुञ्जीत भवान्‌ । समय है कि आए भोजन करें।/ (कैला/ वेला य: 
भुज्जीत भवान्‌। वेला है कि आप भोजन करें। बेला-समय / 

फिजि- (१) भृज्जीत | पृर्ववत । 
कृत्या:+तृच+लिडः (अहरर्थ)- 

(१०) अर कृत्यतचश्च ।१६६। 

प०वि०-अहै ७ ।१ कत्य-तृच: १।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-कृत्याश्च तूचू च ते-कत्यतृच: (इतरेतरयोगद्गनन्द्र:) | 

अनु०-वर्तमाने लिड्‌ इति चानवर्तते । 

अन्वय:-अहे वर्तमाने धातो: कृत्यतुचों लिड च। 

अर्थ:-अहें कर्तीरे वाच्चे वर्तमाने काले धातो: परे कृत्यसंज्ञका: 
तृच्‌ लिड च प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०- (कृत्या:) भवता खलु कन्या वोढव्या, वहनीया, वाह्या वा | 
(तच्‌) भवान्‌ खलु कन्याया बोढा। (लिडः) भवान्‌ खलु कन्यां वहेत | 

आरयभाग-अर्थ- (जले योग्य कहां काच्य होने पर (विर्तमने) वर्तमानकार में 
(धातों) धातु से परे (कत्यतृब:। कत्यप्ज़क तच (च) और /लिड/ (लिड प्रत्यय होते हैं । 

उदा०- (कत्य/ भवता खलु कन्या वोढव्या; वहनीया, वाह्या वा। आप कन्या 
ते विवाह करने के योग्य हैं। (तच्चु/ भवान्‌ खलु कन्याया वोढा। आप कन्या से गया 


फरने की योग्यतावाले हैं। (लिड/ भवान्‌ सलु कन्या वहेतु ।॥ आप कन्या से वियाह कर 
सकते हैं। 

तिद्धि-(?) वहनीया। यहां वह प्रापणे” (भ्वा०प०) धातु से इस सत्र से अह्' 
यिग्य/ अर्थ में तव्यत्तव्यानीयर:' (३।९।९६) से कत्यसज्ञक अनीयर उत्यय है। 

(२/ वोढव्या। वद्+तत्य/ वद#तत्य। वदु+पैव्य। वद्‌+ढव्य+। व८+ठण्य । 
वो+डव्य। वोढच्य+टापू / वीढव्य+आ । वोढव्या+स / वोढव्या । 
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यहां पृर्ववत्‌ क्त्पसज्ञक ततव्य! अत्यय है / यहां हो 6: (2२ ३१) ये वह के 
हु को हू" आदेश, अझषस्तथोर्षोश: (८/२।४०) से तव्य' के ह' को ध' आदेश 
खुना प्ट: (2/४।४०/ मे ध्‌' को द' आदेश, हो डे लोपः' /८॥३ ॥१३) से एर्व 
ढकार का लोप चहिवहोरोदवर्णव्य' (६ /३।१११/ से वह' के अकार को ओकार आदेश 
होता है । 


(३/ वाह्मा | यहां एवॉक्त वह" धातु ते ऋहलोर््यत्‌' /३ /१ (१२४) से ग्यत' 
अत्यय है। अत उपधाया: (७/२ (११६) मे वह” धातु को उपधावद्धि होती है। 

(४) वोढा। यहां पर्दोक्त वह' धातु से बुलूतची (३।१।१३३) से हच 
प्रत्यय है। शेष कार्य वोढव्या' के समान हैं । 

(4/ वहेत्‌। यहां एवेंक्त वह' धातु से इस जृत्र से उक्त अर्थ में लिड' 
प्रत्यय है । 


णिनि: (आवश्यके, आधमर्ण्ये च)- 
(११) आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनि: |१७० | 
प०वि०-आवश्यक-आधमर्ण्ययो; ७ ]२ णिनि: १।१। 
स०-अवश्यं भाव आवश्यकम्‌ द्न्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च' (५।१ ।२३२) 
इति वुत्ज प्रत्यय: | अधमम॒णं यस्य स:-अधमर्ण:, अधमर्णस्य भाव आधमर्प्यम्‌ | 
आवश्यक च आधमर्ण्य च सै-आवश्यकाधमर्ण्ये, तयो:-आवश्यकाधमर्ण्ययो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) ! क्‍ 

अनु०-वर्तमाने इत्पनुवर्तते । 

अन्वय:-आवश्यकाधमर्ण्ययोव॑त॑माने धातोर्णिनि: । 

अर्थ;-आवश्यके आधमर्ण्ये च कर्तीरे वाच्ये वर्तमाने काले धातो: 
परो णिनि: प्रत्ययी भवति। 

उदा०- (आवश्यकम्‌ ) अवश्यडकारी देवदत्त:। (आधमर्ण्यम्‌) 
शत्तंदायी देवदत्त:-। सहखंदायी ब्रह्मदत्त:। निष्कंदायी यज्ञदत्त:। 


आर्यक्षाधा-अर्थ- (आवश्यकाधमर्ण्ययो: ) आवश्यंभाव से युक्त और अधमर्णता ते 
युक्त कर्ता वच्य होते पर (वर्तमाने) वर्तमानकाल में /धातोः) बात से परे (णिमि:) णिनि 
प्रत्यय होता है। 

उद्ा०- (आवश्यक) अवश्यड्कारी देवदत्त: । देवदत्त कार्य को अवश्य करनेवाला 
है। (आध्ररमर्ण्य) शर्तंदायी देवदत्त: ॥ वेवदत्त सौ रुपये का देनवार (ऋणी) है। सहस्नंदायी 
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ब्रह्मदत्त: | ब्रह्मदेत हजार उफ्ये का देनदार /ऋणी) है। निष्कदायी यज्नदत्तः | यज्ञवत्त 
एक तिष्क को देनदार (कऋणी। है। निष्क-/६ माशे का सोने का सिक्का । 

तिख्धि- (!/ अवश्यडुकारी। अवश्यमू+क+णिनि। अवश्यमू+कार्‌+इन्‌ । 
अवश्यकारिनू+तु । अवश्यंकारीन्‌+० / अवश्यडकारी । द 

अवश्यम्‌ उपपद 'ुकृब् करणे' (तना०उ०) धातु से इस बृत्रे से अवश्यंग्राव कर्ला 
वाच्य होने पर 'णिनि' प्रत्यय है। अचो ज्णिति” (७/२ /११५) ते क" धातु को वृद्धि 
होती है। थी च (६ /४।१३॥ ते नकारान्त की उपधा ३ को दीर्घ हल्क्यान्भ्यो०' 
(६ /2/६६/ से हु" का लोप और नलोपः ग्रातिपदिकान्तत्य” (८/२/७) मे न्‌' का 
लोप होता है। यहां मयरव्यंसकादयशच' (२ /१ /७) से कर्मधारय समाय है। 

(२) झत्े बयी। द+णिनि / वान्युक+इनू। दा+यू+हन्‌ । दायिनू+सु / दायीनू+० । 
दायी । 

यहां इद्तज बने! (जुण्ज०) धातु ते इस सत्र से आश्रमण्य॑यक्‍त कर्ता वाच्य होने 
पर णिनि' अत्यय है। आतो युक््‌ विण्कृते: से दा धातु को युक' आगम होता है। 
शेष कार्य पृर्वकत्‌ है। यहां अकेनोर्भविषदायमरण्ण्ययो:' /₹ ३ /७०) से षष्ठीविभक्ति का 
अतिषेध होने पर॒कर्मीणि हितीया' २ /३।२/ से शत कर्म में द्वितीया विभकित होती है 
ऐसे ही-सहस्॑ दायी आदि ।/ 


कृत्या: (आवश्यके आधमर्ण्ये च)- 


(१२) कृत्याश्च [१७१। 

प०वि०-कृत्या: १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-वर्तमाने, आवश्यकाधमर्ण्ययोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आवश्यकाधमर्ण्ययोर्वर्तमाने धातो: कृत्याश्च । 

अर्थ:-आवश्यके आधमर्ण्य चार्थ वर्तमाने काले धातो: परे कत्यसंज्ञका: 
प्रत्यया अपि भवन्ति | 

उदा०- (आवश्यकम्‌ ) भवता खलु अवश्यं कट: करणीय:, कर्तव्य:, 
कृत्य:, कार्यो वा। (आधमर्ण्यम्‌) भवता शर्त दातव्यम्‌। भवता सहसर देयम्‌ । 


जार्यभाषा-अर्थ- (आवश्यकाधमण्यपो ) आवश्यक और आधमर्ण्य अर्थ में (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (धाते:) धादु मो परे (कत्या:) कत्यत्ज्ञक अत्यय /च) भी होते हैं। 

उद्ा०- (आवश्यक) भवता सतु अवश्य कट: करणीय: कर्तव्य, कृत्य; कार्यों 
वा। आपको चटाई अवश्य बनोनी है। (अध्रमर्ण्ययू) भवता शर्त दतव्यम / आपको सौ 
रुपये देने हैं/ भवता सहझ्न देवम / आपको हजार रुपये ढ़ेने हैं। 


४४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

तिद्धि- (!/ करणीय आदि पदों की विद्धि एर्वावत है। 

(२/ देवग्‌। दान्यतू। दीऊय। दे+य। देय+स्‌ / देयस / 

यहां डुदाज दाने! (जु०3०) थातु से इतत बूत्र से आधमर्ण्य अर्थ में अचो यत्‌ 
(रे (! /१६/ से थत्‌' प्रत्यय है। ईद याति' (६ ।/४।६५/ ते दा! के आ' को ईतव और 
उत्ते सार्वक्षातुकार्थधधातुकयो: (७ /३ ।८४) से गुण होता है। 
लिड्+कृत्या: (शक्‍नोत्यर्थे)- 

(१३) शकि लिड च।१७२। 

प०वि०-शकि ७ ।१ लिझ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वर्तमाने, कृत्या इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-शकि वर्तमाने धातोर्लिंड कृत्याश्च । 

अर्थ:-शक्‍्नोति-विशिष्टे््थे वर्तमाने काले धातो: परे लिड, कृत्य- 
संज्ञकाश्च प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-(लिड) भवान्‌ खलु भार वहेत्‌। (क्रृत्यः) भवता खलु 
भारो वोठव्य:, वहनीय:, वाह्यों वा। 

आर्यभाषा-अर्थ- (शकि) शकक्‍्नोति अर्थ से विशिष्ट' (वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
(धाती:) धातु में (लिड) लिद (बच/ और (कृत्या:) कत्यतज्रक प्त्यय होते हैं। 

उदा०- (लिई/ भ्वान्‌ खलु भार बहेतु/ आप भार वहन कर ब्कते हो। 


कित्य/ भक्‍ता खल भारों वीढव्य,, वहनीय:, वाह्मो वा। आपके द्वारा भार वहन किया 
जा सकता है। 


तिथ्ि- (१ वहेतु।/ यहां वह प्राएणे” (भ्वा०प०) इस शक्‍्नोति अर्थ मे विशिष्ट 
धातु से इस बूत्र से वर्तगानकाल में लिड अत्यय है / 


(२/ कोड्व्य' आदि पढ़ों की विद्धि' एर्ववत्त है। 
लिड+लोट (आशिषि)- 
(१४) आशिषि लिडलोटो |१७३ | 
पणवि०-आशिषि ७ ।१ लिड-लोटौ १॥२। 
स०-लिड्‌ च लोट च तौ-लिड्लोटौ (इतरेतरयोगद्वन्द्द:)। 
अनु०-वर्तमाने हत्यनुवर्तते । 
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अर्थ:-अशीर्विशिष्टेष्थें वर्तमाने काले धातो: परौ लिडलोटी प्रत्ययौ 
भवत: । आशंसनमाशी:-अप्राप्तस्पाभीष्टस्प पदार्थस्य प्राप्तुमिच्छा । 

उदा०- (लिड्‌) चिर जीव्यादू भवान्‌। (लोट) चिर॑ जीवतु भवान्‌। 

आयकिषा-जर्थ- (आशिषि) अज्ाप्त अभीष्ट पदार्ध की श्राप्ति की इच्छा में (वर्तमाने) 
वर्तमानकाल में (धो: / धातु ते परे (लिड्लोटी) लिडू और लोट अत्यय होते हैं । 

उद्य०-(लिक्ु) चिरं जीव्याद भवान्‌ । आप चिरकाल तक जीवित रहें ऐसी मेरी 
इच्छा है। (नोट) चिरं जीवतु भवान्‌ । अर्थ पर्वत है । 

सिद्धि- (!/ जीव्यात्‌। जीव+लिड। जीवृ+यातुट्ऋतिप्‌। जीव+याध्त+सुट्रूत । 
जीवृ+यासू+स्‌+त्‌ / जीवृ+या+त्‌ / जीव्यातृ । क्‍ 

यहां जीव श्राणधारणे” (भ्वा०१०) थातु से इस बत्र ते आशीर्वाद अर्थ में 
वर्तपानकाल में लिड” अत्यय है। थातुद परल्मैपदेवदात्तो डिलच्चा /(३/४ ।१०३) से 
याहुदू' आयम और चुद तिथो: (३/४/£०७) ते पट” आग्रम होता हैं। 
सकी: संयोगादोरन्ते च' (८ /२/२९/ ते याद! के ध्‌' और सुट' के श्‌" का लोप हो 
जाता है । 


(२) जीवहु। यहां पूर्वोक्त जीव धातु से इस बूत्र से एर्वक्‍त्‌ लोदू' अत्यय है। 
एरु:” (९/४॥८६) ये तिए' के ॥” को 5” आदेश होता है। 


क्तिच+क्तः (आशिषि)- 
(१५) क्तिचक्‍्तो च संज्ञायाम्‌।१७४ | 
प०वि०-क्तिच्‌-क्तौ १।२ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-वर्तमाने, आशिषि इति चानुवर्तत्ति 
अन्वय:-आशिषि वर्तमाने धातो: क्तिचकतौ च संज्ञायाम्‌ । 
अर्थ:-आशीर्विशिष्टेथरथें वर्तमाने काले धातो: परौ क्तिच-क्तौ च 
प्रत्ययी भवत:, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (क्तिचु) तनुतादिति तन्ति: | सनुतादिति साति: | भवत्तादिति 
भूति:। (क्त:) देवा एन॑ देयासुरिति देवदत्त: | 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (आशिणि) आशीर्वाद अर्थ में (वर्तमाने) वर्तमानकाल में /श्ातोः) 


धातु से परे (क्तिचू-क्तो) क्तिचु और कत प्रत्यय (च) भी होते हैं /ध्रश्रायाग) यदि वहां 
तंज अर्थ की प्रतीति हो । 
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उदा०- (क्तिच्/ तनुतादिति तन्तिः । जिसे कोई विस्तत करना चाहता है- रेखा 
गो; डोरी पक्ति। बनुतात्विति सातिः । जिसे कोई देना चाहता है-भेंट, दान बहायता 
आदि। भवतादिति श्रुति: । जिसे कोई रखना चाहता है-अस्तित्व, जन्‍म वैभव आदि। 
(कतत/ देवा एन देयादुर्रिति देववत्त: । देवताओं ने जिले आशीरवादिपर्वक प्रदान किया है. 
वह देवदत पृठुषविशेष। 

सिब्टि- (१) तन्तिः । तन+क्तिच्‌। तनूऋति । तन्तिमतु । तत्तिः / 

यहां तनु विस्तारे” (कना०3०/ धातु में इस पत्र से आशीर्वाद अर्थ में क्तिच 
प्रत्यय है। यहां अनुद्मत्तोपदेश०” (६ /४ /३७॥ ते अनुनातिक का लोप और अनुनाधिकस्य 
क्विझलो: किज्यति' (६ ।/४ ।१५/ से दीर्घत्व आप्त है किन्तु न क्तिचि दीर्घशच' /६ /४ ३९) 
ते दोनों का अतिषेध होता है । 


(२/ सातिः / यहां षणु दाने! (तना०्उ०) धातु से जनसनसना सजझलो:' 
(६ /४ /४२/ से श्न्‌' को आत्व होता है । 

(३/ श्रृति: । भ्र्‌ सत्तायाम्र' (भ्वाण्यग। / 

(४/ देवदत्त: । देव+दाफक्त / देवमदद्झत । देव+दरतृ+त। देवदत्तस्यु / देवदतत: । 

यहां दिव” उपपद डद्यज्ञ बने (धु०ए०) धातु से इस सत्र से आशीर्वाद अर्थ में 
क्त” अत्यय है। दो ददू घो: (७/४।/४६) से क्ष' के स्थान में दद” आदेश और 
सारि च' (७/४॥/५ ४) ते चर्त्व द' को त्‌' आदेश होता है। 
लुड्‌ (माडि)- 

(१६) माड़ि लुड |१७५ | 

प०वि०-माडि ७।१ लुड १।१। 

अनु०-वर्तमाने इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-माडि वर्तमाने धातोर्लुड। 

अर्थ:-माड्शब्दे उपपदे वर्तमाने काले धातो: परो लुइ्ढ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-मा कार्षीद्‌ देवदत्त:। मा हार्षीद यज्ञदत्त: | 

आर्यभाषा-जर्थ- (भाडि) माड शब्द उपपद होने पर (वर्तमाने) वर्तमानकाल में 
(धो) धातु ते (हुडड) तुद् अत्यय होता है। 

उद्ा०-मा कार्वीद देवदत्तः / देवदत ने करें। मा हार्षीष यज्ञवत्त: । यज़दत्त 
हरण न करे। 
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विद्धि-(१/ मा कार्बीत्‌ । यहाँ साहू! उपपद होने पर इक॒ज् करणे” /तना० उ०/ 
धातु से इस सूत्र से व्तमानकाल में छुड्ट' पत्यय है। न माइयोग्रे' /(€ /४/७ ४) से यहाँ 
अटू' आगम नहीँ होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है (#ष्टव्य ३ /? /४४४) 

(२/ मा हार्षीत्‌। पूर्ववत्‌ (३/१/४४)। 
लड्+लुडः (माडिः स्मोत्तरे)- 

(१७) स्मोत्तरे लडः च।१८६। 

प०वि०-स्मोत्तरे ७ (१ लड़ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्म उत्तर यस्य सः-स्मोत्तर:, तस्मिन-स्मोत्तरे (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-वर्तमाने, लुड् इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्मोत्तरे माडि वर्तमाने धातोर्लड लुड च । 

अर्थ--स्मोत्तरे माड्शब्दे उपपदे वर्तमाने काले धातोर्लड लुड्‌ च 
प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (लड़) मा सम करोद्‌ देवदत्त:। मा सम हरद्‌ यज्ञदत्त: । 
(लुड) मा सम कार्षीद्‌ देवदत्त:। मा सम हार्षीद्‌ यज्ञदत्त: । 

आरयभाषा-अर्थ- (ह्मरोत्तरे/ सम शब्द जिसके उत्तर में है ऐसा (माडि) माड शब्द 
उपपद होने पर (कर्तमाने) वर्तमानकाल में (धातो:/ धातु वे (लड़) लड़ (बच) और /लड्) 
लुड अत्यव होता है / 

उद्घ०- [छड़) मा सम करोड़ देवदत्त: । देवदतत न करे । मा सम हरद यज्दत्त: / 
बशदत्त हरण ने करे। (बुडड। मरा सम कार्बीद देवदत्तः / मा त्म हार्पीद यज्ञदत्तः । अर्थ 
एववत्‌ है । 

पिक्धि- (१) मा सम करीत्‌। यहां स्मोत्तर साडः शब्द उपपद होने पर डकंज करणे' 
(एना०उ०/) थातु ते इस बूत्र से वर्तमानकाल में लद्' अत्यय है। ने साडयोगे' 
(६।४/७४/) ते माडु' के योग में अट” आगम नहीं होता है। 

(२/ मा सम हरत्‌। हुश्न हरणे” (भ्वा०्उ०) पूर्वक्षत्‌ । 

(| मा सम कार्यीत्‌। यहाँ स्मोत्तर साड शब्द उपपद होने पर क़' क्षातृ ते इस 
पूत्र से वर्तानकाल में लुड/ अत्यय है। न साइयोगे /६ /४ /७४) से भाड! के योग 
में अट्‌” आयम नहीं होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है (#ष्टव्य ३ ।१/४४४) । द 

(४/ मा सम हार्षति। हज हरणे' (भ्वा०72) पर्वत ।/ 


इति पण्डिससुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: समाप्त: | 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 


धात्वर्थसम्बन्धप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


धात्वर्थसम्बन्ध:-- 
(१) धातुसम्बन्धे प्रत्यया:।१। 


प०वि०-धातु-सम्बन्धे ७ ।१ प्रत्यया: १।३। 


स०-अन्न धात्वर्थ धातुशब्दो वर्तते। धात्वर्थानां सम्बन्ध इति 
धातुसम्बन्ध:, तस्मिन-धातुसम्बन्धे (षष्ठीतत्पुरुष: )। धात्वर्थसम्बन्ध:- 
परस्पर विशेष्यविशेषणभाव: | 


अर्थ:-धात्वर्थानां सम्बन्धे सत्ति, अयधाकालोक्ता अपि प्रत्यया: 
साधवो भवन्ति । 


उदा०-अग्निष्टोमयाजी पुत्रोइस्य जनिता | कृत: कट: इवो भवितता | 
भावि कृत्यमासीत | 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (धात्यस्बन्धे) धातु के अर्थों का परस्पर सम्बन्ध-विशेष्य-विशेषण 
भाव होने पर (अत्यया:) अयधाकाल में विडित भी अत्यय साध होते हैं। 

उद्म०-अनिष्टोमयाजी पुत्रोडस्य जनिता। इध्तके यहां अलिष्टोम यज्ञ करनेवाला 
पूत्र उत्पन्न छोगा। कृतः कट: शो भविता। बनाई जानेवाली चटाई कल बनेगी। 
भावि कत्यमातीत | होनेवाला कार्य धा। गोमानासीतु । ग्रोमान्‌ था। 


सिद्धि (१ ऑर्निष्टोमयाजी पृत्रोउस्य जानिता। यहां आलिष्टोसयाजी' प्रद में 
करणे यजः” (३/२।८५/ से यज्‌ थातु से भ्रतकाल में णिनि' प्रत्यय है और जनिता' 
पद में जनी' धातु से अनद्यप्तने लुट' (३।३/१५) से भविष्यतृकाल में लुट' प्रत्यय है । 
इस सत्र से यज' धातु के अर्थ का जनी' धातु के अर्थ के साथ विशेषण-वविशेष्यभाव रूप 
सम्बन्ध होने पर इस सूत्रे से भूतकाल में विहित णिनि' प्रत्यय का भविष्यतृकाल में विहित 
हुद्‌' प्रत्यय के साथ साधुत्व विधान किया है। यहां सुबन्त पद विशेषण और तिडन्त पद 
विष्लेष्य है। तुबन्त पद गौण और तिडन्त पद अ्रधान होता है। गौण पद अपने अर्थ को 
छोड़कर प्रधान पद के मुख्यार्थ के साथ वम्बन्धित हो जाता है। 
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(२/ कृतः कट: शवों भविता। यहां कृत पद में कु धातु ते क्‍्ते अत्यय 
निष्ठा” (३।/२।१०२) से भतकाल में है और भविता' पद में भ' क्षात्‌ से लृटू' अत्यय 
अनचतने लटू' (३/३ /१५) ते भविष्यत्‌काल में है। इस सूत्र से क्षात्वर्थों का सम्बन्ध 
होने पर इन भिन्‍नकाल में विहित उ्त्ययों का साधुत्य है । 

(३/ भावि कुत्यमासीत्‌ । यहाँ भावि! पद में श्व सत्तायाय्‌' (ध्वाग्प०/ धातु से 
भुवश्च' (३/२ १३८) से इनि' अत्यय हैं जो भविष्यति गम्यादयः' /३/३ /३/ से 
मंविष्यतृकात में होता है और जातीतु' पद में जय भूवि' (अदाण्प०/) धातु से 
अनद्यतने लड़ (३/२/१११/ ते लड़" अत्यय धतकाल में है। इस सत्र ते धात्वर्थों का 
प्म्बन्ध होने पर इन प्रिन्सकाल में विड्ित प्रत्ययों का साधुत्व है । 

(४) गोमानासीत्‌ | यहां गोमान्‌ पद में तदस्यास्मिन्नस्ति सतुए्‌' (५ /२ /९४॥ 
ते पतुप्‌' अत्यय उर्तमायकाल सें है और 'आसीत' पद में पृव॑वत्‌ लड़! अत्यय भ्रतकाल 
में है। इस सत्र से धात्वर्थों का पस्बन्ध होने पर इन शिन्‍न काल में विहित अत्ययों का 
त़ाधुत्व है | 


लोट (क्रियासमभिहारे)- 
(२) क्रियासमभिहारे लोट लोटो हिस्‍्वौ वा च तध्वमो:।२। 

प०वि०-क्रिया-समभिहारे ७।१ लोट १।१ लोट: ६।१ हिस्वौ 
१।२ वा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ त-ध्वमो: ६।२। 

स०-क्रियाया: समभिह्मर इति क्रियासमभिहार:, तस्मिन्‌- 
क्रियासमभिहारे (षष्ठीतत्पुरुष:)। समभिहार:-पौन:पुन्यं भ्रशार्थों वा। 
हिश्च स्वश्च तौ-हिस्वी (इतरेतरयोगद्न्द्र.) | तश्च ध्वम्‌ च तौ-तध्वमी, 
तयो:-तध्वमो; (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-धातुसम्बन्धे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-धातुसम्बन्धे क्रियासमभिहारे धातोलोंट, लोटो हिस्वी, 
तध्वमोश्च वा | 


अर्थ:-धात्वर्थानां सम्बन्धे सति क्रियासमभिहारेष्थें धातो: परो लोट्‌ 
प्रत्ययो भवति, तस्य च लोट: स्थाने हिस्वावादेशौं भवत:, त-ध्वमोए्च 
स्थाने विकल्पेन भवत्‌: | उदाहरणानि यथां- 


४५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वर्तमानकाल: (हि-आदेश:) 


१. स भवान्‌ लुनीहि लुनीति इति 

२. तौ भवन्तों लुनीहि लुनीहि इंति 

३. ते भवम्तौ लुनीहि लुनीहि इंति 

४ त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

५, युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

६. यूयं भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 
(यूय॑ भवन्तो लुनीत लुनीत इति] 

७. अहं लुनीहि लुनीहि इति 

८. आवां लुनीह़ि लुनीहि इति 

९. वय॑ लुनीहि लुनीहि इति 


स लुनाति। चह काटो काटो ऐसे काटता है| 
तो लुनीत:। वे दोनों काटते हैं। 

ते लुनन्ति। वे सब कादते हैं। 

त्वं लुनापि। तू काटता है। 

युवां लुनीय:। तुम दोनों काटते हो | 

यूयं लुगीध। तुम सब काटते हो। 

गूमं लुगीध। तुम सब काठते हो। 

अहं लुनामि। मैं काटता हूं। 

आवां लुनीव:। हम दोनों काटते हैं। 

वयं लुवीम:। हम सब काटते हैं। 


भूतकाल:ः (हि-आदेश:) 


१. से भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

२. तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

३. ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 

४. त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 

५. युवां भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 

६. युय॑ भवन्तों लुनीहि लुनीहि इति 
(यूप॑ भवस्तो लुनीत लुगीत इति) 

'9. अहं लुनीहि लुनीहि इंति 

८. आवां लुनीहि लुनीह़ि इति 

९. वयं लनीहि लुनीहि इति 


सोप्लावीत्‌ू। उसने काटो काटो ऐसे काटा | 
तावलाविष्टाम्‌ | उन दोनों ने काटा। 
तेघ्लाविण:। उन सबने काटा। 

त्वमलाबी:। तूने काटा । 

युवामलाविष्टम्‌ तुम दोनों ने काटा। 
यूयमलाविष्ट । तुम सबने काटा । 
यूयमलाविष्ट। तुम सबने काटा | 
अहमलाविषम | मैंने काटा। 

आवामलाविष्व | हम दोनों ने काटा । 
वयमलाविष्म। हम सबने काटा। 


भविष्यत॒कालः (हि-आदेश:) 


१, स भवान्‌ लुनीहि लुतीहि इंति 

२. तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति 

३. ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 

४. त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीड़ि इति 

५. युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इंति 

६. यूयं भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति 
(यूयं भवन्तो लुनीत लुनीत इति]) 

७. अहं लुनीहि लुनीहि इति 

८. आवां लुनीहि लुनीहि इति 

९. वर्य लुनीहि लुनीहि इति 


स लविष्यति। बह काटो-काटो ऐसे काटेगा । 
तौ लविष्यत: | वे दोनों काटठेंगे। 

ते लविष्यत्ति। वे सब काटेंगे। 

त्वं लविष्यसि। तू काटेगा | 

य॒वां लविष्यथ: ॥ तुम दोनों काटोगे ! 

यूयं लविष्पथ। तुम सब काटोगे। 

यूयं लविष्यथ। तुम सब काटोगे। 

अहं लविष्यामि । मैं कादूँगा ! 

आवां लविष्याव: हम दोनों का्टेंगे। 

वयं लविष्याम: | हम सब काटेंगे। 
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वर्तमानकाल: (स्वादेश:) 

१ से भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति सोष्धीते । वह पढ़ो-पढ़ो ऐसे पढ़ता है। 
२. तो भवन्तोी अधीष्व अधीष्व इति तावधीयाते। वे दोनों पढ़ते हैं। 
३. ते भवन्तोष्धीष्व अधीष्व इति तेधधीयते। वे सब पढ़ते हैं। 
४. त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति त्वमधीषे। तू पढ़ता है। 
५. युवां भवन्तो अधीष्व अधीष्व इति युवामधीयाथे। तुम दोनों पढ़ते हो । 
६. यूर्य भवन्तोष्धीष्व अधीष्व इति यूयमधीध्ते। तुम सब पढ़ते हो। 

यूयं भवन्तोष्ध्रीष्वम्‌ अधीष्वम्‌ इति) यूयमधीण्ले। त्तुम सब पढ़ते हो। 


७. अहम अधीष्व अधीष्व इति अहमधीये। मैं पढ़ता हूं। 
८, आवाम्‌ अद्यीष्व अधीष्व इति आवामधीवहे । हम दोनों पढ़ते हैं। 
९, वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमधीमहे। हम राब पढ़ते हैं। 


भूतकाल: (स्व-आदेश:) 
१ से भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति सोध्ध्यगीष्टू।. उसने पढ़ो-पढ़ो ऐसा पढ़ा | 
२. तो भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति. तावध्यगीषाताम्‌ । उन दोनों ने पढ़ा | 


३. ते भवन्तोष्धीष्व अधीष्व इति तेड्ध्यगीषत । उन सबने पढ़ा। 

४. त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इंति त्वमध्यगीष्ठा: । तूने पढ़ा ! 

५. युवां भवन्तो अधीष्व अधीष्व इति युवामध्यगीषाथाम्‌ं। तुम दोनों ने पढ़ा। 

६. यूयं भवन्तों अधीष्व अधीष्व इति. प्रृथमध्यगीदवम्‌ | तुम सबने पढ़ा। 
([यूयं भवन्तोष्धीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इति) गृयमध्यगीदवम्‌ | तुम सबने पढ़ा। 

७. अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अहमध्यगीषि मैंने पढ़ा। 

८. आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति आवामध्यगीष्वहि। हम दोनों ने पढ़ा। 

९ वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमध्यगीष्सहि | हम सबने काटा। 


भविष्यत्‌॒काल: (स्वादेश:) 

१ सर भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इत्ति सोष्ध्येष्यते। वह पढों-पढ़ो ऐसे पढ़ेंगा। 
२. तो भवन्ता अधीष्व अधीष्व इति तावध्मष्येते। वे दोनों पढ़ेंगे। 
३. ते भवम्तोषधीष्व अधीष्व इति तेघ्ध्येष्यन्ते। वे सब पढ़ेंगे। 
४, त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति त्वमध्मेष्यसे। तू पढ़ेगा। 
५. युर्वा भवन्ती अधीष्व अधीष्व इति युवामध्येष्येथे। तुम दोनों पढ़ोगे | 
६. यूयं भवन्तोषधीष्व अधीष्व इति. यूयमध्ये्यध्वे | तुम सब पढ़ोगे। 

यूं भवन्तोष्धीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इंति) यूयमध्मेष्यध्वे। तुम सब पढ़ोगे। 
७, अहम अधीष्व अधीष्व इति अहमध्गेष्पे। मैं पढ़ूंगा। 
८. आवाम्‌ अधीष्व अंधीष्व इति अवामध्मेष्यावहे ।हम दोनों पढ़ेंगे। 
९. वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इत्ति वयमध्येष्यामहे | हम सब पढ़ेंगे | 
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आवशभाषा-जर्थ- (धातुतम्बन्धे) धात्वर्धी का परस्पर सम्बन्ध होने पर 
(कियासमभिहय रे। किया के बाए-बार होने अथवा अधिक होने में /धातों ) धातु ये परे 
(लिदू) लोद अत्यय होता है और /लोटः) उच्च लोद प्त्यय के स्थान में /हि-स्वी) हि और 
स्व आदेश होते हैं (बच) और /तध्वयो:) त और ध्वम्‌ प्रत्यय के स्थान में हि और स्व 
आदेश (वा॥ विकल्प से होते हैं । 

उद्य>-सस्कृत भाग में तब उदाहरण और उनके अर्थ लिख दिये हैं, वहां देख 
लेवें 

सि/क्वि-(?) तुनीहि-लुनीहि। यहां लूज छेदने' (हधा००) धातु से इस सूत्र से 
धातु अर्थ ससबन्ध में तथा क्रियासमभिहार अर्थ में लोटू' अत्यय है और उत्तके स्थान में 
हि! आदेश होता है। त' अत्यय के स्थान में विकल्प से हि! आदेश होता हैं- लुनीत । 
यह ि' आबेश दीनों कालों में होता है, जैया कि ऊपर उद्बहरणों में स्पष्ट किया गया है । 

(२) अधघीष्व | यहां अधि' उपसर्गपर्वक इंड़ अध्ययने' (अदा०आ०॥/ धातु से इस 
वेत्र से एववित्‌ लोदू' प्रत्यय है और उसत्तके स्थान में स्व' आदेश है। ध्वम्‌” प्रत्यय के 
स्थान में विकल्ग से स्थ' आदेश होता है- लुनीध्वम्‌ । यह स्व” आदेश तीनों कालों में होता 
है. जैसा कि ऊपर उद्ाहंरणों में स्पष्ट किया गया है। 
लोट्‌ (समुच्चये)- 
(३) समुच्चयेषउन्यतरस्याम्‌ ।३ | 
प०वि०-समुच्चये ७ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-धातुसम्बन्धे लोट लोटो हिस्वी वा च तध्वमोरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:- धातुसम्बन्धे समुच्चये धातोरन्यतरस्यां लोटू, लोटो हिस्वी, 
तध्वमोश्च वा | 

अर्थ:-धात्वर्थानां सम्बन्धे सति समुच्चग्रेष्थ वर्तमानाद्‌ धातो: परो 
विकल्पेन लोट श्रत्ययों भवति, लोट: स्थाने च हिस्वावादेशी भवत्त:, 
तध्वमोश्च स्थाने विकल्पेन भवत: | 

उदा०-(हि:) भ्राष्ट्रमट, मठमट, खद्रमट, स्थाल्यपिधानमट 
इत्येवायम्‌-अटति, इतीमावटत:, इतीमेघ्टन्ति, इति त्वमटसि, इति युवामट्थ:, 
इति यूयमटथ (अथवा भ्राष्ट्रमटत, मठमटत, खदूरमट्त, स्थाल्यपिधानमटत 
इत्येवं यूयमटथ) इंत्यमहटामि, इत्यावामटाव:, इंति वयमंटाम: | 

अथवा- भ्राष्ट्रमटति, मठमटति, खद्रमटति, स्थाल्यपिधानमटत्ति, 
इत्ययमटति इत्यादिकम्‌ । 
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(स्व: ) छन्दोष्धीष्य, व्याकरणमधीष्व, निठक्तमधीष्व इत्ययमधीते, 
इत्तीमावधीयाते, इतीमेष्धीयते, इंति त्वमधीषे, इंति युवामधीयाथे, इति 
यूपमधीध्वे अथवा-छन्दो5्धीध्वम्‌, व्याकरणमधीध्वयम्‌, निरुक्‍्तमधीध्वमिति 
यूयमधीध्वे ) इत्यहमधीये, आवामधीवहे, वयमधीमहे | 

अथवा-छन्‍्दोषधीते, व्याकरणमधीते, निरुक्‍्तमधीते इत्ययमधीते 
इत्याविकम । 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातुत्तस्बन्धे) धात्वर्थों का परस्पर सम्बन्ध होने पर (धगुच्चये) 
क्रिया-पमुच्चय अर्थ में विश्यान (धातो:॥ धातु में परे (अभ्यतरस्याम/ विकल्प से /लोट) 
लोट अत्यय होता है और /नोट:/ लोट के स्थान में /हिस्वो) हि और स्व आदेश होते हैं 
और (तथ्वमों-/ त' और 'ध्व्य्‌' अत्यय के स्थान में (वा) विकल्प से हि! और स्व 
आदेश होते हैं । 

उद्ा०- समस्त उदाहरण सस्कृतभाषा में देख लेवें/ उतका यहां भाषाययात्र लिखा 
जाता है /- 

(हि/- भाड़ पर जा सठ में जा; कमरे में जा. स्थाली के ढक्कन तक जा इतर 
प्रकार यह अटन करता है। ये दोनों अटन करते हैं। ये सब अटन करते हैं। त्‌ अटन 
करता है, तुम तब अटव करते हो। मैं अटन करता हू। हय दोनों अटन करते हैं. हम 
तब अटन करते हैं। 

अथवा-भाड़ पर जाता है मठ में जाता है. कमरे में जाता है. स्थाली के ढमककन 
तक जाता है ऐसे यह अटन करता है. इत्यादि । 

स्वि)- छन्द पढ़, व्याकरण पढ़ निरुफत पढ़, ऐसे यह पढ़ता है. ये दोनों पहते हैं 
ये सब पढ़ते हैं, तू पहता है. तुम दोनों पढ़ते हो. तुम सब पढ़ते हो. में पढ़ता हु. हग दोनों 
पढ़ते हैं. हम सब पढ़ते हैं। 

अथवा-छनन्‍्द पढ़ता है. व्याकरण पढ़ता है, मिठ्त पहता है. ऐसे यह पढता है 
इत्यादि । 

सिज्धि- (१) अट । यहां 'अट' यो (भ्वाप्प०) धातु से इस सूत्र से क्रिया-समुच्चय 
अर्थ में लोट अत्यय हैं। लोटू' के स्थान में हरि! आदेश और अतो' हे: (६ /४।?०५/ 
ते हि का लुक होता है। 

(२/ अठत। यहां पर्वोषत अदृ' थात्‌ से पृर्ववत्‌ लोटू' अत्यय और उच्चके ह' 
प्रत्यय के स्थान में विकल्प पक्ष में पहि" आदेश वहीं होता हैं । 

(7/ अटाति। यहां. पृर्वोक्ति 'अद' धात्‌ से विकल्प पक्ष में 'लोट' अत्यय नहीं है 
अपितु वर्तमाने लट्‌" (॥/२ १२३) से लट' अत्यय हैं। 
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(४) अधीष्व। यहां अधि' उपसर्गपर्वक इछ्ट अध्ययने' (अदाएआ०) धातु से इस 
सूत्र से पृववित लोटू! प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद में स्व आदेश है। 
(५/ जधीष्वम्‌ । यहां अधि! उपयसर्गपृर्वक पर्वोक्त इड्' धातु से परववत लोद' 
प्रत्यय है और उसके ध्वम्‌' अत्यय के स्थान में विकल्प पक्ष में स्त ' आदेश नहीं होता है । 
(६/ अधीते । यहां पूर्वोक्त इद्ध' धातु से विकल्प पक्ष में लोद' अ्रत्यः नहीं है. 
आपित्‌ वर्तमाने लट॒ (३/२ ।१र३/ से लट' अत्यय है । 
अनुप्रयोगविधि:-- 

(४) यथाविध्यनुप्रयोग: पूर्वस्मिन्‌ |४। 
प०वि०-यग्रधाविधि अव्ययपदम्‌, अनुप्रयोग: १॥१ पूर्वस्मिन्‌ ७ ।॥१। 
स०-विधिमनततिक्रम्य इति यथाविधि (अव्ययीभाव:) | 
अर्थ:-पूर्वस्मिन्‌ लोडविधाने (३।४ ।२) यथाविधि-यस्माद्‌ धातोलौट 

प्रत्ययो विधीयते तस्थैव धात्तोरनुप्रयोग: कर्तव्य: । 
उदा०-स भवान्‌ लुवीहि लुनीहि इति स लुनाति। अत्र लुनातीत्पेव 
प्रयुज्यते न पर्यायवाची छिनत्तीति। एवं सर्वत्र वेदितव्यम्‌ | 
आर्यभाषा-जर्थ- (एर्वस्सिन्‌/ अथय लोद विधान (३ /४ /२) में (यधाविधि/ जिस 


धातु ये लोट फ्त्यय का विधान किया जाता हैं, उत्ती धातु का (अनुप्रयोग: पश्चात अपोग 
करना चाहिये । 


उद्म०7-व भवान्‌ तुनीहि-तुतरीहि इति त्न लुनाति। काटो काटों ऐसे वह 
काटता हैं। यहां लुगाति' का पर्यायधावी फिनति' धातु का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है । 
ऐसा ही सर्वत्र समझें । 


(५) समुच्चये सामान्यवचनस्य ।॥५॥ 
प०वि०-समुच्चये ७ |१ सामान्यवचनस्थ ६ ।१ | 
अनेकक्रियाध्याहा र:-समुच्चय:, तस्मिन्‌ समुच्चये | 
स०-उच्यते येन स वचन:, सामान्यस्य वचन इति सामान्यवचन:, 
तस्मिन-सामान्यवचने (फष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-अनुप्रयोग इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-द्वितीये लोड्विधाने समुच्चये सामान्यवचनस्य 
धातोरनुप्रयोग: । 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: छ््पूप्‌ 
अर्थ:-द्वितीये लोड्विधाने समुच्चमे--अनेकक्रियाध्याहारे (३४ ३) 
सामान्यवचनस्थैव धातोरनुप्रमोग: कर्तव्य:, न सर्वेषां धातूनाम्‌ | 
उदा०-ओदनं भुडक्षय, सकतून्‌ पिब, धाना: खाद इत्ययम्‌- 
अभ्यवहरति । 


आरयभाषा-अर्ध- (पम॒च्चये/ अनेक क्रिया-अध्याह्मरविषयक द्वितीय लोट प्रत्यय के 
विधान में (३ /४ /३) /पासान्यवच्नत्य) सासान्यवावी धातु का ही (अनुप्रयोग: पश्चात्‌ 
प्रयोग करना चाहिये सब धातुओं का नहीं | 

उद्म०ए्-ओदन धृड़कवे सक्‍तेनत्‌ पिच, धाना: साद इत्ययम्‌-जभ्यवहराति | चावेले 
घाओ. सतत पीओ धान स्राओ ऐसे यह खात्ता-पीता है। यहां सामात्यवादी अभ्यवहरति' 
धातु का प्रयोग हैं, भृडकते आदि सब श्वातुओं का नहीं । 


वैदिकप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
लुड+लड-+लिट्‌- 
(१) छन्‍्दर्सि लुड॒लडलिट:ः।६। 

प०वि०-छन्दसि ७ १ लुड-लड-लिट: १ ।३ | 

स०-लुड्‌ च लड़ च लिट च ते-लुछलडलिट: (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अत्र धातुसम्बन्धे 'अन्यतरस्याम्‌' (३।४॥।३) इंति च 
मण्डूकोत्पलुत्याष्नुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि धातुसम्बन्धे धातोरन्यतरस्यां लुडलड्लिट:; । 

अर्थ:-छन्दसि विषये धात्वथानां सम्बन्धे सति कालसामान्ये धातो: 
परे विकल्पेन लुडलडलिट: प्रत्यया भवन्ति। अन्न अन्यतरस्याम्‌' इंति 
वचनादन्येईपि लकारा यथायथं भवन्ति | 

उदा०- (लुड्) शकलाष्ड्याष्ठकीप़रत््‌। अहे तेभ्योप्करं नम: (यजु० 
१६ ।८) (लड़) अग्निमद्य होतारमवर्णीतायं यजमान:। (लिट) अद्या 
ममार स हा: समान: (ऋ० १०५५ ५)! 


आर्यभाषा- अर्थ- (छनन्‍्दाति| वेदविषय में (धातुत्स्वन्धे ध्षात्वर्थ का सम्बन्ध होने 
पर कालसायान्य में /धातो:/ बात से परे /अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (लुडलकलिट:/ लुड्ट 
लड़ लिद अत्ययव छोते हैं। 


४५६ पफाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०- (हुड्ड) शकलाउड्यगुष्ठकोकरत्‌ | जह तेभ्योडकर नमः (यजु० 2६ /८) मैं 
उन्हें नमस्कार करता हूं। (लड़) अग्निमद्य होतारमकणीतायं यजमान: । इस यजमान 
ने आज होता” अभि (ऋतिक) का वरण किया है। (लिट) जद्या मसार त॒ ह्यः समान: 
(कऋ० !०।॥५५ ५) जो आजे गरता है!” / 

सिद्धि- (!/ जकरत्‌ / कफलुद। अटू+कृ+च्लि+लू / अ+कृ+अड+तिप्‌ । 
अक#कर+अ+त्‌ । अकरत्‌। 

यहां जुकज करणे' (तना०उ०/ क्षात से इस बूत्र में वेद में वर्तमानकाल में लृद्ध 
प्रत्यप है। कम्र॒दरुहिभ्यश्छन्दसि! (३ ।?/५९) से च्लि! के स्थान में अड' आदेश और 
ऋदिशोरड़ि गुण: (७४ ।१६/ मे क' धातु को गुण होता है। ऐसे ही-अकरम । 

(२ जअवणीत। व+लड़। अट्फद्ाजना+त। अकवकना+त। अम्क्‍न्‍णी+त। 
अवणीत । 

पहां वन वरणे” (कऋद्या०्य०) धातु से इस चृत्र से व्तमानकाल में 'लड' अत्यय 
है। क्रयादिध्य: उना (३ /१/22) से #ना' विकरण-अत्यय और श्नाध्यस्तयोंरात:' 
(६ /४।११२) मे ईत्व होता है । 


(२/ मसार। स्लिटू/ स्ऊतिए/ समणल। स#अ। सनम+अ। सरमार+अ। 
ममार । 


यहां मर प्राणत्यागे/ (भ्वाटआ०) धातु से इत्त सत्र से वर्तमानकाल में लि 
प्रत्यय है। प्रियतेलडालिहरोएच' (? /३ /६2) के नियय से परस्मैपद होता है। परस्मैपदानां 
णलतुद्ृ॒च्च॒० (३ (४ /८३॥ से तिए्‌' के स्थान में बल आदेश अचो जञ्णिति' (७।२ ।९१५) 
थे म' धातु को उद्धि, 'हिवचनेपचि' (! / ५८) से स्थानिवद्भाव होने से म' को द्वित्व 
उरत' (७7४ 7६६/ से अध्याय के ऋकार' को 'अकार' आदेश होता है। 


लेट (लिडर्थ)-- 

द (२) लिडर्थ लेट ७। 

प०वि०-लिड्थ ७ ।१ लेट ९ |] 

स०-लिडोथ्थ इति लिडर्थ:, तस्मिन्‌ू-लिडर्थ (षष्ठीत्तत्पुरुष:) | 

अनु०-अन्यतरस्पाम्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि लिडर्थ धातोरन्यतरस्यां लेट । 

अर्थ:-छन्दसि विषये लिडर्थ धात्तो: परो विकल्पेन लेट प्रत्मयो 
भवति | हेतुहेतुमद्भावों विध्यादयश्च लिडर्था: सन्ति (३।३ १५६, १६१) | 


तृतीयाध्यायरये चतुर्थ: पादः ४५७ 
उदा०-जोषिषत्‌ (ऋ० २ ।३५ ।१)। तारिषत्‌ (ऋ० १।२५ १२) | 
मन्दिषत्‌ | पताति दिद्युत्‌ (ऋ० ७।२५ ।१)। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
(ऋ० ३।६२ ।१०) | 
आर्यक्षापा-अर्थ- /छन्दति) वेदविषय में (लिये) लिक लकार' के अर्थ में 
(यातो:/ धातु से परे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से /लेटू) लेट प्रत्यय होता है। हेतु-हेत॒यद्भाव 
और विधि आदि (३ ।३ ।१५६, १६४) लिड लकार के अर्थ हैं। 


उदा०-जोपिषत्‌। वह ग्रीतिचेवा करे । तारिषत। वह सनन्‍्तरण करे / मन्दिषत । 
वह त्तुपि करे। पताति दिद्युत। बिजली गिरे। धघियो यो नः अचोदयात्‌ । यविता देव 
हमारी बुद्धियों को शुभ गृण के, स्वभाव में प्रेरित करे । 


सिद्टि- (१/ जोषिषत्‌। आदि की सिद्धि म्रिब बहुल लेटि' (३।१/३४) के 
ग्रवधन में देख लेवें। 


(२/ प्रचोदयात्‌। यहां श्र उपसर्गार्वक णिजनत चुद ्रेरणे” /जु०प०) धातु से 
इस सूत्र से लिड” के स्थान में लेट प्रत्यय है। लिटोडडाटी' (३/४॥।९४) से आद” 
आगम होता है। 


लेट (उपसंवादे आशंकायां च)- 
(३) उपसवादाशडकयोश्च |८ | 
प०वि०-उपसंवाद-आशंकयो: ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपसंवादश्च आशडका च ते-उपवादाशडके, तयो:- 
उपवादाशडकयो: (इतरंतरयोगद्ठन्द्र:) | 

अनु०-छन्‍्दसि, लेट इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि धातोलेट उपसंवादाशडकसोशच | 

अर्थ:-छन्दसि विषये धातो: परो लेट प्रत्ययो भवति, उपसंवादेि 
आशइड्कायां च गम्यमानायाम्‌ | उपसंवाद:-परिभाषणम्‌, कर्त्तव्ये 
पणबन्ध:-'यंदि में भवानिदं कृर्याद्‌ अहमपि भवते इदं दास्यामि' इति | 
आशड्का>कार्यत: कार्यानुसरणं, तक उत्स्रेक्षा इत्यर्थ; | 

उदा०- (उपसंवाद: ) अहमेव पशूनामीशै (का०सं० २५ ।१)। मदग्रा 
एव वो ग्रहा गुह्यान्तै (मैण्सं० ४ ।५८) इति । मद्देवत्यान्येव पात्राप्युच्यान्तै 


४डप्‌प पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(पैण्सं० ६४ |७।२)। (आशड्का) नेज्जिह्यायन्त्यो नरक॑ पताम 
(ऋ० ९० !१०६ ।१)। जिह्माचरणेन नरके पात आशड्यते | 

आर्यभाषा-अर्य- (छन्दति) वेदविषय में (धातो:/ क्षात ले (निट) लेट अत्यय होता 
है (उपवादाशड्कयो: ) यदि वहां उपसवाद-शर्त और आशड्का-उत्प्रेक्षा अर्थ (एक कार्य 
मे दुसरे कार्य का अनुमान) की अतीति हो । 

उद्य०-संस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिक्ि-(१) ईशै। इश्+लेटू/ इशि+अद्+लू। इशि+अ+इट। इश+अ+ए 
ईश+आ+पऐ॥ऐ । ईशै । 

यहां ईश ऐश्व्यें" (अद्म०आ०) धातु से इस सूत्र से उपसवाद अर्थ में लेट पत्यय 
है। लिफेडाटी' (३ /४ /४) से लेदू' को अटृ' आगम, उत्तम पृरुष एक वचन में इट' 
प्रायय ित आत्मनेफ्दना टेरे' (३/४।७९॥ से एत्व और एत ऐ! (३।/४ /९३) से 
0* आदेश होता है। 

(२/ ग़ह्यान्ी । ग्रह+लेट । ग्रह+आद+ल्‌ / ग्रह+यक+आ+झ / गह+य+आ+अन्ते । 
एह+य+आ+अन्ते। गह्मान्तै । 

यहां अह उपादाने' (कऋघा०प०/ धाएु से उपयवाद अर्थ में लिटू' प्रत्यय लिटोउडाटी 
(जि /४/९४/ से लेट” को आट आगंग, ग्रधम बहुवंचन में जझोउन्तः” (७।१।३) से झ' 
के स्थान में अन्त-आवदेश कर्मवाच्य में चार्वधातुके बर्का (३ ।?।६७) से यक' 
विकरण-अत्यय. अहिज्या०” (६ // ।१६ / से वम्प्रसारण होता है। एत्व और ऐ' आदेश 
पूर्वक हैं। 

(ज/ उच्यान्ते। यहां कच परिभाषणे' (अदाण्य०/ धातु से कचित्वापि०” (६? ।१५॥ 
से वच्‌” धातु को सम्मक्ारण होता है। शेष कार्य गह्यान्तै' के समान है । 

(४) पताम । यहां पत्ल गतो' (श्वा०्प०) श्रात्‌ ते इस सत्र ते आशंका अर्थ में 
लेट अत्यय, उत्तम पुरुष बहुवचन में भस््‌' प्रत्यय और 'मिटोप्डाटौ' (३ /४।९४) से 
जद” आग होता है। 


से-आदयः (तुमर्थ)- 
(४) तुमर्थ सेसेनसेअसेनक्सेक्सेनध्यैअध्यैनकध्यैकध्यैन 
शध्येशध्यैनतवैतवेडतवेन: ६ । 


प०वि०-तुमर्थ ७ (१ से-सेन-असे-असेन्‌-क्से-क्सेन्‌-अध्यै-अध्यैन्‌- 
कध्यै-कध्यैन-शध्यै-शध्यैन्‌ू-तवै-तवेड-तवेन: १ ३ । 


सृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद ४प६ 

स०-तुझुनोरष्थ इति तुमर्थ:, तस्मिन्‌-तुमर्थ (षष्ठीतत्पुरुष:) | सेशच 
सेन च असेश्च असेन्‌ च क्सेश्च क्सेन्‌ च अध्यैश्व अध्यैन्‌ च कध्यैज्नच 
कछौन्‌ च शछ्छौएच शुछछोनू च तवैश्च तवेड च तदेन्‌ च ते-से०तवेन. 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र ) | 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थ धातो; से०्तवेन: प्रत्यया: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थ धातो: परे से-आदय: पज्चदश प्रत्यय 
भवन्ति। तुमुर्थ:-भाव: । 

उदा०- से) वक्षे राग:। [सेनु) ता वामेषे रथानाम्‌ 
(ऋ० ५६६ |२) | (असे) क्रत्वे दक्षाय जीवसे (अधर्व० ६।१९॥२) 
(असेन्‌) जीवस स्वरे विशेष:। (क्से) प्रेषे भगाय (यजु० ५।७) 


(कसेन्‌) गवामिव श्लरियसे (ऋ० ५।५९ ।३) | (अध्यै) कर्मण्युपाचरध्गै । 
(अध्येन्‌) उपाचरध्य-स्वरे विशेष:। (कध्यै) इन्द्राग्गी आहवध्दै 


(यजु० ३।१३)। (कब्येन्‌) श्रियध्यमे । (झध्मै) पिबध्ये (ऋ० ७ ।९२।२) 
(शध्येन) सह मादयछी (यजु० ३।१३)। (त्तवै) सोममिन्द्राय पातवै । 
(तवेडः) दशमे मासि सूतवे (ऋ० १० १८४ ।३)। (तवेन्‌) स्वर्देवेषु 
गन्तवे (यजु० १५ |५५)। करत्वि (ऋ० १।८६ ।२०) | हर्तवे । 

आरयभाषा-अर्थ- (छन्दि) वेदविषय में (तुमथें) तूम॒न अत्यय के (भाव) अर्थ में 
(धातों: / धातु से परे (मेंट्तवेनः/ में-आदि ?५ उ्त्यय होते हैं। 

उदा०-वत्कतभाग में देख लेवें 

सिद्धि- (?/ क्के। वच+से / वक्+पे। वक्षे+त | वक्षे। 

यहां बच परिभावणे' (अद्य०प०/ श्षातु से इस सत्र से तुमुन्‌ अर्थ (भाव) मे से' 
प्रत्यय है। चो; कु (८।२ ।३०/ ये क्यू के बच को कुत्वे क' और आदेशप्रत्यययो:' 
(५ ॥३ /५९/ से पत्व होता है। कक्षे-कहने के लिये । 

(२/ एफ। इ+से। ए+बे। एपे+सयू / एऐे। 

यहां इणू गतो (अदाण्पए) से सेन अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयों:' 
(७ ।३ /८४) ते गुण और पर्वक्‍्त्‌ पत्व होता है। एपे-जाने के लिये । 
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(३/ जीवतसे। यहाँ जीव आणधारणे” (भ्वाग्प०) धातु से अत! अत्यय है। 
अतेन्‌' अत्यय करने पर 'ित्यादिनित्यमय (६ /१/१९९१) से आद्युदात स्वरा विशेष 
होता है- जीवधे । जीवसे-जीने के लिये। 

(४ जेवे। प्र" उपसरगपूर्वक इणू गतोौ /अद्वण्प०) धातु से क्छे! अ्त्यय है। 
प्रत्यय के 'कित्‌' होने से किज्ञति चा (१? /१ /५/ ये ३ण' धातु को गण का अ्तिषेध और 
जआबू गुण: (६ /१ ।८४) ते गुण रूप एकादेश होता है। फ्रेऐे>प्रगति के लिये । 

(९/ स्रियले । श्रि+कसेन्‌ । भश्रि+अते | क्ष इयडरअसे | श्रिय+अते । धरियसे+स ।/ 
लिये । 

यहां त्रिठत्र सेवायाय्‌' (भ्वा०73०) धातु से कर्तेन्‌' प्रत्यय हैं। प्रत्यय के 'कित' 
होने मे पृ्वकत्‌ गुण का प्रतिषेध होता है। अचि उनृष्चातुए/ (६ /४ ७७) से 'भश्रि' धातु 
को इयड" आदेश होता है। श्ियत्े-पेवा के लिये। 

(६) उपाचरध्ये । उप आड़ उपतर्गपृर्वक चर मतों (भ्वा०प्र०) धातु से अध्यो' 
प्रत्यय है। अध्यन्‌' करने पर जित्यादिर्नित्यम्‌” (६ ।१ १९१) से आद्ुदात्त स्वर विशेष 
होता हैं-उपाचरध्ये । उपावरध्यै-उपचार के लिये। 

.. ७ / आहुक्‍्ध्य॑ | आह+डु+कध्ये । आजत उवेडे+अंध्ये/ आ+हुक्‌+अध्यी । 
आहुवा+स्‌ / आहवध्धी । 

यहां आड़! उपबर्गएवक हु दनादनयो, आदाने चेत्येके' /जुल्यो्प०) धातु से 
कध्य' प्रत्यय है । अत्यय के कितू! होने से मर्ववत्‌ गुण का अतिषेध होता है। अधि इनुधातुए 
(६ /४/७७/ से हु धातु को उवद्ध' आदेश होता है। आहुवध्य-आहाति के लिये। 

(८) शियध्य / यहां श्रिज्ञ पेकायाय! (शवा०उ०) धातु थे कध्यैन्‌ अत्यय है। 
शेष कार्य 'भ्रियलें” (५/ के समान है। भश्रियधौ-सेवा के लिये। 

(९ / पिबध्ये । पर+शहध्ये। पिव+अध्य / (प्रिकध्यै+य । पिबध्ये / 

यहां पा पाने! (भ्वाएए०/ धातु ते शध्यै' प्रत्यय है। पराप्राध्या०” (७ ।३ ॥७८ 
से या के स्थान में पिब” आदेश होता है। पिवध्यौ--पीने के लिये / 

(!०/ माहयल्य। सद+णिच। मादि+शध्येन। सावे+अध्ये। माद्यध्यै+स'। 
मादयहध्य / 

पहां भदी हर्षी (भ्वाग्प०/ धातु से हैतुमति वा (३/0/२६) मे णिच््‌' अत्यय 
और णिजन्त गाहि धातु से शध्यैन्‌' प्रत्यय है, तत्पश्चात्‌ पर्वत गुण और अयू' आदेश 
होता है । मादयध्यै-ह्ार्षित करने के लिये । 

(११) प्रतव । पा पाने! (भ्वा०्प०/ धातु ते तवे' अत्यव है। पातवै-पीने के लिये। 

(१२/ सूतवे। वृद्ध प्राणिगर्भविमोचने' (अद्ा०्आ०) धातु से तिवेड" अत्यय है। 
प्रत्यया के डित्‌ होने ते पर्वत भुण का ज्रतिषेध्र होता है। सृतवे-जन्म के लिये । 
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(१३) गन्तवे। गम्ल गता' /भ्वाण्प०) धातु ये तवेर' प्रत्यय है। गन्‍तवे5जाने 
के लिये । 

(१४) कर्तवे। डक करणे” (तना०उ०) धातु से तवेनृ' अत्यय है। यूर्ववत्‌ के” 
धातु को युण होता है। करतवे-करने के लिये। 

(१५) हर्तवे। हज हरणे' (भ्वाण्प०) धातु मे तवेन्‌' अत्यय है। पर्ववत्‌ हू' 
धातु को यूण होता है। हतवि-हरने के लिये। 

विशेष- वक्षे! आदि की कन्मेजन्तःः (?/३।३८) मे अत्ययसज्ा है। अतः 
जव्ययादाप्युप: (२/४ /८२/ ते ध्ुप्‌' का तुर्के होता है। 


तुमर्थ (निपातनम्‌)- 
(५) प्रयै रोहिष्ये अव्यथिव्यै |१० | 


प०वि०-प्रस अव्ययपदम्‌, रोहिष्ये अव्ययपदम्‌ अव्यथिष्यै अव्ययपदम्‌ । 
'कन्मेजन्त: (१।१।३८) इत्यनेनाव्यमत्वम | 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थ प्रयै रोहिष्ये अव्यधिष्यै | 

अर्थ:-छन्दरसि विषये तुमर्थ प्रगै, रोहिष्णै, अव्यथिष्यै इत्पेते शब्दा 
निपात्यन्ते | 

उदा०-[प्रये) प्रये देवेभ्य: (ऋ० १।१४२।६)। (रोहिष्यै) 
अपामोषधीनां रोहिष्ये (तै०सं० ९ ।३ ।१०॥२)। (अव्यथिष्ये) अव्यथिष्य 
(का०सं० ३ ।७)। 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (हमें) तुमून्‌ अत्यय के /(भावे॥ भाव अर्थ 
में (प्रयैं०/ प्रयै रोहिष्यी अव्यधिष्य ये शब्द निफातित हैं । 

उदा०- (प्रयै) अये देवेभ्य: । देवों को आप्त करने के लिये। /रोहिप्यै) अपामोषधीनां 


रोहिष्यै। जल एवं ओषधियों की उत्पत्ति के लिये। /अव्यधिष्ये) अव्यभिष्ये / कष्ट न 
पाने के लिये। 

सिद्धि- (!) प्रयै। अमया+की । अ+यू+ऐ। प्रयैल्‍्त / अये / 

यहां अ'! उपस्गपर्वक पा आपणे” (अद्ाएआ०) धातु से की! अत्यय निपातित है । 
प्रत्यय के कित्‌' होने ते आतो लोग इटि च' (६ /४।६४ से या' धातु के आ' का 
लोग होता है । 

(२/ रोहिष्ये । दह+इप्यै। रोह+इष्यै। ऐोडिष्यै+य / रोहिष्ये । 
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यहां रुह बीजजन्यानि आद्ुर्भावे च (भ्वा०प०/ धातु से इप्यै! प्रत्यय विपातित 
है / परगन्तलघपधस्य च (७/३/८६) से रह ध्षात्‌ को लघ॒एश् गण होता है। 


(२/ अव्यकिष्ये / यहाँ नमूपूर्वकः व्यथ भयसंचलनयों:” (भ्वा०एआ०) धातु से 
इष्यै' प्रत्यय निषातित है। 


विशेष-यहां सर्वक्ष कृन्मेजन्तः:' (९ ९ ।३८॥ से अव्ययस्ज्ञा और अव्ययदापतुप: 
(२ /४/८२)/ से सुप्‌ का लुक होता है। 
तुमर्थ (निपातनम्‌)- 
(६) दृशे विख्ये च।११। 


प०वि०-दूशे अव्ययपदम्‌, विख्ये अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-छन्दसि तुमर्थ दशे विख्ये च | 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थ दुशे विख्ये च शब्दौ निपात्येते । 

उदा०- (द्शे ) दशे विश्वाय सूर्यम्‌' (यजु० ७ ।४१)। (विख्ये) 
विख्ये त्वा हरामि | 

आरयभाषा- अर्थ- (छन्‍्दति॥ वेदविषय में /तुमथें) तुमुर्े पत्यय के भाव अर्थ में 
(इगे विख्ये/ शी और विस्ये शब्द /घ) भी निषपातित हैं। 

उद्ा०- [इशे/ दशे विश्वाय सूर्यम' (पज० ७ ४१ किरणें सब पदार्थों को देखने 


के लिये यूर्य को ग्रप्त कराती हैं। /विस्ये) विस्ये त्वा हरामि। वित्याति के लिये तुझे 
हरण करता हूं। 


सिद्धि- [?/ ठढशे । दृरश्+के / दरश+ए। इशे+व । दशे । 

यहां द्रशिर्‌ प्रेक्षणे! (भ्वाण्प०) धातु से के! अत्यय निषातित है / प्रत्यय के 'कित्‌' 
होने से क्क्रति चा (१ ।१।५) से पुगन्तलघृपधत्य चा (७/३ /८६) से आप लघपध 
गुण का सतिषेध होता है । 

(२/ विल्ये। वि+ख्या+के । वि+ह्यू+ए। विस्ये+सु / विश्यें । 

यहां वि! उपस्र्गएर्वक स्या प्रकधने! (अद्यग्प०) धातु से के! प्रत्यय निषातित 
है । प्रत्यय के कितृ' होने से आतो लोप इटि च (६ ।४।/६४/ से स्या' के आ' को 
लोप होता है । 


विशेष-यहां उभवत्र कुन्मेजन्त:' (?।£।३८) से अव्ययसंजा और पूर्वक्त्‌ सुष्‌ 
का लुक होता है । 
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णमुल+कमुल्‌ (तुमर्थ)- 
(७) शकि णमुल्‌कमुलौ १२ | 

प०वि०-शकि ७ ।१ णमुल्‌-कमुली १।२। 

स०-णमुल्‌ च कमुल्‌ च तौ-णमुलकमुलौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तुमर्थ शकि धातोर्णमुलकमुलौ। 

अर्थ:-ठन्दसि विषये तुमर्थ शकि-धातावुपपदे धातो; परौ णमुलकमुलौ 
प्रत्ययी भवतः । 

उदा०-(णमुल) अग्नि वे देवा विभाजं॑ं नाशकनुवन्‌ (मै०सं० 
१।६ ।४)। विभक्तुमित्यर्थ.। (कमुल) अपलुपम्‌ नाशक्नोत्‌ (मै०सं० 
१६ ।५)। अपलोप्तुमित्यर्थ: 

आर्यभाषा-जर्थ- (छन्‍्दरि॥ वेदविषय में /(तुसथे) तुसुन्‌ अत्यय के भाव अर्थ में 
शिक्ति। शक धातु के उपपद होने पर /धातो:) धातु से (गमुलकमली) गमुल्‌ और कमल 
प्रत्यय होते हैं। 

उद्म०-[गयुलू/ अर वै देवा विभाज  नाशक्नुवन्‌। देव लोग अग्नि को 
विभकत नहीं कर बके। (कमल) अपलपं नाशक्नोत्‌। वह विनष्ट नहीं कर सका । 

सिद्धि- (?/ विभाजस्‌ । वि+ भजू+णगुल्‌ । वि+भाजु+अम्‌ । विभाजम्‌+सु / विभाजम्‌ । 

यहां वि! उपक्राप्विक भज सेवायाग्‌" (भ्वा०उ०) थातु से इस सत्र से गमूल' 
प्रत्यय है। अत्यय के 'णित्‌” होने से भज्‌' धातु को अत उपधाया:” (७ /२।११६/ से 
उपधावद्धि होती है। 

(२/ जपलुषम्‌ / अपल्‍लुप्+कंसुल। अप#लुप्+अम्‌ । अपलूपस+स्‌ / अपलुपम्‌ । 

पहां अप' उपसर्गपर्वक तुप्लू छेदने” (तु०उ०) धातु से इस सूत्र से 
पफगन्तलघ्पधस्य च (७३ ८६) से आप्त लघ्पध गुण का प्रतिणेध होता है । 

विशेष-यहां कुन्मेजन्तः (! //३८) मे अव्ययतसंनज्ा और पूर्ववत्‌ सुप्‌* का 
तुक होता है 


तोसुन्‌+कसुन्‌ (तुमर्थे)-- 
(८) ईश्वरे तोसुन्‌कसुनौ |१३ | 
प०वि०-ईश्वरे ७ ।१ तोसुन्‌ू-कसुनौ १।२। 
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स०-तोसुन्‌ च कसुन्‌ च तौ-तोसुनूकसुनौ (इतरेतरयोगद्न्द्र:) । 

अनु०-छन्दसि तुमर्थे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थे ईवरे धातोस्तोसुनकसुनौ | 

अर्थ:-छन्दरसि विषये तुमर्थे ईश्वर-शब्दे उपपदे धातों: परौ 
तोसुनकसुनौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०-(तोसुन्‌) ईश्वरोषभिचरितो: | अभिचरितुमित्यर्थ: | (कसुन्‌) 
ईश्वरों विलिख: । विलिखितुमित्यर्थ: | ईश्वरो वित॒द:। वितर्दितुमित्यर्थ: । 

जआार्यभाषा-जअर्थ- (न्दति/ वेदविषय में (तुसमें॥ तुम॒न्‌ अत्यय के भाव अर्थ में 
(इश्वरे/ इश्बर झब्द उपयद होने पर (धातो:) क्षातु में परे (तोयुनकसुनौ) तोहन्‌ और 
कयुन्‌ उत्यय झेते हैं। 

उद्य०- हिहुन्‌/ ईश्वरोप्रभिचारितो: । अभिचरण के लिये ईश्वर (परम) / (कसुन्‌) 
ईश्विये विलिख: । विलेखन के तिये ईश्वर (ध्र्मर्थ)। ईश्वर विक्दः / लिया अनादर के 
लिये इश्वर /धमर्थ) । 

सिख्धि- (!/अभिचरित्ो: । अभि+चर+तोतुन्‌ू / आभि+चर+इट्+तोस । 
अभिचरितोय्+व्‌ / अभिचरितो: / 

यहाँ अभि! उपत्ाष्विक बर गतो' (भवाग्प०) धातु ते इत् सत्र से तोहन' 
प्रत्यय है। आरेधातुकस्येड्वलादे:” (७ /२ /३५/ से प्त्यय को इट' आग्रग होता है। 

(२/ विलिख: । वि+लिखू+कसुने / विकजिख+अस्‌ / विलिफित+स्‌ / वितिल्: । 

यहां वि! उपसतर्गएर्वक लिख अक्षरविन्यासे' (तु०्प०) धातु से इस सूत्र से 
कतुन्‌' अत्यय है। अत्यय के कित्‌ होने ते पर्ववत्‌ गुण का उतिषेध होता है। 

(२/ विठ्ृदः । वि+ठृद+कसुन्‌ / वि+तद्+अस्‌ | वितर्स+सु / वित॒दः / 

यहां वि! उपचर्गपूर्वक उत्दिर हिंवानादरयोः” (रघाट्उ०) बातु मे एववित्‌ 
कछुन्‌  अत्यय हैं । 

विशेष- यहां तर्वत्र क्‍त्वातोसुनकयुनः (?/2।३९/ ये अव्ययसज्ञा और एर्ववत्‌ 
सुप्‌' का लुक होता है । 
तवै-आदय: (कृत्यार्थे)- 

(६) कृत्यार्थ तवैकेन॒केन्यत्वन: ।१४ | 
प०वि०-कत्यार्थ ७ ।१ तवै-केन्‌-केन्य-त्वन; १ ।३ | 
स०-कृत्यानाम्‌ अर्थ इंति कत्यार्थ,, तस्मिन-कत्यार्थ (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

तवैश्च केन्‌ च केन्यश्च त्वन्‌ च ते-तवैकेनकेन्यत्वन: (इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: छ्र्द््प्‌ 

अनु०-छन्दसि छत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-छन्दसि कृत्यार्थे धातोस्तवैकेनकेन्यत्वन: | 

अर्थ:-छन्दति विषये कृत्यप्रत्ययानामर्थ धातो: परे तरै-केन- 
केन्य-त्वन: ग्रत्यया भवति | 

उदा०- (तबै:) अन्वेतवै (ऋ० ७ ।४४ ।५)] अन्‍्वेतव्यम्‌। परिधातवै 
(अथर्व० २।१३ ।३)। परिधातव्यम्‌। परिस्तरितवै (का०्सं० ३२ ।७) | 
परिस्तरितव्यम्‌। (केन्‌) नावगाहे-नावगाहितव्यम्‌। दिदुक्षेण्य: (ऋ० 
१।१४६ [५)।! दिदृक्षितव्यम्‌। शुश्रूणेण्य: (तै०)आ० ४।१।१)। 
शुश्रूषितव्यम्‌। (त्वन्‌) कर्त्व हवि: (अथर्व० १।४ ।३) | कर्तव्यम्‌ । 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (कत्यारें) कत्यसजक प्रत्ययों के भाव, 
कर्म तथा अर्ह अर्थ में /तवै०त्वन:) तवै केनू केन्य, त्वनू अ्त्यय होते हैं। 

उदा०- (तवै/ जन्वेतवे / अन्वय करना चाहिये। परिधातवै। परिधान के योग्य । 
फरिस्तरितवै। आच्छादन के ग्रेग्य/ /केन) नावगाहे। स्नान करने के योग्य नहीं। 
(किन्य) दिदकेण्य: । विद्क्षा के योग्य । विदक्षा>देखने की इच्छा। शुश्षवेण्य: / शुश्षुषा के 
योग्य । शुश्रृपा5गुरु सेवा। (त्वनु/ ऊर्त्व हाविः । करने योग्य हवि। 

प्िख्थि-(?/ अन्चेतवे। अनु+इ+त्वै। अनु+ए+तवै। अन्वेतवै+स्‌ । अन्वेतवै ।/ 

यहां अनु” उपतर्गपर्वक इण गतौ (अद्ाए्प०) धातु से तिवै” अत्यय है। 
वार्वधातुकार्धधातुकयो: (७ ।/३/८४॥ से इण' धातु को गण होता है। 

(२/ परिधातवै। यहां परि' उपसर्गरर्वक डुघाज धारणफोषणयो:” /जु०उ०) 
धातु से तवे अत्यय है। 

(३/ परिस्तारितवे। परि” उंपतर्गपूर्वक सतत आच्छादने' (क्रबा०9०/ बातु मे 
तवै” प्रत्यय है। पृर्व॑करत्‌ इटू' आग्रम और गण होता है । 

(2) अवयाहे । अब” उपतर्गपर्वक गाहू विलोडने' (ध्वा०आ०/ धात्‌ मे कैम ' 
प्रत्यय है । 

(५/ दिदक्षेण्य: । विद्क्ष' (न्ननत) धातु से केन्य' प्रत्यय है । 

(६/ शुश्नषेण्यः । शुश्षण” /सत्नन्त) धातु ते केन्य! उत्यय है । 

(७) केंत्वम । क' धातु से त्वन्‌' अत्यय है। चार्वधातुकार्धधातुयो! (७ /३ ८४) 
ते क' धातु को गुण होता है । 

कृत्थार्थ- तथोरिव कृुत्यक्तसलर्था: (॥ /४ /७८/ से क॒त्यस॑न्वक अत्यय भाव और 
कर्म अर्ध में तथा अरे कृत्यतुनश्चा (३ /३।?६९) से अर्ह अर्थ में होते है। 
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कृत्यार्थ (निपातनम्‌)- 
(१०) अवचक्षे च।१५ ! 

प०वि०-अवचक्षे अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-छन्‍्दसि क॒त्यार्थे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दि कृत्यार्थेघ्बचक्षे च। 

अर्थ:-छन्दसि विषये कृत्यप्रत्ययानामर्थप्व्चक्षे इति च निपात्यते । 

उदा०-रिपुणा नावचक्षे (यजु० १७ ।९३) | 

आरयशभाषा- अर्थ-(छन्दति/ वेदविषय में (कत्पार्थे) क॒त्यर्सन्नक प्रत्ययों के अर्थ में 
(अक्चक्षे/ अवचक्षे शब्द /च) भी निषातिते हैं । 

उद्म०-रिपृणा नावचक्षे। शत्र के द्वारा न देखने योग्य / 

सिक्धि-अवचके । यहां अब' उपसर्गएर्वक चिक्षिड व्यक्ताव्यां वाचि अय॑ दर्शनेए्रपि' 
(अ०आ०/ धातु से शेन्‌” अत्यय निषातित है। शेन्‌' प्त्यय के शित्‌' होने से तिइशित 
सार्वध्षातुकम्‌' (३ ।४ 0१३) से स़ार्वधातु संत्रा होने से चाक्षिड: स्याज' (२ /४/५४) हे 
चालिड्‌” के स्थान में स्याज्‌' आदेश हीं होता है. क्योंक्रि ख्याज्‌ आदेश आर्धधातुक विषय 
में होता है । 

विशेष- जवचक्षे' यहां कुन्मेजन्तः' (? /? ।३८) ते अव्यय्सज्ञा और पएूर्वक्त्‌ तुप्‌' 
का लुक होता है । द 
तोसुन्‌ (भावलक्षणे)- 
(११) भावलक्षणे स्थेणकृज्वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ ।१६। 

प०वि०-भावलक्षणे ७।१ स्था-इण्‌-कञ्‌-वदि-चरि-हु-तमि- 
जनिभ्य: ५ ।३ तोसुन्‌ १।॥१। 

स०-भाव:-क्रिया। भावस्य लक्षणमित्ति भावलक्षणम्‌, 
तस्मिनू-भावलक्षणे (घष्ठीतत्पुरुष:)। स्थाश्च इणू च कज्‌ च वदिश्च 
चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च ते स्था०जनय:, तेभ्य:-स्था०जनिभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थ भावशक्षणे स्थेण०जनिभ्यो धातुभ्यस्तोसुन्‌ | 
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अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थे भावलक्षणे चार्थ वर्तमानेभ्य: स्थाःरदिभ्यो 
धातुभ्य: परस्तोसुन्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- स्था:) आ संस्थातोर्वेद्यां शेरते (का०्सं० ११ ॥१६)। आ 
समाप्ते: सीदन्तीत्यर्थ: | (इण्‌ ) पुरा सूर्यस्पोदेतोराधेय: (का०सं० ८ ।३) | 
(क॒ञ) पुरा बत्सानामपाकतों: (का०सं० ३१ ।१५) | (वि: ) पुरा वदितोरग्नी 
प्रहोतव्यम्‌। (चरिः ) पुरा प्रचरितोरग्नीध्रीये होतव्यम्‌ (मो०ब्रा० २।२ ।१०) | 
(हु) आ होतोरप्रमत्तस्तिष्ठति। (तमि:) आ तमितोरासीत (पैण्ब्रा० 
१।४ ।४।॥५)। (जनि:) आ विजनितो: सम्भवामेति [तै०्सं० 
२।५ १।५)। 

जार्यथाष्प-जर्य- (छन्‍्दति) वेदविषय में (तुममे) तुमून्‌ अत्येय के अर्थ में (भावलक्षणे/ 
क्रिया के लक्षण में कर्तमान (स्थाग्जनिभ्य-/ स्था इणू कजू बदि चरि, हु; तमिं, जति 
(धातो / धातुओं वे परे (तोचुन्‌) तोचुनू अत्यय होता है । 

उद्य०-सर्कृतभाग में देस लेवें। 

तिद्धि- (!) कंस्थातो! । ्म+स्था+तोतन्‌ / स्ममस्था+तोय। सत्थालोस+स । 
प्रस्थातों: / 

यहां धम्‌' उपसर्गपर्वक प्ठा गतिनिवत्तों (भ्वाग्प०) धातु से इस सत्र से तुसुन 
प्रत्यय के श्राव अर्थ में तथा क्रिया के लक्षण में तोसुम्‌' श्रत्यय है। आ सत्थातो:-समाप्ति 
तक। समाप्त होना क्रियालक्षण है / 

(२) उदेतो: । यहां उत्‌' उपस्तर्गएर्वक इणू गतौ' (अदाएप०) थातु ते इस सूत्र 
ते एववत तोसुन' फ्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ 2४) से इण्‌' धातु को 
गुण होता है। उद्देतों:-उकय होना। 

(३) अपाकर्तो: / यहां अप' और आडू” उपसर्गपृर्वक क॒' धातु से इस सूत्र से 
एर्वक्‍त तोदुन्‌' अत्यय है। क! धातु को पृर्वकत्‌ गुण छोता है। अपाकर्तो--द्ृर करना। 

(४) वदितो: । यहाँ बंद व्यक्ताव्यां वाचि' (श्वाण्प०) धात्‌ से इस सत्र से 
एर्वक्त्‌ गेतुन! अत्यय है । आर्धरक्षात॒कस्येहवलादे: (८ २ ।३५/ से तोतुत्‌” अत्यय को 
इट” आयम होता है। वकितो--बोलना । 

(५/ प्रचरितो: | यहां प्र' उपसर्गपर्वक चर य्त्तौ (भ्वाण्प०/ धातु से यूर्ववित्‌ 
तोसुन्‌ ' प्रत्यय और पयूर्ववत्‌ इटू' आगम होता है। ग्रचरित्ोः-प्रचरण करना । 

(६/ होतो:; | यहां हु द्यनादनयो:, जआादाने चेत्येके” /(जु०्प०) धातु से इस सूत्र 
मे पर्ववत्‌ तोसुन्‌' अत्यय और हु' धातु को पूर्ववत्‌ गुण होता है। होतो:--हवन करना । 
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(७/ तमितो: । यहाँ तमु काइक्षायाम' (दि०प०/ धातु से इस सत्र से पर्वकत्‌ 
तोहुन्‌' अत्यथ और पूर्ववत्‌ इटू” आगम होता है। तमितोः-आकाडक्षा करना । 

(८/ विजनितो: | यहां वि! उपग्र्गारूर्वक 'जनी आदुभावे” (द्ि०आ०) धातु से 
इस सूत्र से तोतुन्‌' अत्यय और पृव॑क्त्‌ इट” आगम होता है । विजनितो:-उत्पन्न होना । 

विशेष- (१) भावलक्षणम्‌-जा संस्यातों वेगा ग़ेरते। यज्ञ की समाप्ति तक वेदी 
पर बैठते हैं। यहां वेदी पर बैठना, यज्ञ की समाप्ति क्रिया से लक्षित किया जारहा है. अतः 
भावलक्षण (क्रियालक्षण) अर्ध में सयू+स्था धातु से तोसुनू' अत्यय है। ऐसे ही सर्वत्र 
क्रियालक्षण को समझ लेवें। 

(९/ यहां संत्थातो: आदि शब्दों की कत्वा तोतुनकसुनः (?।?/३९) से 
अग्ययतन्ना और पर्वत धुए्‌' का लुक होता है। 
कसुन्‌ (भावलक्षणे)-- 
(१२) सृपितृदो: कसुन्‌ |१७। 
प०वि०-सुपि-तृदो: ६।२ (पम्बम्यर्थे) कसुन्‌ १ |१। 
स०-सृपिश्च तद्‌ च तौ-सृपितदी, तथो:-सपितदो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थ भावलक्षणे इति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-छन्दसि तुमर्थ भावतक्षणे सृपितृदिभ्यां धातुभ्यां कसुन्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये तुमर्थे भावलक्षणे चार्थे वर्तमानाभ्यां सृपितृदिध्यां 
धातुभ्यां पर: कसुन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (सृपि: ) पुरा क्ूरस्य विसपो विरष्शिन्‌ (यजु० १।२८) | 
(तृद्‌) पुरा जर्तृभ्य आतृद: (ऋ० ८ ।१।१२) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्‍्दाति) वेदविषय में (ठुममें) तूमुन्‌ प्रत्यय के भ्राव अर्थ में 
और (भावतब्णें) किया के लक्षण में विद्यमान (9फितिदो:) ठप और तद्‌ (तो) धातुओं 
पे परे (कसुन्‌/ कसुन्‌ अत्यय होता है। 

उदा०-स्कतभाग में देख लेवें। 

सिद्धि- (१/ विध्रपः । वि+पृप्‌+कसुन्‌/ वि+प्ृप्+अत््‌ / वित्प्त्+त । विद्ञप: । 

यहां वि! उपचर्गपर्वक (भ्वाण्प०/ तु से तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में तथा किया के 
लक्षण में कलुन्‌! अत्यय है। अत्यय के कित्‌' होने से किहति चे! (१ /१/५/ से 
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पुगन्तलमफ्धस्य च" (७ ३ /2६) से प्राप्त लशपध्ध गुण का प्रतिषेध होता है । विक्॒प--विसर्पण 
करना । 


(२/ वितदः । यहां वि! उपयर्गपर्वक उत्दिर छिंचानावरयो:” (र्धा०उ०) था 
मे इस सूत्र से पर्ववत्‌ कसुन्‌' अत्यय है। वित॒दः-हिंसाअनादर करना; 

विशेष-यहां विस्॒प:ः और वित़॒दः' पढ़ों की क्त्वातोसयुन॒कसुनः' (? 2 /३९) के 
अव्ययत्तज्ञा और पूर्ववतत हुप्‌" का लुक होता है। 


क्त्वाप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

क्त्वा (प्राचां मते)- 

(१) अलखल्वोः प्रतिषेधयो: प्राचा क्त्वा|१८। 

प०वि०-अलंखल्वो: ७ ।२ प्रतिषेधयों: ७।२ प्राचाम्‌ ६ ।३ क्त्वा १ ।१ 
(लुप्तप्रथमा ) । 

स०-अल च खलुश्च तौ-अलंखलू, तथो:-अलंखल्वो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-छन्दसि, तुमर्थे, भावलक्षणे इति च सर्व निवृत्तम्‌ | 

अन्वयः-प्रतिषेधयोरलंखल्वोर्धात्तो: कत्वा प्राचाम्‌ । 

अर्थ:-प्रतिषेधार्थयोरलड्खल्वो: शब्दायोरुपपदयोर्धातो: पर: क्त्वा 
प्रत्ययो भवत्ति, प्राचामाचार्याणां मत्तेन । 

उदा०- (अलम्‌ ) अलं कृत्वा। अलं बाले रुदित्वा। (खलु:) खलु 


कृत्वा । 

आययभाषा-अर्थ- (प्रतिषेधार्धयों: ) निषेध अर्थक (अलखल्वों:) अलग और बलु 
ग़ब्द उपपद होने एर (धातो:) धातु से (कत्वा) कत्वा अत्यय होता है (बचाम) आगूर्देशीय 
आचार्यों के मत में। 

उद्म०- (अलमगमृ/ जले कृत्वा। मत करना। अल बाले रुदित्वा। है बाले / मत 
ऐेना। (सतु/ सत्तु क॒ुत्वा । मत्त करना। 

सिद्धि- (१) कृत्वा। क+क्त्वा। क+त्था। कृत्वा+सु। क़त्वा। 

यहां क' धातु से इस सूत्र से क्‍त्वा' अत्यय है। प्रत्यय के कित्‌' होने से कु 
धातु को पूर्वक्त्‌ गुण नहीं होता है । 
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(२/ खदित्वा। यहां सदिर अश्ुवियोचने” (॥०१०/ धातु से इस सूत्र से कत्वा' 
प्रत्य्य और जआर्धध्ातुफस्येडवलादे: (७।२।३५/ ते कत्वा' अत्यय को इट्‌! आगम 
होता है 
विशेष- कृत्वा' आदि शब्दों की कक्‍ातोसुनकतुनः (!।? (३९) से अव्ययसंज्ञा 
और पूर्वक ग्रुप! का लुक होता है । 
क्त्वा (व्यतीहारे)- 
(२) उदीचां माडो व्यतीहारे १६ | 
प०वि०-उदीचाम्‌ ६ ।३ माड: ५ १ व्यतीहारे ७ ।१ | 
अनु०-क्त्वा इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-व्यतीहारे माडो धातो: क्त्वा उदीचाम | 
अर्थ:-व्यतीहारेष्थे वर्तमानाद्‌ माडधातो: पर: क्त्वा प्रत्ययों भवति, 
उदीचामाचार्याणां मत्तेन | व्यतीहार:-विनिमय: । 'माड:” इति मेड धातो: 
कृतात्त्वस्य निर्देश: | 

उदा०-अपमित्य याचते | अपमित्य हरत्ति। पाणिनिमते- 
याचित्वाइपमयते | हत्वाष्पमयते | 

जार्यभाषा-जर्थ- (व्यतीहारे) विनिमय अर्थ में विद्यमान (माऊ:) माड़ /धातो:) 
धातु ये परे (क्त्वा) क्‍तवा अत्यय होता है (उद्दीचामू) उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में । 

उदा०-अपमित्य याचते / विनिमय करके सागता है / अपमित्य हराति / विनिमय 


करके हरण करता है। फाणिनिमत में-याचित्वाउपसयते । यांग कर विनिमय करता है। 
हृत्वाउपमयते / अपहरण करके विनिमय करता है । 

सिद्धि- (१) अपमित्य | यहां अप' उपतत्गपूर्वक मेड प्रतिदाने' (भ्वा०आ०) बातु 
से इस चूत्र ते व्यतीहार अर्थ में क्त्वा' अत्यय हो। आदेच उपदेशेडपरशिति' /६/१/४४/ 
से मेड धातु को आत्त कृग्तिग्रादय: (२ ।२।१८) से आरदिसयास, समासेपनजुपवे 
क्यो ल्यए्‌' (७।३।३७) से कतवा' को ल्यए्‌” आदेश और मयतेरिवन्यतरस्थाम' 
(६ ।४ /७०) से माद्‌ के आ' को इत्त्त और हस्वस्य पिति कृति तक (६ ।? /७१) मे 
बुक आग होता है । 

(२/ याचित्वा। यहां टुयान्ञ याच्ञायाम्‌” (ध्वा०एआ०/ थातु से इत सत्र से 
क्त्वा' अत्यय और आर्वध्चातुकस्येड्वलादे: (७ ।२/३५/ हे इट्‌' आगम होता हैं। 

(३/ छ॒त्वा । हज हरणे' (भ्वा०उ०) पृ्ववत्‌ / 
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क्त्वा (परावरयोगे)- 
(३) परावरयोगे च।२०!। 

प०वि०-परावरयोगे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-परश्च अवरश्च तौ-परावरी, ताभ्याम्‌-परावराध्याम्‌, परावराभ्यां 
योग इति परावरयोग:, तस्मिनू-परावरयोगे (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भित- 
तृतीयातत्पुरुष: ) | 

अनु०-क्तवा इत्यनुवर्तते ! 

अन्वय:-परावरयोगे च धातो; क्त्वा। 

अर्थ:-परेणाधवरस्म, अवरेण च परस्य योगेइपि धातो; पर: क्‍त्वा 
प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-(परस्यथावरेण योग:) अप्राप्य नदीं पर्वत: स्थित: । परया 
नद्या सहावरस्य पर्वतस्य योगोषस्ति | (अवरस्य परेण योग: ) अनतिक्रम्य 
तु पर्वत नदी स्थिता। अवरय, तद्या सह परस्य पर्वतस्थ योगो$स्ति । 

आर्यभाषा-अर्थ- (परावरयोगे) पर के साथ अवर का और अवर के साथ पर का. 
गोग होने पर /ब/ भी (धातो:/ धातु से परे (ऋत्वा) कत्वा पत्यय होता है । 

उद्य०-(पर का अवर के ब्रोय योग) अप्राप्य नदी पर्वत: स्थितः । परवर्तिनी 


नदी के ज्ञाथ अवरबर्ती पर्वत का योग है। (अवर का पर के साथ योग) अनतिक्रम्य 
पर्वत नदी स्थिता / अवरवर्तिती नदी के साथ परवर्ती पर्वत का योग है। 

सिब्हि- (१) अप्राप्प/ ॥+आपू+कत्वा। श्र+आपकल्यप्‌। ज्रापृलय। प्राप्य+स / 
प्राप्प। नज+प्राप्य-अग्राप्य । 

यहाँ श्र! उपसगपवक आप्ल व्याप्तौ' (भ्वा०्प०/ श्ातु से इस सत्र से कतवा' 
प्रत्यय है। कुयतिप्रादय:' (२/२ ।/८/ से प्रादिसयास, धिमासेंडनजुएवें क्‍्त्वों ल्यपृ 
(७ ।?/३७) से कत्वा' को ल्यप्‌' आदेश है और तत्पश्चात्‌ प्राप्य शब्द के साथ नज' 
पेसात है / 

(२₹/ अनतिक्रम्य / यहां अति! उपसर्यधर्वक क्रम पादविक्षेपे! (भ्वा०प०) थातु से 
इस बूत्र ये कचा' उ्त्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


क्त्वा (पूर्वकाले)-- 


(४) समानकर्तकयो: पूर्वकाले ।२१। 
प०वि०-समानकर्तकयो: ७॥।२ पूर्वकाले ७।१। 
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स०-समान: कर्ता ययोध॑त्वर्थयोस्ती-समानकर्तकौ, तयो:- 
समानकतृकयो: (बहुद्रीहि:) | पूर्वश्चासौ काल इति पूर्वकाल;, तस्मिन-पूर्वकाले 
(कर्मधारय:) । 

अनु०-क्त्वा इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-समानकर्तुकयोर्धात्वो: पूर्वकाले धातो: कत्वा। 

अर्थ:-समानक्त॑क्योर्ध त्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ वर्तमानाद धातो: 
पर: क्त्वा प्रत्ययो भवति | 

उदा०-भुक्त्वा ब्रजति देवदत्त:। पीत्वा व्रजति यज्ञदत्त: ! 

आर्यशभाषा--अर्थ- (पमानकर्तुकयों: / समान कतावाले दो धात्‌-अर्थों में से /एर्वकाले) 
पर्वकालविषयक ध्षात्वर्थ में विद्यगान (धातो:/ क्षात्‌ मरे परे (क्त्वा) कक्‍त्वा अत्यय होता है। 


उद्य०-भुकत्वा तब्रजति देवदत्तः । देवदत खाकर जाता है । पीत्वा ब्रजति यज़ञदत्त: / 
पन्नदत पीकर जाता है । 

पिड्चि- (!/ धुकत्वा / धुज्+क्त्वा। धुक+त्वा। भुकत्वा+तु। भुकत्वा । 

यहां भुज्‌' धातु से इत सूत्र से क्या! अत्यय है। प्रत्यय के कित्‌' होने से पर्ववत्‌ 
- आप्त तघृषध गण का अतिषेध होता है। चोः कः (४/२।३०) से थृज्‌” धात्‌ के जू' 
को कुत्व श्‌' और खरि च (८ /४॥/॥५४७॥ से गू' को चर क' होता है। 

(२/ परीत्वा। पा+कत्वा। पीकत्वा। प्रीत्वा+यु / पीत्वा / 

यहां पा पाने! (श्वा०्प०) धातु ते इस सूत्र से कत्वा' प्रत्यय और घृसास्था०' 
(६ /४॥/६६/ से प्रा! के आ' को उत्तत होता है 

विशेष-यहां धृज्‌' और ब्रज' क्षात्वर्थों का कर्ता एक /प्रमान) देवदत्त है। इनसे 
दोनों धात्वर्थों में ते भुज्‌' का क्षात्वर्ध पृर्वकाल में है और ब्रज' का क्षात्वर्ध उत्ततरकाल में 
है| अतः भ्रृज्‌” धातुं से क्‍्त्वा अ्त्यय होता है। 


क्त्वाणमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क्त्वा+णमुल्‌ (आभीक्ष्ण्ये)-- 
(५) आभीक्ष्ण्ये णमुलू च।२२! 
प०वि०-आशभीक्ष्ण्ये ७ !१ जमुल्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। क्रियाया: 
पौन:पुन्यमू-आभीक्ष्ण्यम्‌, तस्मिनू-आभीक्ष्ण्ये | 
अनु०-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले कत्वा इति चानुवर्तति । 
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अन्वय:-समानकर्तृकयो; पूर्वकाले अभीक्ष्ण्ये च धातो: णमुल्‌ कत्वा च। 

अर्थ:-समानकर्तृक्योर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ आभीक्ष्ये चार्थे 
वर्तमानाद्‌ धातो: परो णमुल्‌ कत्वा च॒ प्रत्ययो भवति। द्विर्वचनसहितोौ 
क्त्वाणमुलावाभीक्ष्ण्यं द्रोतयत्त., न केवलौ | 

उदा०-(णमुल) भोज भोजं ब्रजति देवदत्त:। पाय॑ पायं द्रजति 
यज्ञवत्त:। (क्त्वा) भुकत्वा भुक्त्वा व्रजति देवदत्त:। पीत्वा पीत्वा व्रजति 
चज्ञरत:ः ! 

आर्यभाषा-जर्थ- (प्रमानकत्कियो:/ समान कतविले दो धातु अर्थों में से (पर्वकाले) 
पर्वकालविषयक थ्ात्वर्थ में तथा (आभीक्य्ये) क्रिया के एनः पुनः होने अर्थ में /धातो:/ धातु 
से परे (गबुलू। गयुल्‌ (व) और /कत्वा) कत्वा प्रत्यय होता है। ड्विर्वचन सहित कतवा और 
गयुलू अत्यय आभीक्ष्ण्य अर्थ को प्रकाशित करते हैं. केवल नहीं। 

उदा०- (गयुल्‌/ भोजें भोज व्रजति देवदत्तः । देवदत एन: पुनः खाकर जाता है । 


फएाय पाय॑ ब्रजति यज्ञदत्त: । यज्ञदतत पुनः बुनः पीकर जाता है। (कत्या) भुकत्वा भ्क्‍त्वा 
ब्रजाति देवदत्त: । पीत्वा पीत्वा ब्रजाति यज़दत्त: | अर्थ पर्वत है । 


पिद्धि- (!/ भोजम्‌ | ध्रुज्ू+णगुल्‌ / भोजु+अग्‌ / थ्ोजयू+स । भोजम । 

यहा बधुण्‌' धातु से इस्त सूत्र ते आभीक्ण्य विशिष्ट अर्थ में गयुल्‌ शत्यय है। 
पुगन्तलपघृप्ध्स्थ व (७॥३ /८६/ से भुज्‌' धातु को लघपध गण होता है। आभीकव्ये 
है भवतः” इस कार्तिक वचन से द्वित्व झोता है- भोज भ्रोजम । 

(२) पायम्‌। पएर+णमुल्‌। पाक्युकू /#अम्‌। पराकयू+अम्‌ / पायय+स्‌ / फायम। 

यहां प्रा पाने! (ध्वाण्पण) बातूं ये श्प बूत्र से पृर्ववत्‌ गमूल्‌ अत्यय है। 
आती युक्‌ चिणकृतो: (७।३ ।३३/ से पा! धातु को पक! आयम होता है। शेष 
पूर्ववत्‌ है । 

(7/ भ्रुक्‍तचा | भ्रुण्‌' धातु से पू्वकत्‌ (ह।४।२१)। 

(४/ पीत्वा। प्रा धातु से पृव॑क्त (३/४॥/२१/ | 

विशेष- भोजम्‌' आदि ज़ब्दों की कन्मेजन्तः (?।?।३८) से अव्ययसन्ता है और 
प्रवक्‍्त धुपृ' का लुक होता है । 


क्त्वा-णमुल्‌-प्रतिषेध:- 
(६) न यद्यनाकाडक्षे |२३ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, यदि ७॥१ अनाकाडक्षे ७ |१। 


४५४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-न विद्यते आकाडक्षा (अपेक्षा) यस्य सः अनाकाइक्ष: 
तस्मिन्‌ू-अनाकाडक्षे (बहुब्रीहि:) । 


अनु०-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले, क्‍त्वा, णमुल्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले यदि धातो: क्त्वाणमुलौ न 
अनाकाइड्क्षे । 

अर्थ:-समानकर्तृक्योर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ वर्तमानाद्‌ 
यद्‌-शब्दे उपपदे धातो: परी कत्वाणमुलौ प्रत्ययौ न भवत:, अनाकाइक्षे 
वाच्ये । थस्मिन्‌ वाक्ये पूर्वोत्तरे क्रिये स्त:, ततच्चेद्‌ वाक्यं न पर 
किज्विदाकाडशक्षते-अपेक्षते । 

उदा०-यदयं भुडक्ते तत: पचति | यदयमधीते तत: शेते । अनाकाडक्षे 
इति किम्‌ ? यदय॑ं भुक्‍त्वा ब्रजति, अधीते एवं तत: परम्‌। 

आर्यधाषा-जर्थ- (धमानकत्रैकयो: / समान कर्तावाले दो धातु-अर्थों में मे /एर्वकाले) 
पर्वकालविषयक धात्वर्थ में विद्ययान (यदि) यद्‌ शब्द उपपद होने पर /धातो:) धातु से परे 
(कका-णयुलू/ का और गमुल्‌ उ्रत्यय (+/ नहीं होते हैं (अनाकाइशे) यदि वहाँ 
अनाकाडक्षाउपेक्षा अर्थ वाच्य हो / जिस काच्य में पर्व-उत्तर क्ियायें हों और वह वाक्य 
किसी अन्य वाक्य की आकाडक्षा-अपेक्षा न रखता हो। 


उदा०-यदय भुडझकते ततः पचाति। जो यह पहले खाता है तत्पडचात्‌ यकाता है । 
वबदयमझ्नीते ततः शेते। जो यह पहले पढ़ता हैं तत्पश्चात्‌ प्रोता है। अनाकाडक्ष का कथन 
इसलिये किया है कि यहां अतिषेध न हों-यदय॑ भ्रकत्वा ब्रजति अधीते एवं ततः परम / 


सिद्धि-यहां भृडकते, अधीते पदों में पर्वकाल विषयक क्षात्वर्ध में इस सत्र से कत्वा 
और गगल्‌ प्रत्यय का अतिषेध है । 


क्त्वा-णमुल्‌विकल्प:- 
(७) विभाषाअग्रेप्रथमपूर्वेषु |२४ | 
प०वि०-विभाषा १ ।१ अग्ने-प्रथम-पूर्वेषु ७ ।३। 
स०-अग्रेश्च प्रथम च पूर्व च तानि-अग्रेप्रथमपूर्वाणि, तेषु-अग्रेप्रथम पूर्वेषु 
(इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-समानकर्तुकयो: पूर्वकाले कत्वा णमुल्‌ इति चानुवर्तते। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४०५ 

अन्वयः-समानकर्तुकयो:  पूर्वकालेड्ग्रे्रथमपूर्वषु. धातो:  क्त्वा 
णमुल्‌ च । 

अर्थ:-समानकर्तुक्योर्धात्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ वर्तमानाब्‌ 
अग्रेष्रथमपूर्वेषु उपपदेषु धातो: परी विकल्पेन क्त्वाणमुलौ प्रत्ययी भवत: । 
अत्र विभाषाग्रहणात्‌ क्त्वाणमुलभ्यां मुक्‍्ते लडादगोषपि भवन्ति ! 

उदा०-(अग्रे) अग्रे भोज॑ व्रजति (णमुल्‌)। अग्रे भुक्त्वा व्रजति 
(क्त्वा)। अग्रे भुडक्ते ततो ब्रजति (लट्‌)। (प्रथमम्‌ ) प्रथम भोज ब्रजतति 
(णमुल्‌)। प्रथम भुक्‍त्वा ब्रजति (क्त्वा)। प्रथमं भुडक्ते तत्ो ब्रजति 
(लट) । (पूर्वम ) पूर्व भोज ब्रजति (णमुल) | पूर्व भुक्त्वा व्रजति (कत्वा)। 
पूर्व भुडक्ते ततों ब्रजति (लट) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (पमानके्तकयो: / समान कर्तावाले दो धात्वर्थों में से (पर्वकाले) 
पर्वकाल विषयक क्षात्वर्थ में विद्यमान तथा (अग्रेष्रथमाएवेंषु/ अग्रे. प्रथम, पूर्व शब्द उपपद 
होने पर (धातो:/ धातु हें परे (विभाषा) विकल्प से (कका-णमुल्‌) कत्वा और णयुल्‌ 
प्रत्यय होते हैं। यहां विभाषाग्रहण से कत्वा और णगगल्‌ ते मुक्त होने पर श्ातु से लट' 
आदि प्रत्यय भी होते हैं। 

उदा7- (जग्मे) अग्ने भोज॑ त्रजाति /(जमुल/ । जग्ने भुक्त्वा व्रजाति (कत्वा) । पहले 
खाकर जाता है / अग्रे भुडक्ते ततो ब्रजाति। पहले लाता है तत्पश्चात्‌ जाता हैं। (अ्रथम) 
प्रधमं भोज ब्रजति (णमुलु) | प्रथम भ्रुकत्वा व्रजाति (का) । अथय खाकर जाता है। 
प्रथमं भुड़क्ते तत्तो ब्रजाति। अथय खाता है, तत्पश्चात्‌ जाता है । (पर्व) पूर्व भोज॑ ब्रजति 
(पमुल्‌)। एव भ्रुकत्वा ब्रजाति (क्त्वा)। पर्व खाकर जाता है। यूर्व भुड़कते ततो 
ब्रजाति। एर्व लाता है, तत्पश्चात जाता है । 

सिख्धि- भोजमू भुकत्वा, भुड़कते पों की विखि पक॑क्‍्त है। 


खमुजू-प्रत्ययविधि: 
खमुज्‌ (आक्रोशे)- 

(८) कर्मण्याक्रोशे कृजअ: खमुज्‌।२५। 
प०वि०-कर्मणि ७।९ आक्रोशें ७।१ कृण: ५॥९ खमुत्‌ १॥१। 
अनु०-समानकर्तुकयो:, पूर्वकाले इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-समानकतृकयो: पूर्वकाले कर्मणि कृओे धातो: खमुज्‌ आक्रोशे | 


४७६ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अर्थ:-समानकर्तकियो धत्वर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात्‌ 
कंर्मण्युपपदे कजूधातो; पर: खमुज़्‌ प्रत्ययो भवति, आक्रोशे भम्यमाने | 

उदा०-चोरडकारमाक्रोशति | चोरोइसि दस्युरसि, इत्याक्रोशति | 

आरयभाषा- अर्थ- (पमानक्तकयों: ) समान कवविले हो धातु अर्थी में वे (एर्वकाले) 
पर्व॑काल विषयक क्ात्वर्थ में विद्यमान तथा /(कर्मणि) कर्स उप्यद्द होने पर (कजः) कृज्‌ 


(धातो: / बातु ते परे (धमुज्‌) समृज्‌ अत्यय छोता है /आक्रोशे) यदि वहां आक्रोश (/निन्‍्द्ा) 
अर्थ की प्रतीति हो । 

उद्०-चोरइकारमाक्रीशति। त्‌ चोर है ऐसा कहकर निन्‍दा करता है। 

सि/क्ले-करोरइकारय । चीर+अगृ+कर+सयुज्‌। चोर+कारु+अं। चोर॑+सुम+कार+अ / 
चोर+ +कार+अ।/ चोरडकारफसु । कोटडकारस । 

यहां चोर कर्म उपपद होने पर डक करणे” (तना०9०2/ धातु से इस सत्र से 
समुज्‌ ' अत्यय है। अत्यय के जितृ होने ते अचो जिणति' (७/२।११५) ते क' धातु को 
वाद्धि होती है। अत्यय के लित्‌ होने से अरर्धिवदजन्तस्थ मुझ” (६ ।३ ६६) से चोर' 
शब्द को मुथ्ध/ आयेस होता है। मोउनुस्वार:” (८ ।३ ३३) से स्‌” को अनुस्वार और 
अनुस्वारस्य यथि परसवर्ण:” (८ ।४/५७) से अनुस्वार “7 को परसवर्ण डकार होता है / 

विशेष-कृतज्-वहां अनेकार्था हि धातवों भवन्ति' (महाभाष्य| के अमाण से कृज्‌ 


धातु उच्चारणार्धक है, करणार्थक नहीं । 
णमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
णमुल्‌ (पूर्वकाले)- 
(१) स्वादुमि णमुल्‌।२६। 

प०वि०-स्वादुमि ७ ।१ णमुल्‌ १।१। 

अनु०-समानकर्तृकयो: पूर्वकाले, कृम्‌ इति चानुवर्तते। अन्न स्वादुमि' 
इत्यर्थग्रहणं क्रियते | 

अन्वयः-समानकर्तुकेयो: पूर्वकाले स्वादुमि कजों धातोर्णमुल्‌ | 

अर्थ:-समानकर्तुकयोर्ध त्विर्थयोस्तत्र पूर्वकाले धात्वर्थ वर्तमानात्‌, 
स्वादु-अरधेषु उपपदेषु क॒अृधातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-स्वादुड्कारं भुड्क्ते।| सम्पन्नड्कारं भुडक्ते | लवणड्कारं 
भुडक्ते। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४७७ 

आर्यभाषा-अर्थ- (मयानकर्त्ुकयो: | तमान कतविले दो धातु अर्थी में से (एर्वकाले) 
पूर्वकाल विषयक ध्वात्वर्थ में विद्यमान (स्वाद्ुमि) स्वादु-अर्धक शब्द उपपद होने पर (कञ: / 
कज (धातो:) धातु से परे (णबुल) गुल अत्यय होता है। 

उद्घ०-स्वादुइ्कारं भुडक्ते / स्वाद बनाकर खाता है। सम्पन्नइकारं भुड़कक्ते / 
दूध दही, घत आदि से वस्पनन बनाकर खाता है। लवणड़कारं भुड़कते । नमक डालकर 
खाता है । 

सि्लि- (१) स्वाबुड्कारम्‌ । त्वादुसू+कृ+णमुल्‌ / स्वादुस्‌+कार्‌+अस्‌ / 
स्वादु+  +काट+अम्‌ / स्वादुब्कारसर्यु / स्वादुड्कारस । 

यहां स्वादुम्‌' शब्द उपपद होने पर पूर्वोक्‍्त कज' श्ात्‌ से इस सत्र से जगुल्‌' 
प्रत्यय है। 'गमुल्‌” अत्यय के 'गित्‌” होने में अचो ज्णिति!' (४/२।४१५/ ते कर! धातु 
को वृद्धि होती है। यहां स्वादुम! शब्द मकारान्त निपातित है। इससे च्वि-अर्ध में 
स्त्रीलिडग में बोतो गुणक्चनात्‌' (४ /१/४४ से हीपू ग्रत्यय नहीं होता है-अस्वादीं 
स्वा्दी क॒त्वा भुडक्ते इति स्वादुष्कार धदकतो। भ को पृवकत्‌ अनुस्वार और परसवर्ण 
होता है। कुन्येजन्त:' (।? ३८) ते स्वादुड्कार की अव्यय सज़ा है और पर्वकत धुए' 
का लुक होता है । 

(२/ तम्पत्नदुकारस | यहां सम्पन्तम्‌ शब्द उपयपद होने पर प्र्वकक्‍त्‌ णसल” 
अत्यय है । 

(३/ लवणडुकारम । यहां लवणम्‌' शब्द उपपद होने पर क” धातु से पर्ववत्‌ 
गगुल्‌' अत्यय है । 

विशेष-त्वादुम्‌-यहां स्वादु शब्द तथा इसके फ्रयग्िवाची शब्दों का ग्रहण किया 
जाता है। स्वादु शब्द यहां मकायन्त निष्वतित है; उत्तकों फल ऊपर बतलाया यया है । 


स्वादुय्‌ शब्द के मकारान्त निपातन से सम्पन्नन्‌ आदि शब्द भी भकारान्त ग्रहण किये 
जाते हैं । 


णमुल (सिद्धाप्रयोगे)- 

(२) अन्यथेवंकथमित्थसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ २७ | 

प०वि०-अन्यथा-एवम्‌-कथम्‌-इत्थंसु ७ ।३ सिद्धाप्रयोग: १ ।१ चेत्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-अन्यथा च एवं च कथं च इत्थं च ते-अन्यथा०इत्थम:, 
तेषु-अन्यथा०इत्थंसु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न प्रयोग इति अप्रयोग:, 
सिद्धोषप्रयोगो यस्य सः-सिद्धाप्रयोग: (नजूगर्भितबहुब्रीहि:) । 


४७८ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-अन्यथैवंकथमित्थंसु क॒ुजो धातोण॑मुल, सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ । 
अनु०-कृज:, णमुल्‌ इति चानुवत्त्ति | 
अर्थ:-अन्यथा-एवं-कथम्‌-इत्थंसु उपपदेषु कजधात्तो: परो णमुल्‌ 

प्रत्ययो भवति, सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ करोतेर्भवति | कथं पुनरसौ सिद्धाप्रयोग: ? 

निरथकत्वान्न प्रयोगमर्हतीति एजमेव प्रयुज्यते। अन्यथा भुड्क्ते” इति 
यावानर्थस्तावानेवान्यधाकारं भुडक्ते इत्यस्य विज्ञायतते । 
उदा०- (अन्यथा ) अन्यथाकारं भुडक्ते | (एवम्‌) एवंडकारं भुडक्ते । 

(कथम्‌ ) कथडकारे भुडक्ते। (इत्थम्‌) इत्थड्कारं भुडक्ते। 
आवशभाषा-जअर्थ:- (अत्यथाएइत्थैंतु) अन्यथा एक्स, कथम्‌ इत्थम्‌ शब्द उपप्रद 

होने पर (कअः॥ कंजू (धातों:/ धातु से परे (शयलू गमुल्‌ अत्यय होता है /सिद्धाप्रयोग:, 

चेत्‌) यादे वहां कज धातु का अप्रयोग तिद्ध हो। जहां निरर्थका होने से अयोग की 
आवश्यकता न हो और वहां उसका अग्रोग किया जाये उत्ते प्िद्धाप्रयोग कहते हैं। जो अर्थ 


'अन्यथा भध्रुडकते' का है वही अर्थ 'अन्यथाकारं भ्रडकते' का है। अतः यहां कज' धाद 
भिद्धाप्रयोग है । 

उद्म०- (अन्यथा) अन्यधाकार ध्ृड़को। अन्य अकार से खाता है। (एक्श) 
एवड्कारं भुदकते। इत ग्रकार से खाता है। (कथम्‌/ कबड़कार धुडक्ते। किस प्रकार 
ते खाता है। (इत्थम्‌/ इत्थड्कारं भुडफते। इस प्रकार से खाता हैं। 


सिद्धि- (१/ अन्यथाकरारम्‌ । अन्येधा+क+णसुल्‌ । अन्यधा+कार+अम / 
अन्यधा+करम्‌+सु / अन्यधाकारस । 

यहां अन्यधा उपषद् ढोने पर क' धातु मे जयुल्‌ अत्यय है / शेष कार्य पृर्ववत्‌ हैं / 
एवड्कारय' आदि में कोई (विशेष नहीं है । 
णमुल्‌ (असूयाप्रतिवचने)- 

(३3) यथातथयोरसूयाप्रतिवचने २८ | 
प०वि०-यथा-त्थयो: ७।२ असूया-प्रतिवचने ७ ।१। 
स०-यथाश्च तथाश्च तौ यधातथौ, तयो:-यथातथयो: (इततरेतर- 

योगद्वन्द्र:) | असूथा-निन्दा, प्रतिवचनम्‌-उत्तरम्‌। असूयाया: प्रतिवचनमिति 
असूयाप्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-असूयाप्रतिवचने (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०- णमुल्‌, कुज: सिद्धाप्रयोगश्चेद्‌ इति चानुवर्तति । 


तृत्तीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: श्षष् 
अन्वय:-यथातथयो; कृजो धातोर्णमुलू, सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌, असूर्या- 
प्रतिवचने । 
अर्थ:-यथातथयोरुपपदयो: कृज-धातो: परो णमुल्‌ भ्रत्ययो भवत्ति, 
सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ करोतेर्भवति, असूयाप्रतिवचने गम्यमाने | 
उदा०-कस्मिंशिचत्‌ पच्छति सति कश्चिदसूयन्‌ प्रतिवक्ति-यथाकारं 
करोमि, तथाकारं करोमि कि तवानेन | 


जआरयभाषा-जर्थ- (क्थातथयों-/ यथा और तथा शब्द उपपद होने पर (कुज:/ केज्‌ 
(धातो:) बादु ते परे (गमुलू) गमुल्‌ प्त्यय होता है (सिद्धाअयोगश्वेतु) यदि वहां कज धातु 
का अप्रयोग सिद्ध ह और (अवृयाप्रतिवचने/ तिन्‍्दात्यक उ्त्युत्तर की उ्रतीति हो । 


उद्ा०-किती के पूछने पर कोई अस्रया करता हुआ उत्युत्तर देता है-यथाकारं 
करोमि; तथाकारं करोमि कि तवानेन। मैं जैसे करता हू वैसे करता हूं तुझे इससे क्या / 


सिद्धि- (!/ थयाकारम्‌। यहाँ यंथा' उपपयद होने पर कर' श्ातृ से गुल अत्यय 
है। क' धातु को एर्वक्‍्त वद्धि होती है । 


(२/ तथाकारम्‌। पू्वत्‌ । 
णमुल्‌ (साकल्ये)- 
(४) कर्मणि दृशिविदो: साकल्ये |२६। 
प०वि०-कर्मणे ७ ।१ दशि-विदो: ६।२ [(पज्चम्यर्थ) साकल्ये ७ |१। 
स०-दृशिश्च विद्‌ च तौ-दृशिविदी, तयो:-दुशिविदो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-साकल्ये कर्मणि दृशिविदिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌। 

अर्थ:-साकल्ये विशिष्टे कर्मण्युपपदे दृशिविदिभ्यां धातुभ्यां परो 
णमुल्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (दशि: ) ब्राह्मणदर्श भोजयति। य॑ य॑ ब्राह्मणं पश्यति त्तं त॑ 
भोजयतीत्यर्थ:। (विद) ब्राह्मणवेदं भोजयति। य॑ यं ब्राह्मणं जानाति/ 
लभते/विचारयति वा त॑ तं॑ भोजयदीत्यर्थ: | 


४८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा- जर्थ- (साकल्ये) बम्पूर्णता अर्थ से युक्त (कर्मीणि) कर्म उपपद होने पर 
(रशिविदो: | दुश और विद (धार) धातु से परे (शबुलू) णमल अत्यय होता है । 
उद्म०- द्रिशि) ब्राह्मणदर्श भोजेबाति। जिच्च जिम्त ब्राह्मग-वेदज्न विद्रान्‌ को 


फ्ि 


देखता है उत्त उम्त को धोजन कराता है। (विद) ब्राह्मणवेदं भोजयति। जिम मित्त 
ब्राह्मए-वेदज्ञ विद्वान को जानता हैप्राप्त करता है/प्रोचता हैं उच्च उत्त को भोजन 
कराता है । 


सिद्धि- (१) ब्राह्मणदर्शय्‌ / यहां पाकल्य अर्थ ते विशिष्ट ब्राह्मण” कर्म उपपद 
होने पर द्शिर ेक्षणे' (भ्वा०प०) क्षातु से इस सूत्र से मल अत्यय है। प्गन्तलप्प्श्चत्य च' 
(७ /३१/८६) से दश्‌' धातु को लघ॒पध गुण होता है । 

(२/ ब्राह्मणवेदम्‌। यहां विद ज्ञाने/ (अद्ाण्प०) 4विदल्ल लाभे' /(रुथा०आ०) 
बिद विचारणे” (6०9०) धातु से पर्ववत । 
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(५) यावति विन्दजीवो: |३० | 

पण्वि०-यावति ७।१ विन्द-जीवो: ६।२ (पत्चम्यर्थे) | 

स०-विन्दशच जीव्‌ च तौ-विन्दजीवौ, तयो:-विन्दजीवों: 
(इत रेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यावत्ति विन्दजीविभ्यां धातुभ्यां णमुल। 

अर्थ:-यावत्‌-शब्दे उपपदे: विन्दजीविभ्यां धातुभ्यां परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-(विन्द: ) यावद्वेद॑ भुडक्ते | (जीव) यावज्जीवम्‌ अधीत्ते | 

आर्यभाषा-अर्थ- (थावति/ यावत्‌ शब्द उपप़ होने पर /विन्दजीवो:) वविन्द और 
जीव (ध्ातों:/ धातु से परे (शमुलू) णपुलू उत्यय होता है । 

उद्ा०- (विन्द) यावदुवेदं भ्रड़क्ते। जितना मिलला है उतना खाता है। /जीव) 
यावज्जीक्य अपीते। जब तक जीता है, तब तक पढ़ता हैं। 

सिक्षि-(१/ यावद्वेदम। यहां याक्‍तृ शब्द उपपद हछोने पर विदल लाभे 
(रघा०आ०/ धातु मे इस बूत्र ते गयुल्‌' अत्यय है। पृगन्तलघएधस्थ च' (७ /३ /2६) 
से विद धातु को लघ्पश्न गण होता है । 

(२/ यावज्जीकम्‌। जीव आशणरक्षणे” (भ्वा०70) पववत्‌/ 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ८१ 
णमुल्‌- 
(६) चर्मोदरयो: पूरे:॥३१। 

प०णवि०-चर्म-उदरयो: ७॥२ प्रे 0 | 

स०-चर्म च उदरं च ते-चर्मोदरे, तथो;-चर्मोदरयों: (इततरेतर- 
योगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-णमुल्‌, कर्मणि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-चर्मोदरयो: कर्मणो: पूरेर्धातोर्णमुल्‌ । 

अर्थ:-चर्मोदरयो: कर्मणोरूपपदयो; पूरि-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययों 
भवति। पूरिरिति णिजन्तस्पेदं ग्रहणम्‌ | 

उदा०- (चर्म) चर्मपूरं स्तृणाति । (उदरम॒) उदरपूरं भुडक्ते। 

आर्यभाषा-अर्थ- (चर्मोदरयों: / चर्म और उदर शब्द (कर्याणि) कर्स उपपद होने 
पर (एटे:/ णिजन्त परि (धातों:) धात्‌ से परे (गमुल गयुल अत्यय होता है । 

उदा०- (चर्म) चर्मप्रं स्णाति। चर्य को फैला करके ढकता है। (उदरम) 
उदरपूर भ्ुद्दक्ते। उदर को एूर्ण करके खाता है (प्रिटभर खाता है/ / 

पिद्धि- (?) चर्मप्रस्‌। यहां चर्म कर्म उपपद होने पर परी आप्यायने' /वि०आ०/ 
इस णिजन्त धात्‌ मे इस सत्र से णगल अत्यय है। णमलू” प्रत्यय के परे होने पर 
ऐणेसनिटि' (६ /४॥/५१॥ मे णिच्‌' प्रत्यय का लुक हो जाता है । 

(१/ उदरफ्रम। यूवकक्‍्त्‌ । 
णमुल्‌ (वर्षप्रमाणे)- 

(६) वर्षप्रमाण ऊलोपश्चारयान्यतरस्याम्‌ ३२ | 

प०वि०-वर्षप्रमाणे ७ ।१ ऊलोप: १ ।॥१ अस्य ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-वर्षस्य प्रमाणमिति वर्षप्रमाणम्‌, तस्मिन्‌-वर्ण प्रमाणे 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | ऊकारस्य लोप इति ऊलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-णमुल्‌, कर्मणि पूरे: इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-कर्मणि प्रेर्धातोर्णमुलू, ऊलोपश्चास्थान्यतरस्थाम्‌ । 

अर्थ:-कर्मणि कारके उपपदे पूरिधातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवत्ति, 
धात्तोरूकारस्य च विकल्पेन लोपो भवति, वर्षस्य प्रमाणे गम्यमाने | 


४ंपरे पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उदा०-गीोष्पदपूर वृष्टों देव:। गोष्पदपष्न॑ं वृष्टो देव:। सीतापूरं 
वृष्टो देव: । सीताप्रं वृष्टों देव: | 

आर्यभाषा-अर्थ-(कर्माणि) कर्म कारक उपपद होने पर (परे:) पृरि (धातोः) धातु 
से परे (गगुलू/ गमुल्‌ अत्यय होता है (ब) और /अस्य) इस धातु के (उलोप) ऊकार 


का लोप (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से होता है (वर्षप्रमाणे) यदि वहां वर्षा का प्रमाण 
अतीत हो। + 
उद्म०-मोष्यदयूरं कृष्टो देव: / ग्रोष्पद्म बच्ठों देवः । पर्ज्य देव ने गौ के 
पद-चरणविहन को भरकर वर्षा की। सीताएर॑ वष्टो देव; सीताप्र विष्टो देवः । पर्जन्य 
देव ने क्रीता-खूड़ को भरकर वर्षा की / गौ के चरणविह्न का भरना तथा खूड का भरना 
वर्षा का अमराण (माप) है। 


सिब्ि- (१/ ग्रोष्पदए्रम्‌/ यहां गोष्पद कर्म उपयद होने एर पूर्वोक्त शरि' आातु 
से इस सूत्र ते गुल अत्यय है। 
. (२/ ग्रोषपदप्रम्‌। यहां विकल्प पक्ष में यूरि' धातु के ऊकार का लोप होगया है । 
शेष पर्ववत्‌ । 

र/ सीताप्रम/सीताग्रम्‌ / एवक्तू / 
णमुल्‌ (वर्षप्रमाणे)- 

(७) चेले क्नोपे: |३३।| 

प०»वि०-चेले ७ | क्नोपे: ५ (९ । 

अनु०-णमुलू, कर्मणि, वर्षप्रमाणे इति चानुवर्तते। चेले' इत्पत्रार्थग्रहणं 
क्रियते । चेलम-यवस्त्रम्‌ । 

अन्वय:-चेले कर्मणि क्नोपे्धातोर्णमुल्‌ वर्षप्रमाणे । 

अर्थ:-चेलार्थषु कर्मसु उपपदेषु क्नोपि-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति, वर्षप्रमाणे गम्यमाने ! 

उदा०-चेलक्नोपं वृष्टो देव: । वस्त्रक्‍्नोप॑ वृष्टो देव:। वसनक्नोप॑ 
वृष्टो देव: | 

आर्यधाषा-अर्थ- (चेले) चेललवत्तार्थल शब्द /कर्मीणे) कर्म 3पपद होने पर 
(फ्नोपे:/ क्‍्नोपि (धातो: ) बात ते परे (गमुलू) गमुल अत्यय होता है (वर्षप्रमाणे) यदि वहां 
वर्षा के ग्रयाण (भाप) की अतीति हो। 

उदा०-चेतक्नोष क्ष्टो देवः । वस्त्रक्मोय॑ कष्टो देवः ।/ बसनक्नोष॑ कष्टो देव: / 
पृर्णन्‍्य ढेव ने कल्त्र गीला करनेवाली वर्षा की । 
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सिद्धि- (!/ चेलक्नोपस्‌ / चेल+अमृ+क्नूयूऊणिच्‌+णयुलू / चेल+क्न्य+एक+ 
इ+आम्‌ । चेल+क्नूए+अम्‌ / चेल+क्नोप+अंगू। चेलक्नोपय+तु / चेलक्नोपम्‌। 
यहां चिल' कर्म उपपद होने पर णिजन्त क्तूयी शब्द उन्दे च' (भ्वा०आ०) धातु 
पे इस सूत्र ते शमुल्‌' अत्यय है। कनृयी' धातु से हितुमाति चा (३ /१।२६) से णिच्‌ 
प्रत्यय, अर्तिह्ली० (७ ।३ /३६॥ से धातु को पुक” आयम, लोपों व्योरवलि! /६ /१ /६५/ 
ते धातु के य्‌' का लोप और प्र॒गनन्तलघृपधस्य च' (७ /३ ।८६) से एुगत्त क्नृप्‌" धातु 
को गुण होता है। 
(२/ वस्त्रक्तोपमु/व्सनक्नोपस । पूर्ववत्‌ । 
णपुल्‌- 
(८) निमूलसमूलयो: कष: |३४ | 
प०वि०-निमूल-समूलयो: ७।२ कष: ५।१। 
स०-निमूलं च समूलं च ते-निमूलसमूले, त्तयो:-निमूलसमूलयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-णमुल्‌ कर्मणि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-निमूलसमूलयो: कर्मणो कषो धातोर्णमुल्‌। 
अर्थ:-निमूलसमूलयो: कर्मणोरुपपदयो: कष्‌-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति | 
उदा०-(निमूलम्‌ ) निमूलकां कषति। (समूलम्‌) समूलका्ष 
कषति। निगतं मूलं यस्य ततू-निमूलम्‌। मूलेन सहेति समूलम्‌। 
आयभिषा-अर्च॑- (नियूलसमलयो: | निमल और ससल शब्द /कर्सीणि) कर्म उपप्रद् 
होने पर (कष:) कंष (धातों: / धातु से परे (शयलू) णमृल अत्यय होता है । 
उद्ा०- (निमूल/ निमलकार्ष कषति। उक्ष आदि को तरीके जड़ छोड़कर काटता 
है। (वमल/ समुलका्ं कषति। वृक्ष आदि को जड़ सहित काटता है । 
तिद्धि- (१) निमलकायम्‌ । यहां नियुल कर्म उपपदा होने पर कप हिंसायास' 


(स्वाण्प०/ धातु से इस बूत्र से गयुल्‌' अत्यय है। अत उपध्ााया:' (७ /२ /११६/ ते कष्‌ 
धातु को उपधावज्धि होती है। 


(२) समलकाषम।/ पर्ववत्‌ । 
विशेष- प्राणिनीय धातुप्राठ में कष' धातु हिंसार्धक पठित है किन्तु अनेकार्था हि 
धातवों भवन्ति' (महाभाष्य) के अ्रमाण से यहां कथ' धातु छेकनार्थक है। 
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(६) शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिष:|३५। 

प०वि०-शुष्क-चूर्ण-रुक्षेघ्‌ ७ !३ पिष: ५ (१। 

स०-शुष्क च चूर्ण च्‌ रूक्ष च तानि-शुष्कचूर्णरूक्षाणि, 
तेषु-शुष्कचूर्णछक्षेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 

अनु०-णमुल्‌ कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-शुध्कचूर्णरूक्षेषु कर्मसू पिषो धातोर्णमुल्‌। 

अथ:-शुष्कचूर्णरूक्षेषु कर्मसु उपपदेषु पिष-धातो: परो णमूल्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति । 

उदा०- (शुष्कम्‌ ) शुष्कपेष॑ पिनष्टि। शुष्क पिनष्टीत्यर्थ: | (चर्णम) 
चूण्पेषं पिनष्टि | चूर्ण पिनष्टीत्यर्थ:। (रूक्षम्‌) रूक्षपेषं पिनष्टि | रूक्षं 
पिनष्टीत्यर्थ: । 

आरभाषा-अर्थ- (शुष्कबूर्णरूक्षेषु) शुष्क, चूर्ण रुक्ष शब्द /कर्मीणि) कर्म उपपद 
होने पर (फ्िष:) पिए (धात्तो / धातु से परे (भयुलू) णमल अत्यय होता है । 

उदा०- (शुष्क) शुष्कफेष फिनाष्टि/ शुष्क द्भव्य को पीसता है। (कर्ण) चृर्णपेषं 
पिनाष्टि / चुन प्रीसता ह। (रूक्ष) रूक्षपेय पिनष्टि। रूक्ष दव्य को पीसता है । 

सिब्वि- (१/ शुष्कपेषम। यहां शुष्क कर्म उपयद होने पर पिष्ल संचर्णने' 
(्थारप०/ बातु से इस सूत्र से गयुल्‌' अत्यय है। पृम्रन्तलघृपधस्यथय च' (७ /३ /८६) से 
पिष्‌* धातु को लघ॒पश्च गुण होता है। फष्ादिष यवाविध्यनुप्रयोग:' (३ /४ /४६/ से 
पिष्‌ धातु से गमुल्‌' अत्यय किया गया है| अतः पिष्‌” आतु का ही अनुप्रयोग किया जाता 
है-पिनष्टि; अन्य धातु का नहीं। 

(२/ जूर्गप्रेषम“रूक्षपेषम / एवपत्‌ / 
3022 0 0 

(१०) समूलाकृतजीवेषु हनृकृजग्रह: |३६। 

प०वि०-समूल-अकृत-जीवेषु ७ ।३ हन्‌-कज-ग्रह: ५॥१। 

स०-समूल च अकृतं च जीवश्च ते-समूलाकृतजीवा:, तेघु- 
समूलाकृतजीवेषु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:)। हन्‌ च कुबू च ग्रह च एतेषां 
समाहार:-हनूकृजूग्रह, तस्मातू-हनकृजूग्रह: (समाहारद्वन्द्र:) | 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ४८५ 

अनु०-णमुल्‌, कर्मणि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-समूलाकृतजीवेधु कर्मसु हनक़जूग्रहों धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-समूलाकृतजीवेषु कर्मसु उपपदेषु यथासंख्यं हनकृजग्रहिभ्यो 
धातुभ्यो णमुल्‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०- [समूलम्‌ ) समूलघातं हन्ति । समूलं॑ हन्तीत्यर्थ: | (अकत्म्‌ ) 
अकृतकार करोति। अकुतं करोतीत्यर्थ:। (जीव:) जीवग्राहं गृहणाति। 
जीव॑ गृहणातीत्यर्थ: । 

आरयभाषा-अर्थ- (सयूलाकृतजीवेपु) बसूल अक॒ते, जीव शब्द (कर्मीणि/ कर्म 


उपपद हीने पर यथावस्य (हन्‌कृजूग्रह:/ हनू' कृजू ग्रह (धातो:) धातुओं से (गुल) णगुल्‌ 
अत्येय होता है 


उदा०- (समूल) समलघात॑ हन्ति । समूल नष्ट करता है। (अकत्त) अकृतकारं 
करोति । अकुत कार्य की करता है। (जीव) जीवग्राहं ग़हणाति । जीव को पकड़ता है। 

सलिद्धि- (१!/ वमलघातम्‌। समूल+अनू+हन्‌+णमुलू / समल+हनू+अग । 
समुल+पन्‌+अय्‌ / सयूल+पत्‌+अस्‌ । समूल+पघातृ+अम्‌ । समूलघातम+त्‌ । पमलधातम्‌ 

यहां समूल कर्स उपयव होने पर ॒ हन हिंसागत्यी: (अद्ाण्प०) धातु ते गयल' 
प्रत्यय है। हो हन्तेजिगन्नेष" (७।३/५४/ से हनू” धात्‌ के है! को क॒त्व ध' 
हनस्तोउचिणणलो:” (७३ ।३२) से हन्‌' धातु के न्‌' को त' होता है। प्रत्यय के णित्‌ 
होने से अत उपधाया:” (७।२।११६/ से हन्‌' धातु को उपधावद्धि होती है। 

(२/ अकुतकारम । अकृत कर्म उपपद होने पर डुकुज्ञ करणे” /(हना०उ०) धातु 
से इस सूत्र से 'गमुल्‌' अत्यय है। प्रत्यय के णित््‌ होने से जचो ज्णिति' (७/२/१!१५/ 
से क॒! क्षात्र को वद्धि होती है। 

(२/ जीवग्ाहम्‌। जीव कर्म उपयद होने पर ग्रह उपादाने (कद्ा०्ण०) थ्ात्‌ से 
इस यूत्र से गमुलू" प्रत्यय है। पर्वक्त उपधावद्धि होती है। 
णमुल्‌- 

(११) करणे हनः |३७ | 
प०वि०-करणे ७।१ हन: ५ ।॥१। 
अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-करणे हनो धातोर्णमूल | 


४८५... पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
अर्थ:-करणे कारके उपपदे हनू-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-पाणिधात्त वेदिं हन्ति। पादघातं भूमिं हन्ति। 
आर्यभाषा-अर्थ- (करणे) करण कारक उपपद होने पर (हन:) हन्‌ (धातो:) क्ातु 
ते परे (गमुल्‌) गुल प्रत्यव होंता है । 


उद्य०-प्राणिषात केदिं हन्ति। हाथ से वेढि को कृटता है। प्ादघातं भूमि 
हन्ति | गैर से भूमि को कूटता है। 


विद्धि-(?/ ग्राणिघातम्‌ ।/ यहां फ्णिकरण उपपद होने पर हन हिंसागत्यो: 
(अदा०प०/ थादु से इस तूत्र ते शयुल््‌” फ्रूयय है। शेष कार्य समलघातम्‌” (३ /४ /३६) 
के तमान है। 


(२/ प्रादघ्ातस्‌। यहां पादकरण उपप्रद होने पर एवोक्त हनू' धातु ते गसुल' 
प्रत्यय है। शेष पर्वत है। 


णमुल्‌- 
(१२) स्नेहने पिष: ।३८ | 

प०वि>-स्नेहने ७ १ पिष: ५ ।९। 

अनु०-णमुल्‌ू, करणे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स्नेहने पिबो धात्ोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-स्नेहनवाचिनि करणे कारके उपपदे पिष्‌-धातो: परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति। स्नेहने! इत्यत्रार्थग्रहणं क्रियते ! 

उदा०-उदपेष॑ पिनष्टि | उदकेन पिनष्टीत्यर्थ: | तैलपेषं पिनष्टि । 
तैलेन पिनष्टीत्यर्थ | | 

आरक्षापा-अर्थ- (स्नेहने। स्लेहन-क़ववाची (करणे) करण कारक उपपद होने 
पर (प्रिण:/ परिष (धातो-/ धातु से परे (गयूल) गयल्‌ अत्यय होता है । 


उद्म०-उदपेष फिनष्टि । किसी द्रव्य को जल से पीयता है। तैलपेष पिनष्टि / 
किसी द्य को तैल से पीयता है। 

तिज्ि- (१) उदपेषयृ | यहां उदक करण उएपढ होने पर फिष्ल संचर्णने' 
्िधा०प०/ धातु से इत सूत्र से गयुत्‌! अत्यय है। अत्यय के णित्‌ होने से पर्ववार 
उपधावजि होती है। पिषंवायवाहनधिषु च' (६ /३/५८) से उदक के स्थान में उद-आदेश 
होता है । 


(२) तैलपेषम्‌। पर्ववत्‌ / 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: हंच७ 
णपमुल्‌- 
(१३) हस्ते वर्तिग्रहो:।३६ | 

पण्विक्ते ७ !१ वर्तिग्रहो: ६॥२ (पब्बम्यर्थे)। 

स०-वांच ग्रह च तौ-वर्तिग्रही, तयो:-वर्तिग्रहो: 
(इतरेतरथोग्न) | 

अनु०-न करणे इति चानुवर्तते। 

अन्वयफ्ते करणे वर्तिग्रहिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌ । 

अर्थ:-झाचिनि करणे कारके उपपदे वर्तिग्रहिभ्यां धातृभ्यां परो 
णमुल्‌ प्रत्ययोति । 

उदा०-तिं;) हस्तवर्त वर्तयति। करवर्त वर्तयति। फणिवर्त 
वर्तयति | हस्तेर्तयतीत्यर्थ | (ग्रह) हस्तग्राहं गृहणाति । करग्राहं गहणाति । 
पाणिग्राहं गृह | हस्तेन गृहणातीत्यर्थ: | 

आरयभार्फा- (हस्ते) हस्तवाची (करणे) करण कारक उपपद छोने पर /वर्फिहो 
वरतिं और ग्रह (|) बादु मे परे (गमुल) णयुल्‌ अत्यय छत है । 

उद्म०- |/ हस्तवर्त वर्तवाति। करवर्त वर्तयति। पाणिकर्त वर्तवति। हाथ 


से बताव करता कह हस्तआहं गहणाति । कराहं महृणाति । फ्राणिग्राहं गह॒णाति / 
: हाथ से पकड़ता| 


सिद्धि-#स्तवर्तम्‌ | हस्त+टा+वर्ति+गमुल्‌ । हल्त+वर्त्‌+अम्‌ । हस्तवर्तम+स्‌ । 
हस्तवतमय्‌ । 

बहा हस्तेण उपयद होने पर णिजन्त वतु वर्तने' (भ्वा०आ०) धातु से इस बत्र 
ते गयुल्‌” अत्वे। णिरानिटि! (६/४॥/५१) से णिध्र्‌ का लुक होता है। ऐसे 
ही- करवर्तम, पर्तिम / 

(२/ हकस्‌ | यहां हस्त करण उपपद होने पर ग्रह उपाद्यने' (कबा०प०) 
धातु से इस यु णयुल्‌' प्रत्यय हैं। अत्यय के णित्‌ होने से अत उपधाया:' 
(७।२/११६/ से! धातु को उपधावाद्धि होती है। ऐसे ही-करग्राहम; फ्राणिग्राहम' । 
अनुल्‌- 

(१४) रवे पुषः ।४० | 
पठवि् ७ ।१ पृष: ५ ।१। 
अनु०-[|न करणे इति चानुवर्तते | 'स्वे' इत्यत्रार्थग्रहणं क्रियते । 
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अन्वय:-स्वे करणे पुषों धातोर्णमुल्‌ | 

अर्थ:-स्ववाचिनि करणे उपपदे पुष्‌-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययों 
भवति | 


उदा०-स्वपोषं पुष्यति । आत्मपोषं पृष्यति ! गोपोषं पुष्यति । पितपोष॑ 
पुष्यति | धनपोषं पुष्यति। रैपोषं पष्यति। 

आयभाषा-अर्थ- (स्वे) स्ववाच्ची (करणे) करण कारक उपपषद होने पर (एव ्र 
पुष्‌ (बातो ॥ धातु से परे (णमुलू) गयल् प्रत्यय होता है । 

उदा०-स्वपोष एष्पति। जात्मफरोष प्रृष्याति। आत्य! हो पृष्ट होता है। ऐ्रोफोष 
उप्पाति । मी ते दुष्ट छोता है। फितिपोय पृष्याति। पित्जनों ते पृष्ट छोता है। धनपोर्ष 
एृष्पाति। रैपोर्ष पृष्याति। धन से कुष्ट होता है । 


लिब्धि-(१/ स्वपोषम्‌/ स्वत्टा+पुण+गजुल्‌। स्व+प्रोष+अम्‌ / स्वप्रोषम+तु। 
स्वप्रेषम्‌ / 


यल्ल त्व' करण उपपद होने पर पपर एुष्टौ' (दि०7०/ धातु से इस सूत्र से गमल्‌ 


अत्यय हैं। पुगन्तलघ्ूपधस्थ च (७ ।३ /८६/ ते पुष्‌' थातु को लघपथ गृण होता है । 
ऐसे ही-आत्मप्रोषण आदि । 


णजमुल्‌ू- 
(१५) अधिकरणे बन्ध:।४१। 

प०वि०-अधिकरणे ७ [१ बन्ध: ५ ।१। 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-अधिकरणे बन्धों धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-अधिकरणे कारके उपपदे बन्ध्‌-धातो: परो णमुल्‌ ग्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-चक्रबन्ध बध्माति | कूटबन्धं बध्नाति | मुष्टिबन्धं बध्नाति | 
चोरकबन्धं बध्नाति। 


आयकाषा-जर्थ- (अधिकरणे) अधिकरण कारक उपपद होने पर (बन्ध-) बन्द 
(धाते:/ धातु में परे (गमुलू) णमुल्‌ अत्यय होता है 

उदाउ-चक्रबन्ध बल्लाति। चक्र में कांधता है / कृटनन्त् बध्नाति / कपट- छल में 
बांधता है । युष्टिबन्ध बध्नाति। मुट्ठी में कांधता है। चोरकंबन्ध बध्नाति। चोर कर्म में 
बाधिता है । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४८६ 


सिक्वि- (!/ चक्रबन्धम्‌ | चक्रल्‍डि+बन्घू+णसुल / चक्रम्यन्धू+अम्‌ / चक्रबन्धम+सु । 
चक्रबन्धम । 


यहां चक्र' अध्िकरण कारक उपपद होने पर बन्ध्च बन्धने' /क्रयाएप०) धातु से 
इत्त बूत्र ते गुल! अत्यय है। ऐसे ढी-कूटबन्धय आदि। 
णमुल्‌ 'सज्ञायाम)- 

(१६) सज्ञायाम |४२। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ू ७।१ | 

अनु०-णमुल्‌ बन्ध इति चानुवर्तत्ते | 

अन्वय:-संज्ञायां बन्धों धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-संज्ञायां विषमे बन्धू-धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-क्रौज्चबन्धं बध्माति | मयूरिकाबन्धं बध्नाति । अट्टालिकाबन्ध॑ 
बध्नाति | 

आर्यभाष्प- अर्थ- (तजायाम्‌) सजा विषय में (बन्‍्ध-) बनन्‍्ध /(आतो:/ भात्‌ से परे 
(गुल) गमल प्रत्यय होता है 


उद्ा०-क्रौज्बबन्ध बध्काति / मग्गरिकाबन्धं बष्ताति / क्रौल्यबन्ध आदि बन्धविशेषों 
के नाम हैं । 


ति|ि- (!/ क्रौउचबन्धम्‌ । एव ित । 

900 0 हु 
(१७) कत्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहो: ।४३ | 

प०वि०-कंत्रों: ७।२ जीव-पुरुषयो: ७ ।२ नशि-वहों: ६॥।२ 
(पज्चम्पर्थ) । 

स०-जीवश्च पुरुषशच तौ-जीवपुरुषो, तयो:-जीवपुरुषयो: । नशिश्च 
वह च तौ-नशिवहौ, तयो:-नशिवहों: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-कत्रोजीवपुरुषयोर्नशिवहिभ्यां धातुभ्यां णमुल। 

अर्थ:-कतृवाचिनोर्जीवपुरुषयोरुपपदयोर्यथासंख्यं नशिवहिभ्यां धातुभ्यां 
परो णमुल्‌ प्रत्ययों भवत्ति। 

उदा०- (जीव: ) जीवनाशं नश्यति | (पुरुष:) पुरुषवाहं वहत्ति। 
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आर्यभावा-अर्थ- (कत्रों:/ कतावाची (जीव-पुठषयों: ) जीव और पुरुष शब्द उपपद 
होने पर यधासख्य (नशिवहो:/ नश्‌ और वह (श्रातो:) श्वातु ते परे (शमुलू) थमुल्‌ प्रत्यय 
होता है। 

उद०- (जीव) जीवनाश नश्याति। जीव (प्राणी) नष्ट होता है । (एरुष) पुरुषवाह 
वहाति / पठष सेक्क बनकर भार वहन करता है। 

पिद्धि- (१ जीवनाशम्‌ | जीव+सु । नशू+णमुल्‌। जीव+माश+अग्‌ / जीवनाशय्‌+तु । 
जीवनाशम्‌ । 

यहां जीव” कर्ता उपपद होने पर णिश अदर्शने” (दि०००) धातु मे इस सूत्र से 
घमुलू्‌' अत्यय है। अत्यय के णित्‌ होने से अत उपधाया:' (७ /२।११६) ते नश्‌' धातु 
को उपधावद्धि होती है 

(२/ पुरुषवाहम्‌। यहां पुरुष' कर्ता उपपद होने पर वह प्रापणे” (श्वा०१०) 
धातु से इस चूत्र ते गमुल्‌' अत्यय है। पूर्ववत्त उपधावद्धि होती है। 
णमुल्‌- 

(१८) ऊर्ध्वे शुषिपूरो: |४४। 

ष०वि०-ऊर्धेे ७ १ शुषि-पूरो: ६।२ (पज्बम्यर्थे) । 

स०-शुषिश्व पूरे च तौ-शुणिपूरो, तयो:-शुषिपूरो: 
(इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) | 

अनु०-णमुल्‌, करत्रों: इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-कर्तृवाधिनि ऊर्ध्व-शब्दे उपपदे शुषिपरिभ्यां धातुर्भ्या परो 
णमुल्‌ प्रत्थयो भवति। 

उदा०- (शुषि: ) ऊर्ध्वशोषं शुष्यति | (प्र) ऊर्घ्वपूरं पूर्यते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (कर्ज? / कर्तावाची (ऊछें॥ ऊर्ध्व शब्द उपपद छोने पर (हृणिएरो: / 
ग्रुप और पर (धआातो:/ थातु से परे (गमुल) गमल प्रत्यय होता है। 

उद्य०- (झुवि/ ऊर्ध्यझोष॑ जुष्पाति | ऊपरवाला भाग सृखता है। (पर) ऊर्ध्वफ्र 
पर्यते / ऊपरगला भाग भरता है। 

सिक्धि- (१/ ऊर्ध्वशोषम्‌ । ऊध्वू+तु+शुण्‌+णगुल्‌ । ऊर्ध्व+शोष्‌+अग्‌ / 
उध्वशोषम्‌+स्‌ / ऊर्ध्यश्ोषम 

यहां ऊर्ध्व! कर्ता उपपद होने पर शुफि शोषणे” /दि०प०) धातु से इत्र सूत्र से 
गगुल्‌” अत्यय है। शुमन्तलप्र॒पधत्य न (७ /३/८६) ते शुण्‌" क्षात्‌ को लशप्ध गुण 
होता है / 

(२/ ऊर्ध्वप्रम॒। पूरी आप्यायने'! (द्वि०आ०/ श्वात्‌ से एवकत। 


तृत्तीयाध्यायस्यथ चतुर्थ: पाद: ४६१ 
णमुल्‌- 

(१६) उपमाने कर्मणि च।४५। 
प०वि०-उपमाने ७ !१ कर्मण ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-णमुलू कर्त्रोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-उपमाने कर्मणि कर्त्तीरे च धात्तोर्णमुल्‌ | 


अर्थ:-उपमानवाचिनि कर्मणि कर्त्तीरे चोपपदे धातो: परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(कर्मणि) घृत्तनिधायं निहित:। घृतमिव निहित छत्यर्थ: । 
सुवर्णनिधायं निहित: । सुवर्णमिव निहित इत्यर्थ: | (कर्तिरि) अजकनाशं 
नष्ट:। अजक इव नष्ट इत्यर्थ:। चूडकनाशं नष्ट:। चूड़क इव नष्ट 
इत्मर्थ: | 

आर्यधाषा-जर्थ- (उपमाने) उपसानवाची (कर्मणि। कर्म (व) और /कर्तीरि) कर्ता 
उपपद होने पर /ब्ातों-/ धातु थे परे (णमुल) णमुल अत्यय होता है । 

उद्य०- किर्म/ प्रतनिश्ायं निहित: । ज्त के समान रखा हुआ। सुवर्णीनिधाय 


निहित: । शोने के तमाना रक्ता हुआ। (कर्ता) अजकनाओं नष्ट: / बकरे के बयान नष्ट 
होगया। चडकनाशं नष्ट: । सर्गे के समान नष्ट होगया । 

सिद्धि-(१/ एृतनिधायम्‌ / छत+अमृकनि+था+णमुल्‌ / प्तकतिशा+युक्‌ू+अग्‌ / 
घतनिधायम्‌+सु / घतनिधायम्‌ / 

यहां प्रत कर्म उपपद होने डुघाज धारणपोषणयो:” /(जु०उ०/ धातु से इस सत्र 
से गयुलू' अत्यय है। अत्यय के णित्‌ होने से आतो युक्‌ चिणकृतो: (७।३ ।३३) से 
धा* धातु को यूक्‌' आगम होता है। ऐसे 6ी-सुवर्णीनिध्रायम 

(२/ अजकनाशम्‌ | अजक+ दु+नश्‌+णमुल्‌। अजक+नाशू+अग्‌ / अजवकनाशम+सु । 
अजकनाशम । 

यहां अजक कर्ता उपप्रद होने पर णिश अदशनि' (दि०्प०) धातु ते इस सत्र से 
णमुलू  प्रत्यय है। अत्यय के णित्‌ होने से अत उपधायाः' (७ ।२/११६/ ते नश्‌' धातु 
को उपधावद्धि होती है। ऐसे ही- चड़कनाशम्‌ । 


अनुप्रयोगविधि:- 
(२०) कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोग: ४६ | 
प७वि०-कषादिषु ७ ३ यथाविधि १ ॥१ अनुप्रयोग: १॥१। 
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स०-कष आदिर्येषां ते कषादय:, तेषु-कथादिषु (बहुब्रीहि:) | 
विधिमनतिक्रम्प इति यथाविधि (अव्ययीभाव:) | 

अर्थ:-कषादिषु- निमूलसमूलयो: कष:' (३।३ ३४) इत्यादिषु 
सूत्रेषु यथाविधि अनुप्रयोगो भवति, यस्माद्‌ धातोर्णमुल्‌ प्रत्ययो विहित्त: स 
एवानुप्रयोक्‍्तव्य: । 

उदा०-निमूलका्ं कषति | समूलकाषं कषति इत्यादिकम्‌दाहतम्‌ । 

आर्यन्राषा-जर्थ- (कपादिषु/ निमुलसमुलयो: कषः” (३ ।3 ।३४) इत्यादि क्ृत्रों 
में (पथाविधि/ जिस धातु से णयुल्‌ का विधान किया गया है उस धातु का ही (अनृप्रयोगः। 
अनुप्रयोग करना चाहिये, अन्य का नहीं। 

उदा०-निमूलक्ार्ष कर्षाति / समुलकार्ष कषति। अर्थ एववत है । 

सिद्धि- (१/ मिमूलकाएं कषाति। यहां नियूल उपपद कषृ” धातु से णगल” 
प्रत्यय का विधान किया गया है; अतः क्षति! का ही अनुप्रयोग होता है. छिनत्ति' आदि 
का नहीं । 


गपुल्‌- 
(२१) उपदंशस्तृतीयायाम्‌ |४७ | 

प०वि०-उपदंश: ५ ।१ तृतीयायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तत्ते 

अन्वय:-तृतीयायाम्‌ उपदंशो धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-तृतीयान्ते उपपदे उपपूर्वाद्‌ दंशू-धातों: परो णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-मूलकोपदंशं भुडक्ते | मूलकेनोपदंशं भुड्क्ते। आर्द्रकोपदंशं 
भुडक्ते | आर्रकेणोपदंशं भुडक्ते | 

आयशभिाषा-अर्थ- ([तीयायामु) तृतीयानत शब्द उपपद होने पर (उपदेश: 
उफ- उपसर्गपर्वक दंश धातु से परे (गमलू) णयल्‌ अत्यय होता है / 

उद्म०-मुलकोपदंश भुड़क्ते। मलकेनोपर्दश भुड़क्ते। गली से काट-काटकर 


रोटी खाद्य है। आदईकोपदर्श भुड्क्ते । आईकेणोपरदश भुड़क्ते । अदरक से काट-काटकर 
रोटी खाता है। 


सिद्धि- (१) मृलकोपदेशम | सूलक+टा+उपदंश+णमुलू। सूलक+उपदंश॑+अम / 
मूलकोपदंशयू+य / मलकोपदंशम । 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६३ 

यहां तृतीयान्त मूलक शब्द उपपद होने पर दशि दर्शनदंशनयो:” (चुएआ०) धातु 
ते इस सत्र से णयुत्‌ अत्यय है। तत्ीयाप्रभ्नतीन्यन्यतरत्याम” (₹ /२ २१) से मलक और 
उपरंज तुबन्तों का विकल्प से पयात्त छोता है- मलकेनोपदंश भुड़क्ते । ऐसे ही-आर्बईकोपदंश 
भृड्क्ते, इत्यादि । 
णमुल्‌- 

(२२) हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ |४८ | 

प०वि०-हिंसार्थानाम्‌ ६।३ (पज्च॒म्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, 
समानकर्मकाणाम्‌ ६ ।३ (प्बम्यर्थे)। 

स०-हिंसा््थों येषां ते हिंसार्था., तेषाम्‌- हिंसार्थानाम्‌। समान॑ कर्म 
येषां ते-समानकर्मका:, तेषाम-समानकर्मकाणाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-णमुल्‌, तृत्तीयायामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तृतीयायां समानकर्मकेभ्यों हिंसार्थभ्यश्च धातुभ्यों णमुल्‌ 

अर्थ:-तृतीयान्ते शब्दे उपपदेष्नुप्रयोगधातुना सह समानकर्मकेभ्यो 
हिंसा्थभ्यों धातुभ्य: परो णमुल्‌ प्रत्ययों भवत्ति | 

उदा०-दण्डोपघातं गा: कालयति। दण्डेनोपघात्तं गा: कालयति। 
दण्डोपताडं गा; कालयति। दण्डेनोपताड गा; कालयति ! 

आार्यभाषा-जर्थ-(त॒तीयायाम्‌| ततीयान्त शब्द उपयपद होने पर जनुप्रयोगवाले धातु 
के ग्राध (धमानकर्मकाणाम्‌) दुल्य कर्मवाले (हिंसार्थेश्यः / हिंसार्थक्र /धातो:/ धातुओं मे परे 
(गमूल्‌/ णमृल्‌ प्रत्यय होता है | 

उद्मा०-दण्ड्रीपघातं गा: कालयति।/ वण्डेनोपघात गाः कालयाति। दण्डोपताडं 
गा: कालयति | द्डेनोपताएं गा: कालबति।/ बग्ड से मारकर शोों को लिवगउला है | 

सिछ्चि- (१ दण्डोपधातम । दण्ड+टा+उपहन्‌+णसूल्‌ / दे/ड+उयपमत+आप । 
देग्ड+उपपत्‌+अम्‌ । दण्ड+उपघातृ+अम्‌ । दण्डोपधातम+सु । द्शोयधातम । 

यहां ठृतीयान्त दण्ड शब्द उपपरद होने पर उप! उपसगयर्वक हे हिंवागत्यों:' 
(अ्पठ) धातु से इस सूत से गमुलू्‌' पत्यव है। शेष कार्य सलमान (2 /४।२६/ 
के समान है। यहां दण्डोपघातम! और कालयति' धातु का मा: समान कर्म हैं। 
वतीयाप्रभशतीन्यन्यतरस्याम्‌' (२ /२ /२१/ से विकल्प से तमाव होता है- बण्डेनोपधातम । 

(२/ कालयाति। कल विश्लेपे! (चुतादि०/। 

(२/ वण्ड्रीपताडमू / तड आधाते' /चुरादि०/ । 


४ंघ्४ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
णमुल्‌- क्‍ 
(२३) सप्तम्या चोपपीडरुधकर्ष:।४६ | 
पण्वि०-सप्तम्याम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, उपपीड-रुध-कर्ष: ५ ।१ | 
स०-पीडश्च रुधएच कर्ष च एतेषां समाहार:-पीडरुधकर्ष, उपपूर्व 
च तत्‌ पीडरुधकर्ष्‌ इति उपपीड़रुधकर्ष, तस्मातू-उपपीडरुधकर्ष: 
(समाहारद्वन्द्गगर्भितोत्तरपदलोपी तत्पुरुष:) | 
अनु०-णमुल्‌, तृतीयायामित्ति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सप्तर्म्यां तृतीयायां च उपपीड़रुधकर्षो घातोर्णमुल्‌। 
अर्थ:-सप्तम्यन्ते तृतीयान्ते च शब्दे उपयदे उप-उपसर्गपूर्वेभ्य: 
पीड़रुधकर्षिभ्यों धातुभ्य: परो णमुल्‌ प्रत्ययों भवति | उदाहरणम्‌- 
धातु: सप्तमी ततीया 
(उप+पीड़:) (कं) पाशवेपपीड जेते पाए्वेपिपीड शेते 
(ख) पाश्वयोरुपपीडं शेते पाइव्यामुपपीरड शेते 
(उप+रुध:) (क) व्रजोपरोध॑ गा: स्थापपति. व्रजोपरोध॑ गा: स्थापयत्ति 
) 
) 


#चा 


(ख) व्रजे उपरोध॑ गा: स्थापयति व्रजेनोपरोध॑ गा: स्थापयत्ति 
(उप-कर्ष) (क) पाण्युपकर्ष धाना: संगरहणाति पाण्थुपकर्ष धाना: संगृहणाति 
[ख) पाणावुपकर्ष धाना; संगहणाति पाणिनोपकर्ष धाना: संगहणाति 

जार्यभाषा-अर्थ-(तप्तम्याम्‌/ सप्तम्यन्त (बच) और (#ठीयाग) ठतीयान्त शब्द 
उपपद हीने पर (उप्प्रीडर्धकर्ष:/ उप-उपसर्गपूर्वक प्रीड, रु कर्ष /धातों) धातुओं से 
परे (गमलू) गगल प्रत्यय होता है । 

उद्म०-सस्कृतभाषा में देख लेबें। अर्थ इस अ्कार है-(पीड) पाएवों से फीडित 
होकर तोता है। (हथ) ब्रण में रोककर गौओं को रखता है। /कर्ष) हाथों से सैंचकर धानों 
की इकट्ठा करता है । 

सिद्धि- (१/ प्राश्वोपपीडस। परश्व+ओसु/भ्यामृ+उपपीड+णमल । पाशव+उप्पीड+ 
अम्‌। प्राश्वोपपीडम+सु । पाश्वोपपीडम / 

यहाँ सप्तस्यन्त्‌/ठृतीयान्त पार््व शब्द उपपद होने पर उप-उपंसर्गापर्वक 
पीड जवगाहने' (चु०प०/ क्षातु से इस सूत्र से पयुल्‌' प्रत्यय है। ततीयाम्रभ्नतीन्यन्यतरस्याम्‌" 
(२।/२।२१/ से विकल्प से च्मात होता है- पार्र्वयोत्प्रपीडम (सप्तमी) पाश्वश्यामुपपीडस 
(प्रतीया/ | 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६५ 
(२/ अजोपरोेधम्‌ । रध आवरणे' (द्ि०आ० पर्वत । 
(3) प्राण्युपकर्षए / क्रष विलेखने' (श्या०प०) पूर्ववत्‌। 


णमुल्‌ (समासत्तो)- 
(२४) समासत्तो |५० | 
पठवि०-समासत्तो ७ |१। 
अनु०-णमुल, तृतीयागां, सप्तम्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तृतीयायां सप्तम्यां च धातोर्णमुल्‌ समासत्तौ | 
अर्थ:-तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते च शब्दे उपपदे धातो;: परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति, समासत्तौ गम्थमानायाम्‌ । समासत्ति:ज्समीपता । 
उदाहरणम्‌- 
धातु: तृत्तीया सप्तमी 
(ग्रह: ) [क) केशग्राहं युध्यन्ते । केग़ग्राहं युध्यन्ते । 
ख) केशैग्राह युध्यन्ते । केशेषु ग्राहं युध्यन्ते । 
(क) हस्तग्राहं युध्यन्ते । हस्तग्राहं युध्यन्ते ! 
(ख) हस्तैग्रीहं युध्यन्ते । हस्तेषु ग्राहं मुध्यन्ते | 
आर्यभाषा- अर्थ- ((तीयायामू) ततीयान्तें और (तप्तम्याम्‌) सप्तम्यन्त शब्द उपपद 


होने पर (धातों/ धातु ये परे (गले) णमल्‌ अत्यय होता है /वरमातत्ती) यदि वहां 
प्रमीपता अर्थ की प्रतीति हो। 


उद्य०- सस्कृतभाग में देख लेवें । अर्थ इस अकार है-केश पकड़कर लड़ते हैं। हस्त 
एकडकर लड़ते हैं। 


सिद्धि- (१/ केशग्राहम्‌ | केश+मभिस्‌/सुप्‌+ग्रहक गयुल्‌ / केशक्ग्राह+अम्‌ / 
केगग्राहयू+तु / केशग्राहम्‌ । द 

यहां ठतीयानते,सप्तन्यन्त केश शब्द उपपद्त होने पर ग्रह उपादाने /क्द्या०प०॥ 
धातु पे इस बूत्र ते गगुल्‌” प्रत्यय है। अत्यय के णित्‌ होने से अत उपधघाया:” 
(७/२/६१६/ ते भ्रह' ब्ातु को उपधावज्धि होती है। तितीयाग्रभ्नतीन्यन्यत्तरस्थाम्‌ 


(२।२।२३/ ते विकल्प से समास होता है-केशैग्राहम ((तीया) केशेकु ग्राहम (_्प्तमी) 
ऐसे ही-हस्तग्राहम, इत्यादि। 


४ंघ्् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णमुल्‌ (प्रमाणे)- 
(२५) प्रमाणे च।५१। 

प०वि०-प्रमाणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-णमुल्‌ तृतीयायाम्‌, सप्तम्यामिति चानुवर्तत्ति 

अन्वय:-तुतीयायां सप्तम्यां च धातो्ण॑मुल, प्रमाणे च। 

अर्थ:-तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते च शब्दे उपपदें धातो: परो णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति, प्रमाणेषपि गम्यमाने | 

उदा०- (तुत्तीया ) हयडगुलोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति। द्यडगुलेनोत्कर्ष 
खण्डिकां छिनत्ति | (सप्तमी) द्यडगुलोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति | दृयडगुले 
उत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति। 

आर्यभाषा-अर्थ- (ततीयायाम/ तर्तीयनत और /सप्तम्याग्‌) सप्तग्यन्त शब्द उपपद 


होने पर (धातो: | धातु मे परे (णमुलू) णमल प्रत्यय होता है (प्रभाणे) यदि वहां प्रमाण 
अर्ध की /च) भी उ्रतीति हो । 


उद्घा०- संस्कृत भाग में देख लेवें/ अर्थ इस प्रकार है-ढे अड्गुल छोड़कर लकड़ी 
को काटता है । 

पिद्धि- (१/ हयइजुलोत्कर्षम। क्यड्/ल+टा,/डि+उत्‌+कषु+णमुल्‌ / द्ष्यडगुल+ 
उत्+कर्ष+अग्‌ / हथड्गुलोत्कपम्‌+त । हबडगलोत्कर्षम्‌ । 

यहां अमाणवाची ततीयान्तवप्तस्यन्त ह्यडगुल शब्द उपपद होने पर 
उत्‌-उफ्तर्गपर्वकक कृष विलेखने' (भ्वाण्प्र०) धातु से इस बूत्र से शगुल्‌' अत्यय है। 
तुतीयाप्रश्वतीन्यन्यतरस्थाम" (२ /२ /२१/ से विकल्प से समात्त होता है-क्यडणुलेनोत्कर्षसू 
क्यड्गुले उत्कर्षम । 


णमुल्‌ (परीप्सायाम्‌)- 

(२६) अपादाने परीप्सायाम्‌ ५२ | 
प०वि०-अपादाने ७ १ परीप्सायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-णमुल्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वयः-अपादाने, धातोर्णमुल, परीप्सायार | 


अर्थ:-अपादाने कारके उपपदे धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति, 
परीप्सायां गम्यथमानायाम्‌। परीप्साज-त्वरा | 


तृतीयाध्यायस्य चत्तुर्थ: पादः ४६७ 
उदा०-शपण्योत्थायं धावति। शय्याया उत्थायं धावति। एवं नाम 
त्वरते यदवश्यकर्तव्यमपि नापेक्षते, केवलं शब्योत्थानमात्रमाद्वियते । 
आर्यभाषा-अर्थ- (अपदाने) अपादयन कारक उपपद होने पर (धातो:) धातु से परे 
(णमुलू) गयुल्‌ अत्यय होता है (परीप्सायाम्‌/ यदि वहां शीघ्रता अर्थ की प्रतीति हो । 
उद्म०-शय्पोत्यायं धावतति। शय्याया उत्थायं धावति। शब्या ते उठकर 


भागता है। इतनी शीघ्रता करता है कि युंह धोना आदि आवश्यक कर्तव्य की भी अपेक्षा 
नहीं करता है. शय्या से उठते ही भाग लेता है । 


सिक्धि- (१ शब्योत्थायम्‌ । शय्या+छति+उत्+स्था+णमुल्‌ । शब्या+उत्+स्था+ 
उुक+जअम्‌। शब्या+उत्थायू+अस्‌ / शब्पोत्यायम्‌+सु / शब्योत्थायस । 

यहा अपाकद्मनन कारक में शब्या शब्द उपयद होने पर उत्” उपसर्गपर्वक 
पा गतिनिवत्ता" (भ्वा०्प०) धातु से इस सूत्र से शयल्‌' अत्यय होता है। उदः 
स्थास्तम्भो: पूर्वत्य/ (८।४॥/६०) म्ले स्था' धातु की पर्व स्वर्ण आदेश और 
आतो बुक चिणकृतोः” (७ ३ ३३) से थुक्‌” आगम होता है। ततीयाग्रभतीन्यन्यतरस्यास्‌" 
(९।२।२९/ ते विकल्प से समास होता है-शब्याया उत्थायम / 


णमुल्‌ (परीप्सायाम)- 
(२७) द्वितीयायां च।५३। 

प०वि०-द्वितीयायाम्‌ू ७ १ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-णमुल्‌ परीप्सायामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-द्वितीयायां च॒ धातोर्णमुल्‌ परीप्सायाम्‌ | 

अर्थ:-द्वितीयान्ते शब्दे चोपपदे धातो: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवतति, 
परीष्सायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-यष्टिग्राह युध्यन्ते । यष्टि ग्राहं युध्यन्ते । लोष्टग्राहं युध्यन्ते 
लोष्टं ग्राहं युध्यन्ते । एवं नाम त्वरन्ते यदायुघ्रग्रहणमपि नापेक्षन्ते, लोष्टादिक 
यत्‌ किज्चदासन्नं भवति तद्‌ गहणन्ति, ततो युध्यन्ते । 


आर्यभ्ाषा-अर्थ- (क्षितीयायाग्‌) डितीयान्त शब्द उपपद होने पर (ब) भी /धातो:) 
धातु से परे (गगुलू। गुल अत्यय होता है (परीप्सायाग्‌) यदि वहां शीघ्रता अर्थ की 
प्रतीति हो | 

उद्य०-यच्टिआह युध्यन्ते । याप्टिं' ग्रह युध्यन्ते / लाठी को लेकर लडऊते हैं। 
लोष्टग्ाह वुध्यन्ते। लोष्टं औआहं युध्यन्ते । ठेले को लेकर लड़ते हैं। ऐसी शीघ्रता करते 
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हैं कि शत्त्र आदि की अपेक्षा नहीं करते, अपितु ढेला आदि जो कुछ सगीष हो उसे लेकर 
युद्ध करते हैं। 


सिम्वि- (१/ यष्टिग्राहम्‌ / यष्टि+अम्‌+ग्रह+णमुलू । यप्टि+ग्राह+अंम । 
यष्टिग्राहमू+त्‌ । यष्टिग्राहम । 

यहां द्िवीयान्त थष्टि' शब्द उपपद होने पर श्रह उपादाने' (क्या०प०॥ धातु से 
इस सूत्र से णयुल्‌' अत्यय है। अत उपधायाः ((७।२/११६/ से श्रह'-धात्‌ को 
उपधावद्धि होती है। त्॒तीयाग्रभवीन्यन्यतरस्याम्‌” (?/२।२१) से विकल्प से समास 
होता है-याष्टि ग्राहम्‌ | ऐसे ही-लोप्टग्राहम, इत्यादि । 


णमुल्‌- 
(२८) स्वाडगेच्घुवे।५४। 

प०वि०-स्वाडगे ७ ।१ अध्चुवे ७।॥१! 

स०-न ध्रुवमिति अध्रुवम्‌, तस्मिन्‌-अध्ठुवे (नजूतत्पुरुष:) | यस्मिन्नडगे 
छिन्नेषपि प्राणी न ग्रियते तदधुवमड्गमुच्यते, पाणिपादादिकम्‌ 

अनु०-णमुल, द्वितीयायामिति चानुवर्तत्ते | 

अन्वय:-अध्रुवे स्वाडगे धातोर्णमुल्‌। 

अर्थ:-अध्रुवे स्वाडगवाचिनि द्वितीयान्ते शब्दे उपपदे धातों: परो 
णमुल्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-अक्षिनिका्ण जल्पति। अक्षि निकाणं जल्पति। श्रृविश्षेपं 
कथयति। भ्रुवं विक्षेपं कथयति | 

आर्यज्षाषा-अर्थ- (अब्डवे/ जियके कटने पर ऋणी नहीं करता है उत्त (स्वाडगे) 


स्वाडुगवाची (द्वितीयायाग) द्वितीयान्त शब्द उपपद होने पर (धातो:/ धातु से परे (जमल) 
णमुल्‌ अ्त्यय होता है । 

उदा०-अभिनिकाणं जल्पति । अक्षि निकाणं जल्पति / आंख बन्द करके बकता 
है । श्रविक्षेपं कबयाति। श्रुवं विक्षेपं कथयाति / भौंह को टेढी करके कहता है । 

सिच्वि- (१ जल्निनिकाणस । अश्ि+अस्‌+#नि+कण+णगुल्‌ / अश्षिफनि+काण+अग । 
आक्षिनिकाणगू+त्‌ ।/ अश्षिनिकाणम / 

यहां स्वाडइगवाची द्वितीयान्त आक्षि! शब्द उपपद होने पर नि! उपसर्गपर्वक 
कण निर्मीलने' (चुरादि०/ धातु ते इस तत्र से गमुल्‌' अत्यय है। अत उपधाया:' 
(७।२।११६) मे. कण” धातु को उपधावज्धि होती है। 
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(२/ श्वविक्षेपम | श्रू+अमृ+वि+क्षिप्+#णसुल्‌ । भ्रक्मवि+क्षेए+अग । श्रविक्षेप+अग्‌ । 
शरविक्षेपम+सु / श्रविक्षेपस । 

यहां स्वाइगवाची हितीयान्त श्र शब्द उपपद होने पर वि उपसर्गपर्वक जझ्िए प्रेरणे” 
(तु०प्र०/ धातु से इस सूत्र से णमुल्‌' प्रत्यय है। प्रगन्तलघ्प्धस्मय या (७।३/८६/ से 
क्षिए' धातु को लघ्पध गुण होता है। ततीयाप्रभशतीन्यन्यतरस्याम॒ (२/३।२१)/ से 
विकल्प से समास होता है- श्रुवं विक्षेपस / 
णमुलू- 

(२६) परिक्लिश्यमाने च।५५। 

प०वि०-परिक्लिश्यमाने ७ [१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-णमुल्‌, द्विंतीयायां स्वाडगे इति चानुवर्तते 

अन्वय:-परि क्लिएयमाने स्वाडगगे द्वितीयायां धातोर्णमुल्‌ | 

अर्थ:-परिक्लिश्यमाने>-सर्वत्त: क्लिश्यमाने स्वाड्वाचिनि द्वितीयान्ते 
शब्दे उपपदेषपि धातों: परों णमुल्‌ प्रत्ययो भवति। परिक्लेश:-नसर्वत्तो 
विबाधनम्‌, दु:ःखनम्‌ । 

उदा०-उर:पेषं युध्यन्ते | उरः पेषं सुध्यन्ते। शिर:पेषं युध्यन्ते । 
शिरः पेश युध्यन्ते | 

आर्यभाषा-जअर्थ- (परिक्लि>्यमाने) सब ओर से क्लेश को आप्त होनेवाले (स्वाड्गे/ 
प्वाड्यवाची (क्वितीयायामृ) द्वितीयान्त शब्द उपपद होने पर /च) भी (धातो: ) धात्‌ से परे 
(गमुलू) गगृल प्रत्यय होता है । 

उद्य०- उर:पेष युध्यन्ते । उरः पेष युध्यन्ते / सब ओर से छाती को कष्ट देते हुये 
युद्ध करते हैं। शिर:पेष युध्यन्ते / शिरः पेश युध्यन्ते / सब ओर से श्िर को कष्ट देते 
हुये युद्ध करते हैं। 

तिक्धि- (!/ उर:पेषस / यहां परिक्लिश्यमान स्वाड्गवायी द्वितीयानता उरस' 
शब्द उपपद होने पर पिष्ल पेषणे” (हथा०प०/ धातु से इस सत्र से जमुल्‌” अत्यय है। 
वतीयाग्रभतीत्यन्यतरस्थाम/ (२।२।२१) से विकल्प से समास होता है-उर:पेफ्स | 

(२/ शिरट:पेषम / पृव॑क्त्‌ / 
णमुल्‌- 
(३०) विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयो: |५६। 

प०वि०-विशि-पति-पदि-स्कन्दाम्‌ ६ ।३ (पम्बम्यर्थ) व्याप्यमाना- 
सेव्यमानयो: ७ ।२ | 
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स०-विशिश्च पतिश्च पदिशच स्कन्द्‌ च ते-विशिपतिपदिस्कन्द:, 
तेषाम-विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-णमुल, द्वितीयायामिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-द्वितीयायां व्याप्यमानासेव्यमानयोर्विशि०स्कन्दिभ्यो धातुभ्यो 
है ॥3 3) 

अर्थ:-द्वितीयान्ते शब्दे उपपदे व्याप्यमान-आसेव्यमानयोरथर्थयो- 
वर्तमानेभ्यो विशिपतिपदिस्कन्दिभ्यो धातुभ्य: परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति। 

विशि-आदिभि: क्रियाभि: सह साकल्येन पदार्थानां सम्बन्धों 
व्यप्तिरित्युच्यते | तात्पर्य चाइघ्सेवा भवति। द्र॒व्ये व्याप्तिर्भवति क्रियायां 
चा$$सेवा भवति। समासेन व्याप्ति-आसेक्योरुक्त्वात्‌ नित्यवीप्सयो: 
(८ ।१ ।४) इति द्विवचन॑ न भवति, उक्तार्थानामप्रयोग:” इति वचनात्‌ | 
असमासपक्षे तु व्याप्यमानतायां द्र॒व्यस्य ट्विवचनं भवति | आसेव्यमानतायां 
च क्रियावचनस्य द्विवचनं भवति। तथा चोक्तम्‌-सुप्सु वीप्सा तिडक्षु च 
नित्यता भवत्ति। उदाहरणम्‌- 


धातु: व्याप्यमानता आसेव्यमानता 
विशि: (क) गेहानुप्रवेशमास्ते । गेहानुप्रवेशमास्ते । 

(ख) गेहं गेहमनुप्रवेशमास्ते. गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते | 
पति: (क) गेहानुप्रपातमास्ते | गेहानुप्रपात्तमास्ते । 

(ख) गेहं गेहमनुप्रपातमास्ते। गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते | 
पदि: (क) गेहानुप्रपादमास्ते | गेहानुप्रपादमास्ते | 

(ख) गेहं गेहमनुप्रपादमास्ते। गेहमनुप्रपादमनुप्रपादमास्ते | 


स्कन्दि: (क) गेहावस्कन्दमास्ते । गेहावस्कन्दमास्ते | 
(ख) गेहं गेहमवस्कन्दमास्ते। गेहमवस्कन्दमवस्कन्दमास्ते । 


आर्यभाष/-जर्ष- [(द्वितीयायाग्‌) द्वितीयान्‍्त शब्द उपपद होने पर (व्याप्यमाना- 
तेव्यमानगरो: / व्याप्यमान और आसतेव्यमान अर्थ में विद्ययान (विशि०्स्कन्दाम) विशि प्रति 
पढ़ि स्कन्‍द (धातो:) धातुओं के परे (गुल) णमल प्रत्यय होता है 


तृतीयाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: ०१ 

विश-आदि क्रियाओं के '".उथ समएगता ते पदार्थों का सम्बन्ध होना व्याप्ति कहती 
है । तत्परता एवं क्रिया का बार-बार होना आतेधा कडाती है। द्रव्य में व्याप्ति और किया 
में आसेवा रहा करती है। समाप्त के द्वारा व्याप्ति और आसेवा का कथन होने से 
नित्यवीप्सयो:” (८।१/४॥ से द्वित्व नहीं होता है; इसमें उकता्थनामप्रयोग:” यह 
पह्मभाष्य वचन प्रमाण है । 

अतमात पक्ष में व्याप्पमानता अर्थ में दृव्यवाची शब्द को द्वित्व होता है और 
आसेव्यमानवा अर्थ में क्रियावाची शब्द को द्वित्व होता है। जैसा कि कह्य गया है-सुबसन्तों 
में वीप्सा (व्यापकता) और तिडउन्तों में नित्यता (आलेव्यता) रहती है। 

उदा०-तस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है- 


धातु. व्याप्यमानता आतेव्यमानता 
(/ विशि बर्घर में अवेश करता है। घर में बार-बार प्रवेश करता है । 
(२/ प्रति बए-घर में जाता है। घर में कार-बार जाता है। 
3) फोि घर-घर में जाता है । घर में बार-बार जाता हैं। 
(४) स्केन्द घर-घर में कदता हैं । घर में बार-बार कृदता हैं । 


सिद्धि- (१) गेहालुप्रवेशम्‌ । यहां द्वितीयान्त गेह ग़ब्द उपपद होने पर अनु-प्र 
उपसयध्वक विश्व अवेशने' (हुण्प०) शातु से इत सत्र से णगुलू प्रत्यय है। 
पुगन्तलघूपधस्य चना (७/३/८६/ से विश्' धातु को लथृपथ गुण होता है। 
इुततीयाप्रश्नतीन्यन्यतरस्याम' (२/२ १२१) से विकल्प से उपप्द बसास होता हैं। 


पसमात्त पक्ष में व्याप्पानता और आसेव्यमानता का क्सास के द्वारा ही कथन होने 
पे छ्वित्व नहीं होता है | 


अत्मात पक्ष में व्याप्ति अर्थ में र्यवाची गेह शब्द को और आतेया /नित्यता) 
अर्थ में क्रियावाची शब्द को नित्यवीप्सयो: (८ ।? ।४) से द्वित्व होता है। जैसा कि 
उद्दहरणों में देशाया गया है । 


(२/ गेहानृप्रपातम्‌ । अनु-प्र उपसर्गार्वक पत्ल' गता (भ्वाण्प०/ । 
(/ गेहानुप्रषादम्‌ । अनु-प्र उपसर्गपृर्वक पद गतां” (दि०आ०) । 
(४) ग्रेहावस्कन्द्य। अब- उपसर्गपर्वक स्किन्दिर गतिशोषणयोः /भ्वा०्य०) / 
णमुल्‌- 
(३१) अस्यतितृषो: क्रियान्तरे कालेषु |५७। 
प०वि०-अस्यति-तृषो: ६।२ [(पज्चम्यर्थ) क्रियान्तरे ७।१ 


कालेषु ७ |३ | 
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स०-अस्यतिश्च तृष्‌ च त्तौ-अस्यत्तितृषो, त्यो:-अस्यतितृषो: 
(इत रेतरयोगद्वन्द्र:) | क्रियामन्तरयत्तीति क्रियान्तर:, तस्मिन्‌-क्रियान्तरे 
(उपपवतत्पुरुष:) | 

अनु०-णमुल्‌, द्वितीयायामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कालेघु द्वितीयायां क्रियान्तरेध्स्यतितृषिभ्यां णमल्‌। 


अर्थ--कालवाचिषु द्वितीयान्तेषु शब्देषु उपपदेण क्रियान्तरेए्थे 
वर्तमानाभ्यामस्यतितृषिभ्यां धातुभ्यां परो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (अस्यति: ) द्दयहात्यासं गा: पाययति | द्वययहमत्यासं गा: 
पाययति। (तृष्‌ ) द्यहतर्ष गा: पाययति। द्वंबहं तर्ष गा; पाययति। 

आयभाषा-अर्थ- (काले) कालवाची (क्रितीयायाग्‌) द्वितीयात्त शब्द उपपद होते 
पर (क्ियात्तरे। क्रिया के व्यवेधान अर्थ में विद्ययान (अत्यतित॒षों:) अध्यति, तष्‌ /धातो:। 
धातु से परे (गमल) णमल अत्यय होता है। 

उद्ा०- (अस्याति: ) क््यहात्यातं गाः पाययाति | ह्यहमत्यासं गा; पाययति। दो 
दिन को लांधकर गौओं को जल पिलाता है। (तष्‌/ क्यहत्तर्ष गाः पाययवति। हधह तर्ष 
गा: पाययाति। को हित प्यादी रखकर गौओं को जल पिलाता है। 


सि्धि- (१/ न्यहात्याचय | द्यह+अमृ+अति+अत्+गयूल्‌/ हयह+अति+आवु+अग । 
द्यहात्यातम्‌+सृ्‌ / दयहात्यत्म्‌ । 

.यहां कालबाची द्वितीयान्त द्षयह शब्द उपपद होने पर आति-उपसर्गगवक अस क्षेपणे' 
(दिण्प०/ धातु ते इस यूत्र से गमुल्‌' प्त्यय है / अत्यय के णित्‌' होने से रत उपधाया:' 
(४/२।॥४/६/ से अंस्‌' धातु को उपधावद्धि होती है। ततीयाप्रश्वतीन्यन्यतरस्याम 
(?।२ ।२// ते विकल्प से सगाय होता है-क्यहम्‌ अत्यासम / 

(२/ ह्यहतर्षम। त॒ष्‌ पिपासायाय्‌" (दि०्प०) एूर्ववत्‌ / 
पर 
(३२) नाम्न्यादिशिग्रहो: ५८ | 
प०वि०-नाम्नि ७ ।१ आदिशि-ग्रहो: ६।२ (पफत्चम्यर्थे) । 
स०-आदिशिएच ग्रह च त्तौ-आदिशिग्रहौ, तयो:-आदिशिग्रहो: 
(इंतरेतरयोगद्नन्द्र: ) ! 
अनु०-णमुल्‌, द्वितीयायामिति चानुवर्तते । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५०१ 
अन्वय:-द्वितीयायाम्‌ आदिशिग्रहिभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌ | 
अर्थ:-द्वितीयान्ते नाम-शब्दे उपपदे आदिशिग्रहिभ्यां धातुभ्यां परो 

णमुल्‌ प्रत्ययों भवति | 
उदा०- (आदिशि ) नामादेशमाचष्टे । नाम आदेशमाचष्टे। (ग्रह) 
नामग्राहमाचष्टे | नाम ग्राहमाचष्टे । 


आर्बक्षाषा-जर्थ- (द्वितीयायाय्‌) प्ितीयान्त /तग्नि/ नाम शब्द उपपद होने पर 
(आदिशिय्रहो: / आदिशि ग्रह (धातो:) क्ात से परे (णमुलू) णमुल्‌ अत्यय होता है। 

उद्ा०- (आदिशि/ कासादेशमाचपष्टे । नाम आवेशसाचष्टे । नाम उच्चारण करके 
कहता है। (ग्रह) नामग्राहमाचष्टे / नाम' ग्राहमाचष्टे । नाम लेकर कहता है । 

सतिद्धि-(?/ नामावेशय्‌। ताम/#+अयू+आडइरिश+गगुल्‌। नाम+आ+देश+अम्‌ 
नामदेशम्‌+दतु / नागादेशंय्‌ । 

यहां दवितीयान्त नाव शब्द उपपद होने पर आड़” उपसर्गपर्वक दिशा अतिसर्जने 
(पु०्उ०/ धादु से इत्त मूत्र ते गमुल्‌' अत्यय है। प्गन्तलधृपधस्य च' (5 /३ /28) से 
विश" धातु को लघ॒पश्च गुण होता है। त्तीयाप्रश्नतीन्यन्यतरत्याम्‌' /?/२/२९१) से 
विकल्प से उपपद समात होता है-नाम आवेशम / 


(२/ नामग्राहम्‌ / ग्रह उपदाने' (कया०प्०) एवक्तू । 
क्त्वाणमुलूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क्त्वा+णमुल्‌ (अन्यथाभिप्रेताख्याने)- 
(१) अव्ययेज्यथाभिप्रेताख्याने कृजः: कतवाणमुलौ ।५६। 
प०वि०-अव्यये ७।१ अयधाभिप्रेत्ताख्याने ७१ क्रज: ५॥१ 
क्त्वा-णमुलौ १॥२। 
स०-अभिप्रेतमनत्तिक्रम्य इत्ति यधाभिप्रेतम्‌ू, न यथाभिप्रेतमिति 
अयथाभिप्रेतम्‌, अयधाभिश्नेतस्यास्यानमिति अयधाभिप्रेतख्यानम्‌, तस्मिन्‌- 
अयथाभिग्रेताख्याने (अव्ययीभावनजूगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । क्त्वाइच णमुल्‌ 
च ती-क्त्वाणमुलौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 
अन्वय:-अव्यये कृज: क्त्वाणमुलावयथाभिप्रेताख्याने । 
अर्थ:-अव्यथ-शब्दे उपपदे कृब-धातो: परौ क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौ 
भवत:, अभिताभिप्रेतास्याने गम्यमाने | 
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उदा०-(क्त्वा) ब्राह्मण ! पुत्रस्ते जात:, कि तहिं वषल | नीचै: 
कृत्याचष्टे, नीचै: कृत्वा5ध्चष्टे (णमुल्‌) नीचैकारमाचष्टे, नीचै: कारमाचष्टे 
उच्चैनाम प्रियमाख्येयम्‌। (क्त्वा) ब्राह्मण | कन्या ते गर्भिणी, कि तरहिं 
वृषल ! उच्चै:कृत्याचष्टे, उच्चै: कृत्वाचष्टे, (णमुल्‌) उच्चैःकारमाचष्टे | 
उच्चे; कारमाचष्टे। नीचैनामाप्रियमाख्येयम्‌ । 

आर्यक्षाषा-अर्थ- (अव्यये/ अव्यय शब्द उपपद छोने पर (कजः) कज /धातों:। 
धातु से परे (क्त्वाणयुलौ) कत्वा और गमुल्‌ अत्यय होते हैं (अयथाधिप्रेताल्याने) यदि वहां 
अवधाभिप्रेत बात का कथन हो। 

उद्ा०- ्त्वा/ ब्राह्मण / पुत्स्ते जात; कि तर्हि कपल / नीचै-कत्याचष्टे। 
नीचे: कत्वाफचष्टे / (गमुल/ नीचे: कारमाचण्टे/ नीचे: कारमाचष्टे / हे ब्राह्मण / तेरे 
घर एक पुत्र उत्पन्त हुआ है तो हे नीच / त्‌ इस बात को नीचे स्वर में क्यों कहता है । 
ग्रिय बात तो ऊंचे स्वर में कहनी चाहिये। (क्या) ब्राह्मण / कन्या ते गर्धिणी, कि तरहि 
कपल / उच्चे:कृत्याचष्टे; उच्चै: कृत्वाचष्टे उच्चै:कारमसाचप्टे; उच्चैः कारमाच्पष्टे। हे 
ब्राह्मण / तेरी कन्या गर्भिणी है, हे नीच / त्‌ इस बात को ऊबचे स्वर में क्‍यों कहता है ? 
अप्रिय बात तो नीचे स्वर में कहनी चाड़िये। 

सिद्धि- (?/ नीचे:कत्य। नीचै-+क़र+त्वा। नीचै:+कर+ल्यप्‌। नीचै:+क+तुक#य । 
नीये कृत्य+त्‌ / नीचे-कत्थ / 

यहां अव्यय नीचे: शब्द उपयद होने पर अयधाभिग्रेत के कथन में डुक॒ज करणे” 
(तना०3०/ क्ादु से इस बूत्र ते कतवा' अत्यय है। दुत्तीयाप्रश्नतीन्यन्यतरत्याम' (९ /२ /२१) 
से विकल्प उपपद क्मात होता है। समाव पक्ष में पमालेपनजपर्वे क्यो ल्यप्‌' (७ /१ /३७) 
वे का अत्यय को ल्यए्‌” आदेश और हस्वस्य फिति कृति तुकू' (६ /१ ।७१/ से तुक' 
आग्रम होता है। अतमात् पक्ष में- नीचे: क॒त्वा। 

(२/ सीचेकारम्‌ । पूर्वोक्‍्त कज' धातु से शमुल्‌' प्रत्यय है। पत्यय के 'णित्‌' 
होने से अचो ज्णिति' (७।२/१९५/ ते क' बात को वृद्धि होती है। समात्रपक्ष में एक 
पद और एक स्वर होता है। अस्मास पक्ष में ग्धक पद और प्रथक स्वर होता है-नीचे: 
कारम्‌। ऐसे ही-उच्चै-कृत्य इत्यादि । 


क्त्वा+णमुल्‌ (अपवर्गे)- 
(२) तिर्यच्यपवर्गे ।६० | 


'प०वि०-तिर्यचि ७ ।१ अपवर्गे ७।१। 
अनु०-कृज: क्त्वाणमुलौ इति चानुवर्तते। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्ण्प्‌ 

अर्थ:-अपवर्गेष्थ तिर्यक-शब्दे उपपदे कृजू-धात्तो: परौ क्त्वाणमुलौ 
प्रत्ययो भवत: | अपवर्ग:-समाप्ति; | 

उदा०- (क्त्वा) तिर्यककृत्य गत:, तिर्यक कृत्वा गत: । (णमुल] 
तिर्यककारंगत:, तिर्यककारं गत: | समाप्य गत इृत्यर्थ:। 

आयभिषा-अर्थ- (अपवगें/ प्रम्राप्ति-अर्थक /तिर्यचि) तिर्यक शब्द उपपद होने पर 
(कज:/ कब (धातो:) बादु मे परे (कवाणयुलौ) क्त्वा और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं। 

उद्ा०- (कत्वा/ तिर्यकूकृत्य गत), तिर्बक्‌ कृत्वा गतः। /णमुलू) तिर्यकृकारं 
गत, वियक्कारं यतः / समाप्त करके चला गया। 

चिब्कि- तिर्यकुकृत्व' आदि शब्दों की फ्िज्षि नीचैकृत्य/ आदि शब्दों के 
कमाने है / 


क्त्वा+णमुल्‌- 

(३) स्वाडगे तसूप्रत्यये कृभ्वो:|६१। 
प०वि०-स्वाडगे ७ १ तस्‌-प्रत्यये ७ ।१ क्वो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) | 
स०-स्वस्थाइगमिति स्वाइगम्‌ तस्मिन्‌-स्वाइगे (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

तस्‌ चासो प्रत्यय इति तस-प्रत्यय:, तस्मिन्‌-तसपत्यये (कर्मधारथ:) | 
कृएच भूश्च तो कभ्वी, तयो:-कष्वो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) ! 
अनु०-क्त्वाणसुलावित्यनुवर्तति | 
अन्वयः-तसूप्रत्यये स्वाड्गे कभृभ्यां कत्वाणमुलौ । 
अर्थ:-तसूप्रत्ययान्ते स्वाइगवाचिनि शब्दे उपपदे कभृभ्यां धातुभ्यां 
परी क्त्वाणमुलौ प्रत्ययी भवत: । यथासंख्यमत्र नेष्यते । उदाहरणम- 


धातु: क्त्वा णमुल्‌ 

(१) के; मुखतःकत्य गत: | मुखत्त:कार गतः | 
मुखत: कृत्वा गत:;।. मुखत: कार गत; | 
पष्ठत:कत्य गत: । पृष्ठत:कार गत: | 
पृष्ठतत: कत्वा गत:। . पृष्ठत: कार गत: | 

(२) भू: मुखतोभूय गत: । मुखतोभाव॑ गत: । 
मुखतो भूत्वा गत:।. मुखतो भावं गत: । 
पृष्ठतोभूष गत: । पुष्ठतोभाव॑ गत: | 


पृष्ठतो भूत्वा मत:। .. पृष्ठतो भाव गत: | 
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आर्यभाषा-अर्थ- (तसृप्रत्यये) तब-प्रत्ययान्त (स्वाढगे। स्वाड़गवाची शब्द उपपद 
होने पर (कभ्वो:) के. भ्र्‌ (धातो:) धातुओं से परे (क्त्वाणमुलौ) कत्वा और णपूलू प्रत्यय 
होते हैं। यहां यधायख्य प्रत्ययविधि अभीष्ट नहीं है। 


उदा०-संत्कृतभाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है- (क) आगे से करके चला गया । 
पीछे से करके चला गया। (थ्) आगे से छोकर चला गया। पीछे से होकर चला गया। 

सिद्धि- (९) मुसतःकृत्य । सुस+तत्‌। मुखतः । मुख़त:+के+क्त्वा। युखतः+क+ल्यपू । 
मुखतः+कृ+तुक+य। गुलतः+कल्य। मुखतः-कत्य+सु । मुखतःकृत्य । 

यहां प्रथम त्वाइंगवाची मुख शब्द से अपादाने चाहीयरुहो:” (५ ।४ /४५) से 
तू उत्यय है। तत््‌-अत्ययान्त स्वाह्गवाची मुखतः” शब्द उपपद होने पर %' धातु से 


इस सूत्र से कत्वा अत्यय है। शेष कार्य नीचै:कत्य' (३ ।३ /५९/ के समान है। अत्मात 
पक्ष में-युखतः कृत्वा। 

(२) मुखतःकारम्‌ | पृर्वोका गुलत: शब्द उपपद होने पर कर धातु से गमुल' 
प्रत्यय है। जचो ज्णिति! (७/२।४१५/ मे क' कषातु को वृद्धि होती है । 

/ मुखतोभूय / भू सत्तायाम्‌' /भ्वा०प्०) प्र्ववत । 

(४/ मृसतोभावश्‌ / भर सत्तायाय्‌ (भ्वा०्य०/ पर्ववत्‌ असमाप्त पक्ष सें- मुखतो 
भावय प्रथक-प्रधक पद और प्रधक-प्रधक स्वर होता है। 


क्त्वा-णमुल्‌ (चिवि-अर्थ)- 
(४) नाघार्थप्रत्यये च्व्यर्थ |६२। 

प०वि०-नाघार्थ-प्रत्यये ७ ।१ च्वि-अर्थ ७ ।॥१। 

स०-नाश्च धाइच तौ नाधी, तयोरर्थ इवार्थों गरेषां ते नाधार्था: | 
नाधार्था; प्रत्यया यस्मात्‌ सः-नाधार्थप्रत्यय:, तस्मिन्‌-नाधार्थप्रत्यये 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | च्वेरर्थ इति च्व्यर्थ,, तस्मिन-च्व्यर्थ 
(षष्ठीत्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-क्त्वाणमुलौ, कृभ्वोरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-च्वि-अर्थ नाधार्थप्रत्यगे कृभूभ्यां धातुभ्यां कत्वाणमुलौ। 

अर्थ:-च्वि-अर्थ-अभूततद्भावेष्थे नाधार्थप्रत्ययान्ते शब्दे उपपदे 
कृभूभ्यां धातुभ्यां परौ कत्वाणमुलौ प्रत्ययौ भवत: । 

उदा०- (१) (नार्थे-कु+क्त्वा) अनाना नाना कृत्वा गत इति 
नानाकृत्य गत:। नाना कृत्वा गत:। अविना विना कृत्वा गत इति 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पांव: ५०७ 
विनाकृत्य गत: । विना कृत्वा गत्त:। (णमुल्‌) अनाना नानाकारं गत इति 
नानाकारं गत: । नाना कार गत: | अविना विना कार॑ गत इत्ति विनाकारं 
गत: । विना कार गत: । 


(२) (नार्थ-भू+क्त्वा) अनाना नाना भूत्वा गत इति नानाभूय 
गत: । नाना भूत्वा गत: । अविना विना भूत्वा गत इंति विनाभूष गत: । 
विना भूत्वा गत: । (णमुल] अनाना नाना भाव गत इति नानाभाव॑ 
गत: | नाना भाव गत:। अविना विना भावं गत इति विनाभावं गत: | 
विना भाव गत: । 

(३) (धार्थ-कृ+क्त्वा) अद्विधा द्विधा कृत्वा गत इति द्विधाकृत्य 
गत: ! ट्विधा कृत्वा गत: । अद्दिधं द्वैधं कत्वा गत इंति द्वैधंकत्य गत: | द्वैध॑ 
कृत्वा गत: । (णमुल) अद्विधा द्विधाकारं गत इति द्विधाकारं गत: । द्विधा 
कार गत: | अद्वेधं द्वैध॑ कार गत इति द्वैधंकारं गत: | द्वैधं कार गत: । 

(४) (धार्थे-भू+क्त्वा ) अद्विधा द्विधा भूत्वा गत इति द्विधाभूय 
गत: । द्विधा भूत्वा गत: | उद्दिधं द्वैधं भूत्वा गत इति द्वैधंभूष गत: द्वैध॑ 
भूत्वा गत: । (णम्नुल) अद्विधा द्विधा भावं गत इति द्विधाभावं गत: । द्विधा 
भावं॑ गत: ! अद्वेधं द्वैंधं भावं गत इति द्वैधंभावं गत: । द्वैधं भावं गत: । 

आर्यभाषा-अर्थ- (च्वि-अर्थे) अभूततदूभाव अर्थ में /नाधार्थप्रत्यये) नार्थ-अत्ययान्तें 
और धार्थ-प्रत्ययान्त शब्द उपपद होने पर (क्वो;/ क. भ्र॒ (धातों) धातुओं से परे 
(कत्वापयुली) कत्वा और पयुल उत्यय होते हैं। 

उद्म०-म्ब्कृत भाग में देख लेवें / अर्थ इ्त प्रकार है- 

(१/ (नार्थ-क+क्ल्वा/णमुलू) जो नाना-्अनेक नहीं था. उसे अनेक बनाकर 
चला गया। जो ज्िना /राहित/ नहीं था उसे बिना बनाकर चला गया। 

(२/ (नार्ब-भ्रृू+कचा/णयुल) जो ताना>अनेक नहीं था. वह अनेक होकर चला 
ग्या। जो बिना /हलित/ नहीं था. वह बिया होकर वला गया। 


(9/ (धरार्थ-के+क्त्वा.“णमलू) जो दो अकार का नहीं था, उसे दो प्रकार का 
बनाकर चला गया । 


(४) (ध#ार्थ-भ्रू+क्त्वा+णमुल/ की दो प्रकार का नहीं था| वह दो अकार का 
होकर चला यया। 


प्‌ण्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सिद्धि-(?/ नानाकृत्य। यहां साना- शब्द उपपद होने पर क' धातु से क्‍त्वा 
अत्यय है। शेष कार्य नीचे-कृत्य! (३३ /५९) के समान है। अस्यात्त पक्ष में नाना 
कत्वा 


(२/ नानाकारम्‌। यहां नाना शब्द उपयद होने पर का धातु से गयूल' प्रत्यय 
है । शेष कार्य नीचैःकारम (३३ /५९॥ के समान है। असमात्त पक्ष में- साना कारम 
प्रथक- प्रथक पद और प्रधक-प्रथक स्वर होता है। ऐसे ही अन्य अयोगों की भी सिज्धि समझ 
लेवें | 

(र/ नाना / यहाँ वविनजभ्यां नाना ने सह (५ /२/२७) से नज शब्द से 
नाज अत्यय है। 

(४/ विना । यहां एवोंक्त तृत्र से वि' शब्द से ना! प्रत्यय है। 

4/ दिधा । यहां 'द्रि' शब्द से बंल्याया विधार्थे दवा (५ /३/४२) से 'धा' 
प्रत्यय है । 

(६/ #ैधम्‌। यहां द्वि' शब्द से किव्योड्च धगु् (६ /३/४५/ से धमृज' 
प्रत्यय है । 

चि-अर्थ- अश्वततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीरि व्किःः /६ /४ ॥/५०) से 
च्वि-प्रत्यय अभ्ततद्भाव अर्थ में होता है । 
क्त्वा+णमुल्‌- 


(५) तूष्णीमि भुवः।६३ | 

प०वि०-तूष्णीमि ७।१ भुव: ५।१। 

अनु०-क्त्वाणमुलावित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-तृष्णीमि भुंवों धातोर्णमल्‌। 

अर्थ:-तूष्णीम्‌-शब्दे उपपदे भू-धातो: परौ क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौ 
भवत । 

उदा०- (क्त्वा) तूष्णीभूष गत्त:। तूष्णीं भूत्वा गत:। (णमुल) 
तृष्णीभावं गत: | तृष्णी भाव॑ गत: । 

आर्यभ्षायषा-जर्थ- (तृप्णीमि| तृष्णीय्‌ शब्द उपपद होने पर (भ्रुवः) भर (धातो:॥ 
धातु से परे (कत्वाणयुलौ) कचा और गयुल्‌ प्रत्यय होते हैं। 


उद्य०- (कत्वा/ तृर्ष्णीशूय यतः / तृष्णी ध्वत्ता गतः। (गमलु॥ तष्णीभाव॑ 
गतः / तृष्णी भाव गतः । चुप होकर चला गया / 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५०६ 


सिख्ि-(?/ दूुष्णीभूय ।/ यहां तूंष्णीय्‌' शब्द उपपद होने पर श्र" तु से क्‍त्वा 
अत्यय है। शेष कार्य नीचै:कृत्स” (३ / ३ /१९) के समान है। अत्यास पक्ष सें-तृष्णी भत्ता / 


(२/ तूष्णीभावणष । यहां तृष्णीय शब्द उपयद होने पर भू" धातु से णगुल 
प्रत्यय है। अचो ज्णिति' (७।२/११५/ से भ्‌" धात्‌ को वद्धि होती है। अतमास पक्ष में 
प॒थक पद और प्रधक स्वर होता हैं-तृष्णी भावम्‌। 


क्त्वा-णमुल्‌- 
(६) अन्वच्यानुलोम्ये |६४ | 

प०वि०-अन्वचि ७ |१ आनुलोम्ये ७ ।१। 

अनुलोम॑ भाव आनुलोम्यम्‌, तस्मिनू-आनुलोम्ये गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५।१ ।१२३) इति भादेएर्थे ष्यज््‌ प्रत्यय: | 
आनुलोम्यमू-अनुकूलता । 

अनु०-क्त्वाणमुलौ, भुव इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-आनुलोम्येष्न्वचि भुवों धातो: क्त्वाणमुलौ । 

अर्थ:-आनुलोम्येर्थेडन्वक्शब्दे उपपदे भू-धात्तों: परौ कत्वाणमुलौं 
प्रत्ययौी भवत: । 

उदा०- (क्त्वा) अन्वग्भूयास्ते। अन्वग भूत्वास्ते। (णमुल) 
अन्वग्भावमास्ते । अन्वग्‌ भावमास्ते । 

आर्यभाषा-अर्थ- (आनुलोस्ये) अनुकृतता अर्थ में (अन्वंधि) अन्वक शब्द उपषद 
होने पर (भुवः/ भ्‌ (धातो:/ थातु वें परे (कवाणमुली) कत्वा और णमुल अत्यय होते हैं। 

उद्ा०- (कत्ता/ अन्वभूयास्ते। अन्चग्‌ भत्वास्ते। (गमुल्‌/ अन्वस्भावमात्ते 
अन्वग्‌ भावमास्ते। अनुकूल होकर रहता हैं। 

पिक्वि- अन्चरभ्ृय' आदि पढों की सिद्धियां पूर्ववत्‌ हैं। 


तुमुनृप्रत्ययविधि: 
तुमुन्‌- 
(१) शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहारहंस्त्यर्थेषु तुमुन्‌।६५ | 
प०वि०- शक-धृष-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ-क्रम-सह-अह्ह - 
अस्त्यर्थघु ७ ।३ तुमुन्‌ १।१। 


५१७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 

स०-अस्तिरर्थों येषां तेज्स्त्यर्धा:। शकश्च घृषएच ज्ञाइच ग्लाएच 
घटश्च रभश्च लभश्च क्रमशच सहश्च अर्हश्च अस्त्यथश्चि ते- 
शक०अस्त्यर्थो:, तेषु-शक०अस्त्यर्थेषु (बहु्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:) ! 

अर्थ:-शकादिषु धातुषु उपपदेषु धातुमात्रात्‌ तुमुन्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (शक: ) शक्नोति भोक्तुम्‌! (ध्रृष:) धृष्णोति भोक्तुम्‌। 
(ज्ञा:) जानाति भोक्तुम्‌। (ग्ला:) ग्लायति भोकतुम्‌। (घट:) घटते 
भोक्तुम्‌। (रभ:) आरभते भोक्‍्तुम्‌। (लभः) लभते भोक्तुम्‌। (क्रम) 
प्रक्रमते भोक्तुम्‌। (सह:) सहते भोक्तुम्‌। (अर्ह:) अर्हति भोक्तुम्‌ । 
(अस्त्यर्था:) अस्ति भोक्तुम्‌। भवत्ति भोक्तुम्‌। विद्यते भोक्तुम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्य- (ग़क०अस्त्यर्धणु) शक, धष्‌ ज्ञा, ग्ला घट रभ लग क्रम सह 
अर और अस्त्यर्थक धातु उपपद होने पर (धातोः) धातुसात्र से (तुमुन्‌) तुमुनर अत्यय 
होता है / 

उद्म7- (शक) शक्‍नोति भोकत्म । वह का सकता है (क)/ प्षष्णोति भोक्‍तुस 
वह खाने में कुशल है। (जा) जानाति भोक्‍तुम / वह खाना जानता है । (ला) ग्लायति 
भोकतुम॒/ वह जाने से ग्लानि करता है। (पट) घटते भोकतुम । वह खाने की चेष्टा 
करता है। (रंध्/ जारभते भोक्‍तुयम। वह खाना आरम्थ करता है। /लभ) लभते 
भोक्तुम । वह खाना प्राप्त करता है। (क्रम) अक्रमते भ्रोक्‍त्‌म्‌ / वह खाना आरम्भ करता 
है । (पह/ सहते भोक्तुम्‌ । वह छाने को सहन करता है। (अर्ह/ अति भोक्त्म्‌ । वह 
खाना खाने के योग्य है। (अस्त्यर्थक/ अस्ति भोकतुम। भवाति भोक्तुम / विद्यते 
भोक्‍्तुम / खाना है। 

ति/द्े- (१) भोक्तुम्‌ / भुज+तुमुन्‌। भोगू+तुम। भोकू+तुस्‌। भोकतस+सु / भोक्तुम्‌ । 

यहां शक आदि धातु उपपद होने पर श्रुज्' धातु से इत्त यूत्र ते तुमुन्‌' प्रत्यय हैं। 
उुगन्तलघ्पधत्य चा (७।३।८६॥ से भुण्‌' धातु को तप॒प्रध गुण होता है। चो: कु: 
(८(7९।३०/ मे ध्रुज्‌' धातु के ज्‌' को गृ' और खरि च' (८/४/५४) मे श' को 
चर क' होता है । 

(२/ शक आदि ब्वातुओं के मूल अर्थ प्राणिनीय धातुपाठ में देख लेवें। 
तुपुन्‌- 

(२) पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थषु ।६६ ! 
प०वि०-पर्याप्तिवचनेघु ७ |३ अलमर्थेषु ७ ३ । 
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स०-पर्याप्तिरुच्यते यैस्ते-पर्याप्तिवचना:, तेथु-पर्याप्तिवचनेषणु 
(उपपदसमास: ) । पर्याष्ति:-अन्यूनता, परिपूर्णतित्यर्थ: | अलम्‌ अर्थों येषां 
तेघ्लमर्था:, तेषु-अलमर्थेषु (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-तुमुन्‌ इत्यनुवर्ततिे | 

अन्वय:-अलमर्थषु पर्याप्तिवचनेषु धातोस्तुमुन्‌ | 

अर्थ:-अलमर्थेषु पर्याप्तिवचनेषु शब्देषु उंपपदेषु धातों: परस्तुमुन्‌ 
प्रत्ययों भवति। 

उदा०-पर्याप्तों भोक्तुं देवदत्त:। अल॑ भोक्तुं यज्ञवत्त: | 

आयभावा- अर्थ- (अलगर्धेषू) अलग अर्थवाले (प्रयाप्तिवचनेषु) फरिएर्णतादानी शब्द 
उपष्द होने पर /(धातो:) धात्‌ से परे (वुमन) तमन अत्यय होता है। 


उद्य०-पर्याष्तों भोकतु देवदत्त: / देववेत्त खाने में समर्थ है। अल॑ भोकतु यज्ञवत्तः । 
यज्दत खाने में समर्थ है। 


अलमग्‌ शब्द का अर्थ परिषर्णता है । वरिएर्णता दो प्रकार ते हो ककती है. भोजन 
की अन्यूनता तंधथा भोक्‍ता के बामर्थ्य से / यहां भोक्‍ता के सामर्थर का ग्रहण किया जाता है । 


सिखि- (?/ भोक्‍्तुम्‌/ यहां धृज्‌' धातु से इस सत्र से तुमना पत्यय है। 
प्रगन्ततप्पधृत्य च॑ (७/३/८६) से भुज्‌' धातु को लघृपध गृण होता है। नो: कु: 
(८/२॥३०) मे भृजूृ' के जूृ' को श' और खरे व (८ /४/५४/ से श' को चर क' 
होता है 

प्रत्ययार्थप्रकरणम 
कृत्‌ (कर्तरि)- 
(१) कर्तरि कृत्‌।६७ | 

प०वि०-कर्तीरे ७ १ कृतू ९ |१। 

अर्थ:-अत्र धातोर्विहिता: कृतू-संज्ञका: भत्यया: कर्तिरि कारके भवनिति । 
सत्रार्थनि्देशों नास्ति तत्रायं विधिरुपतिष्ठते, अर्थाकाडक्षत्वात्‌ | 

उदा०-कारक: । कर्ता। नन्‍्दन:। ग्राही | पच:, इत्यादिकम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (धातो: / यहां धातु से विधान किये गये (कत्‌॥ कत्‌-सज्ञिक अत्यय 
(कर्तरि॥ कर्ता कारक में होते हैं । जहां किसी अर्धीवेशेष का निर्देश नहीं किया गया है. वहां 
यह विधान उपस्थित होता है. क्योंकि वेढ़ां अर्ध की आकाडक्षा होती है । 


प्‌प२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

उद्य०7-कारकः ।/ करनेवाला। कर्ता। करनेवाला। नन्‍्दन: / आननिदत करनेकला । 
ग्राही। ग्रहण करनेवाला। पच: | पकानेवाला । 

सिख्वि- कारक” आदि शब्दों की सिद्धि ण्वुलत॒बों (३/१।/१३३) तथा 
नन्दिग्नह्िपचादिश्यो०” (३ ///१३४/ में की जा चुकी है, वहां देख लेवें। 

विशेष- कदतिड (३/१/९३) से थात्‌ से विहित तिड-भिन्‍्ने प्रत्ययों की 
कृत्‌-संज्ा है। 
भव्यादय: (वा कर्तरि)- 
(२) भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा ६८ | 

प०विं०- भव्य-गेय-प्रवचनीय-उपस्थानीय-जन्य-आप्लाब्य- 
आपात्या: १।३ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कर्तीरि इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-कृत्यप्रत्ययान्ता भव्यादय: शब्दा: कर्तीरे कारके विकल्पेन 
निपात्यन्ते | त्तयोरेव कृत्यक्तखलर्था:' (३।४ |७०) इत्ति भावे कर्मणि 
च प्राप्ते विकल्पेन कर्तीरे विधीयन्ते। उदाहरणम्‌- 


शब्द: कर्तरि भावे/कर्मणि 

(१) भव्य: भवत्यसौ भव्य: भव्यमनेन (भा०) 

(२) गेय: गेयो माणवक: साम्नाम्‌ गेयानि माणवकेन सामानि 

(२) प्रवचनीय: प्रवचनीयो गुरु: प्रवचनीयो गुरुणा 
स्वाध्यायस्य । स्वाध्याय: (क०) | 

(४) उपस्थानीय: उपस्थानीयोषन्तेवासी. उपस्थानीयोषन्तेवासिना 
गुरो: । गुर: (क०) | 

(५) जन्य: जायतेश्सौ जन्य: ज॑न्यमनेन (भा०) | 

(६) आप्लाव्य; आप्लावतेज्सावाप्लाव्य-। आप्लाव्यमनेन (भा०) | 

(७) आपात्य: आपतत्यसावापात्य-। . आपात्यमनेन (भा०) | 


आर्यजभाषा-अर्थ-(भव्य०्आपात्या: | क॒त्य-फ्रययान्त भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय 
जन्य, आप्लाव्य आपात्य शंब्द (कर्तरि) कर्ता कारक अर्ध में (वा) विकल्प से निफातित हैं । 
उदा०-मंस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस अकार है- /भव्य) वर्तमान। इसके 
ब्रा होना चाहिये। (गेय/ यह बालक याय-यत्त्रों का गान करनेवाला है । इस बालक के 
द्वारा साम-यनन्‍्त्रों का यान करना चाहिये। (प्रवचनीय/ गृठ स्वाध्याय का प्रवचन करनेवाला 
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है / गुरु के द्वारा स्वाध्याय का प्रवा्नन करना चाहिये। (उपस्थानीय/ यह अन्तेवायी गुढ 
का उपत्थान करनेवाला है। जिष्य के द्वारा गुरु का उपस्थान करना चाहिये। /जन्‍्य। 
उत्पन्न हीनेताला। उप्के द्वारा उत्पन्न होना चाछिये। /आप्लाब्य) स्लान करनेवाला। 
इसके द्वारा स्नान करना बाहिये। (आपात्य/ आक्रमण करनेवाला। इसके द्वारा आक्रमण 
करना चाहिए। 

सिद्धि- (?/ भव्य: । धृर्यत्‌ / भोकय। भव्य+स / भव्य: । 

यहां भर सत्तायाम (भ्वाग्प०) धातु से अचो यत्' (३ /१/९७/ से यत्‌' प्त्यय 
कता अध॑ में तिग्गतित है। तियोरेव कृत्यक्तखलर्था:! (३ /४ /७०) से केवल भाव अर्थ में 
यत्‌' उ्त्यप था। वा-वबन से भाव अर्थ यें भी होता है। सार्वधातुकार्थश्रातुकयों:' 
(७ (३ 7८६) हे भरा धातु को गुण और 'धातोस्तन्निमित्तस्यैव /६ /४।७७)/ ते अबू ' 
आदेश होता है । 

(२/ गेयः । यहां गे खब्देट (भ्वाण्पट) बात से पृ्वकत यत्‌' अत्यय है। ईद्याति' 
(६ ।४ /६५/ से था धातु को इत्च और पर्ववत्‌ गुण होता है । इस क्षात्‌ ते ग्रतू' अत्यय 
कर्ता और कर्म अर्थ में होता है । 

(२) प्रवचनीय: / यहां प्र' त/सर्गदर्वक बच परिभाषणे” /अद्ाण्प०) ब्वातु से 
सव्यत्तव्यानीयर:' (3 ///९६/ से अनीयर' अत्यय है। इस सत्र से अनीयर' अत्यय 
कर्ता और कर्म अर्थ में होता है 

(४) उपस्थानीय: | यहाँ उप" उपसर्गपर्वक प्ठा गतिनिवत्ता' (श्वा०प०) धातु 
पे एर्वकत्‌ अनीयर्‌ ! प्रत्यय है। इस सूत्र से वह कर्ता और कर्म अर्थ में होता है। 

(६ / जन्य: । यहां जनी श्रादर्भावें! /दिवा०आ०॥ धातु से वा०-तकिशातियति- 
चातिजनीनामुफ्सख्यानम्‌' (३ /? /९७/ मे यत्‌' अत्यय है। इस सत्र से वह कर्ता और 
भाव अर्थ में होता है । 

(६/ आप्लाव्य:। यहां आह पफ्सगप्विका प्लुड: गतोौ (श्वाए्आ०/ श्रातु से 
आयवश्यके (३ /१ /१२५/ से प्यत्‌' अत्यय है। अचो ज्णिति' (७/२/१९५) ते प्लु 
धातु को वृद्धि और धातोस्तन्निमित्तस्यैव” (६ /१ /४७/ से आवब्‌' आदेश होता है। 

(७) जापात्यः। यहां आह! उप्वर्गएर्वक्कि पत्ल ग्रतौ' (भ्वाण्प०) थातु से 
ऋटलोएण्यव्‌' (9/?/2२४॥ से ण्यत्‌' अत्यय है। अत उपधाया:” (७ /२ ११६) से 
पतू' धातु को उपधावन्नि होती हैं। 


लकारा: (कर्तरि कर्मणि भावे च)- 


(३) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य: |६६ | 
प०वि०-ल: १।३ कर्मणि ७।१ च अव्ययपदम्‌, भावे ७।॥१ च 
अव्ययपदम्‌, अकर्मकेभ्य: ५ ।३। 
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स०-न विद्यतै कर्म येषां तेइकर्मका:, तेभ्य:-अकर्मकेभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अर्थ:-लकारा: सकमकेभ्यो धातुभ्य: कर्मवाच्ये कर्तृवाच्ये च भवन्ति, 
अकर्मकेभ्यश्च धातुभ्यों लकारा भाववाच्ये कर्त॒वाच्ये च भवन्ति | 
उदा०- (१) सकर्मकेभ्य: कर्मणि-देवदत्तेन ग्रामो गम्यते | कर्तरि- 
देवदत्तो ग्रामं गच्छति | (२) अकर्मकेभ्यो भावे-देवदत्तेना5पस्थते । कर्तरि- 
देवदत्त आस्ते । सकर्मकेभ्यो भावे, अकर्मकेभ्यश्च धातुभ्य: कर्मणि लकारा 
न भवन्ति | 


सकर्मक-अकर्मकपरीक्षाविधि: 
क्रियापदं कर्तृपदेन युक्त, 
व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम्‌ । 
सकर्मक॑ ते सुधियों वदन्ति 
शेषस्ततो धातुरकर्मक: स्यातू।। 
अर्थ:-यत्र कर्तृवाचकपदैन सह प्रयुक्त क्रियापद॑ 'किम्‌” इत्यपेक्षतते 
तत्र स धातु: सकर्मक: | यथा रामो भक्षयति, गच्छति, अधीते, इत्यादिषु 
सर्वत्र 'किम्‌” इत्यपेक्षा जायतेज्त: सकर्मका एते धात्तव: | यत्र तु क्रियापद 
किम्‌' इत्यस्थापेक्षां न कुते तेइकर्मका धातव:, यथा-भवति, आस्ते, 
एघते, लज्जते, शेते, इत्यादय: | तथा च परिगण्यते- 
लज्जा-सत्ता-स्थिति-ज़ागरणं 
वुद्धि-क्षय-भय-जीवन-मरणम्‌ । 
शयन-क्रीडा-रुचि-दी प्त्मर्थ 
धातुगणं..._ तमकर्मकमाहू: ।। 
आयभाषा-अर्थ-(लः ) लद आदि देश लकार क्कर्मक (धातो:) धाहुओं से /(कर्मीणि) 
केमवाच्य में (च) और कर्त्वाच्य अर्थ में होते हैं और (अकमकिभ्यः) अकर्मक /धातो:) 
बातुओं मे परे (भावे) भाववाच्य अर्ध में (व) और कर्तवाच्य अर्थ में होते हैं/ पकर्मक 
धातुओं से भाववाच्य में और स्कर्मक थादुओं पे कर्मवाच्य अर्थ में लकार नहीं होते हैं। 
उदा०- (१/ तकर्सक से कर्म में-देवदत्तेन ग्रामो गम्यत्ते। देवदत के द्वारा गांव 
जाया जाता है। कर्ता में-देवदत्तों ग्राम गच्छाति। देवदतत गाव जाता है। /२) अकर्मक 
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से भाव में-वेवकत्तेनाःएस्यते / देवदत्त के द्वारा बैठा जाता है। कर्ता में-देवदत्त आस्ते / 
देवदत्त बैठता है । 

सिज्धि- (!/ देवदत्तेन ग्राम्ों गम्यत्ते। यहां गम्ल गतौ (भ्वा०एप०) इस सकर्मक 
धादु से इत्त सूत्र से कर्मगाच्य में लटू लकार है। भावकर्मणो:” (! /३ /१३) से कर्मवाच्ये 
में आत्मनेषद और तार्वधातुके यक्‌” (३ /९।६७/ से थक विकरण अत्यय होता है। 

कमवाच्य में कर्म अभिनित (कथित) और कर्ता अनभिहित (अकाथित) होता है। 
अतः अनभिकित कर्ता देवदत्त/ में कर्तुकरणयोस्तत्तीया' (२ ।३ /?८/ से त॒तीया विभाकित 
होती है और कथित कर्म में आतिफदिकार्थ०” /(? /३/४६) ते ग्राम में प्रधया विभाकित 
होती है / 

(२१/ देवदत्तों आम गच्छाति। यहां पूर्वोक्त गय्‌' धातु से कर्ल्वाच्य में लट' 
लकार है। कर्तीरि शर्प (३।१/६८॥ से शप्‌” विकरण प्रत्यय होता है। इग्यमियमां छः! 
(७ ।॥३/७७) से गम! के भ' को छ' आदेश होता है। 

कथित कर्ता देवदत्त में पर्वकत्‌ अधमा और अकावित कर्म ग्राम! में कर्मणि दितीया' 
7? ।३ १२) ते ड्वितीया विभकित होती है । 

(३/ वेवदत्तेताफस्यते। आत्‌ उपवेशने' (अदा०आ०) अकर्मक धातु से इस सूत्र 
से भाववाच्य अर्थ में लट॒ लकार है। शेष कार्य गग्यते' के समान है। 

(४/ देवदत्त आस्ते । यहां एवॉक्त आय" ध्षातु ते इस बूत्र से कर्तवाच्य में लट॒ 
तकार हैं। क्रतीरे श्प' (३/१/६८) ते शप्‌ विकरण अत्यय और 'अविप्रभ्नतिभ्यः शप:' 
(२ /४/६२) ते शप्‌' अत्यय का लुक होता है। 

विशेष-लकार-लट्‌ । लिटू । ठुटू / लदू। लेदू । लोदू / लड। लि । लुद्ढ । लड़ ये 
दश लकार हैं। इनमें लेट लकार वैदिकभाषा में ही प्रयुक्त होता है । 
कृत्य+क्त+खलर्था: (भावे कर्मणि च)- 

(४) तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: |७० | 
प०वि०-तयो: ७।२ एवं अव्ययपदम्‌, कृत्य-क्त-खलर्था: १ ।३ | 
स०-खलू्‌ इव अधो येषां ते खलर्था:। कृत्याशइ्च क्तश्च खलर्थाश्च 

ते-कृत्यक्तखलर्था: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्य इति चानुवर्तते ! 


अर्थ:-धातोविहिता: कृत्यसंज्ञका: कक्‍त: खलर्थाश्च प्रत्मया 
तयोर्भावकर्मणोरर्थयोरेव भवन्ति । सकमकेभ्यो धातुभ्यस्ते कर्मणि, अकर्मकेभ्यो 
धातुभ्यड्च ते भावेष्थ भवन्ति । 
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उदा०- (१) कृत्यसंज्ञका: कर्मणि-कर्तव्य: कटो भवता | भोक्तव्य 
ओदनो भवत्ता। भावे-आसितवद्यं भवता। शयित्तव्यं भवता। (२) क्‍्त: 
कर्मणि-कृत: कटो भवता। भुकत ओदनों भवत्ता। भावे-आसितं भवता | 
शयित भवता। (३) खलर्था: कर्मणि-ईषत्कर: कटों भवता। सुकर: 
कटो भवत्ता। दृष्कर: कटो भवता | भावे-ईषदाढ्यंभव॑ भवता | स्वाब्यंभवं 
भवता | 


आर्यभाषा-जर्थ- /घातो: / धातु से विहित (कत्यक्तसलर्धा:) कत्ययज्ञक, का और 
खलथके उ्त्यय (तियों:/ उन भाववाच्य और कर्मकच्य अर्थ में (एव) ही होते है। वे 
सेकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य अर्थ में 
होते हैं । 

उद्य०- (१/ कृत्यसज्ञक कर्म में-कर्तव्य: कटो भवता । आपके द्वारा चटाई बसानी 
चाहिये। भोकतव्य ओदनो भवता / आपके द्वार चावल खाना चाहिये । भाव में-आतलितव्यं 
भवता। आाके द्वारा बैठना चाहिये। झयितव्यं भवत्रा। आपके द्वारा ग्रोना चाहिये। 
(२/ क्त अत्यय कर्म सें-क़त: कटो भक्‍ता। आपके द्वारा चटाई बनाई ग्ई। भ्रक्‍्त 
ओदनो भवता / आपके द्वारा चावल साया गया। भाव में-आपितं भवता । आपके ह्वारा 
बैठा यया । शयितं भवता / आपके ज्ञारा सोया गया। (3) सलर्थक कर्म में-ईपषत्करः 
कटो भ्रवता । आपके द्वारा कटाई बनाना तुगय है । चुकर: कटो भधवक्‍ता। आपके द्वारा 
चटाई बनाना सरल है। दुष्कर: कटो भ्रवता | आपके द्वारा चटाई बनाना कठिन है । भाव 
में-ईपदाल्यभव भवक्‍ता ।/ आपके द्वारा आत्य (धनवान) होना सुगम है। स्वाब्यंभवं 
भवता / जापके द्वारा आह्य होना सरल हैं। 

सिड्धि- (१/ कर्तव्यः कटो भवता। यहां सकमके उुकुजू करणे' (तना०उ०) धातु 
से तम्यज्तव्यानीयर: (३/१/९६/ से विहित कत्यसंज्ञक तव्या उत्यय इस छूत्र से 
कर्मवाच्य अर्ध में है। 

तव्य प्रत्यय के कर्मवाच्य में होने से कर्म अभिष्ठित (काधित/ और कर्ता अनभिह्ित 
(अकाबित/ है। अतः काषित कर्म में प्रातिपविकार्थ2” /२।३/४६) से अधया विभकिति 
और अकशथित कर्ता में कर्त्ृकरणयोस्तृतीया' (२।३ १८) से तृतीया विभकति होती है । 

(२/ भोक्‍तव्य ओदनो भवता। भुज पालनाभ्यवहारयों:' (उध्ा०॥०) धातु के 
पृर्वक्तू / 

(३/ आतितव्यं भ्रवता। यहां अकर्मक आस उपवेशने' (अद्म०्आ०) धातु से 
एर्गोक्‍्त सृत्र से विहित तिव्य' अत्यय इस सत्र से भाव अर्ध में है । 

(४/ शयितव्यं भक्‍ता। भीड़ स्वप्ते! (अद्ा०आ०) पर्ववत्‌ 
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(4 / कृत: कटों भवता / यहां एवोक्स सकर्सक कृ धातु मे निषछा' (३ /२ १०२) 
ते विज्षित क्त' प्रत्यय इस सत्र से कर्मवाच्य अर्थ में होता है । 

(६/ भुक्त ओदनों भवता। भण' धात्‌ मे पर्वत / 

(७/ इंषत्कर: कटो' भवता / यहां इपद्‌' उपपद पृर्वोत्ति सकर्मका कर” धातु से 


ईषबूडु:सुकु कच्छाकुच्छार्वेव॒ खल (३ /३ /१२६/ से विडित खलू्‌' अत्यय इस सत्र से 
कर्मवाच्य अर्थ में है | 


(८/ डरष्कर: कटो भवता। पर्ववत । 

(९/ ईषदाब्यं भव भवता । यहां इपद' उपयद अकर्मक 'ब” धातु से ईवददःसुपु>' 
(३ /३ /१२६/ ये विहित सलू' अत्यय इस सत्र से भाववाच्य अर्थ में है । 

(१०/ स्वाब्यं भव भवता। पूर्वक । 
आदिकर्मणि क्‍तः (कर्तरि कर्मणि भावे च)- 

(५) आदिकर्मणि कक्‍तः कर्तरे च।७१। 
प०वि०-आदिकर्मणि ७ ।१ कत: १।१ कर्तीरि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-आदि च तत् कर्मेति आदिकर्म, तस्मिन्‌-आदिकर्मणि 

(कर्मधारय ः ) [ 
अनु०-कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आदिकर्मणि क्‍्त: कर्तीरे कर्मणि भावे च। 
अर्थ:-आदिकर्मणि य: कत: प्रत्ययो विहित: स कर्तीरे कर्मणि भावे 
चार्थ भवति | आदिभूत: क्रियाक्षण आदिकर्मेत्युच्यते । 
उदा०- (कर्तरि) प्रकृत: कट॑ देवदत्त:। (कर्मणि) प्रकृतो कटो 
देवदत्तेन। (भावे) प्रकतं देवदत्तेन। (कर्तरि) प्रभुक्त ओदनं देवदत्त: | 
(कर्मणि) प्रभुक्त ओदनो देवदत्तेन। (भावे) प्रभुकतं देवदत्तेन । 
आर्यभाषा-अर्थ- (आदिकर्मणि) किया के आरग्भिक क्षण अर्थ में विहित /क्त:) 


क्त-अत्यय (कर्तीरि/ कतवाच्य (कर्मणि/ कर्मवाच्य /(च/ और /भावे) भाववाच्य अर्थ में 
होता है । 


उद्य०- [कर्ता अकृत: कट देवदत:। देवदत्त ने चटाई बनाना प्रारम्भ किया। 
किर्म/ प्रकृतः कटों देवदत्तेन। देवदत्त के द्वारा चटाई बनाना आरस्थ किया यया। 
(भाव/ कृत देवदत्तेन। देवदत्त के द्यारा आरम्भ किया गया। (कर्तीरि) प्रशुक्त ओदनं 
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देवदत्त: / देवदेत्त ने चावत खाना आरम्भ किया। अभुकतों ओदनो देवदत्तेन । देवदत के 
द्वारा चावल खाना आरम्भ किया गया। प्रभुक्तं देवदत्तेन। देवदत्त के द्वोरा खाना प्रारम्भ 
किया ग्रया । 


पिद्धि-(१/ अकुतः कट देवदत्त:। यहां प्र" उपसर्गापर्वकक क्र' धातु से निष्ठा 
(२ ।२।१०२) से आदि कर्य और ध्रतकाल में विहित क्त' अत्यय इस सत्र से कर्ता अर्थ 
में होता है । अतः कर्म के अकाधित होने ते कर्मीणि हितीया' /?/३/२) ते कट' कर्म 
में द्ितीया विभवित होती है। 


(२/ प्रकृतो कटो देवदत्तेन। यहां पूर्वोक्त क' धातु से एववित्‌ विहित क्त' 
प्रत्यय इत्त झूत्रे मे कर्म अर्थ में। अतः कर्ता के अकथित होने ते कर्तृकरणयोस्ततीया' 
(२ (३ ।/८/ से वेवदत्त कर्ता में ततीया विभकित होती है। 


(/ प्रकृते देवदत्तेन। यहां एवोक्‍्च कऊ' धातु से पूर्वक्त्‌ विडित कत' प्रत्यय इस 
सत्र से कर्य की अधिवक्षा होने ते भाव अर्थ में है । अतः कर्ता के अकाधित होने थे 'उत्तमें 
प्र्ववत्‌ तृतीया विभक्ति होती है। ऐसे ही-प्रभुक्ता ओदन देवदत्त इत्यादि । 


क्त: (कर्तरि कर्मणि भावे ची)- 


(३) गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीडस्थासवसजनरुह- 
जीर्यतिभ्यश्च ७२ | 


प०वि०-गत्यर्थ-अकर्मक-श्लिष-शीडः-स्था-आस-वस-जन-रुह- 
जीरय॑तिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌ 

स०-गतिररथो येषां ते गत्यर्था:। न विद्यते कर्म येषां तेष़्कर्मका: । 
गत्यर्धाश्च अकर्मकाश्च श्लिषश्व शीडः चघ॒ स्थाश्वय आसशच वसश्च 
जनएच रुहएच जीयीतिशच ते-गत्यर्थ०्जीर्यतय:, तेभ्य:-गत्यर्थ०्जीर्य॑तिभ्य: 
(बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-कर्मणि, भावे, कर्तीरे, क्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गत्यर्थ०्जीयतिभ्यश्च धातृभ्य: क्‍्त: कंतीरे कर्मणि 
भावे च। 

अर्थ--गत्यथैभ्योष़्कमंकेभ्य: श्लिषादिभ्यशच धातुभ्य: पर: कत: प्रत्यय: 
कर्तरि कर्मणि भावे चार्थे भवति । उदाहरणम- 
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धात॒ः कर्तरि कर्मणि भावे 

गत्यर्थक:. गतो देवदत्तो ग्रामम गतो देवदत्तेन ग्राम: गत देवद्धत्तेन 

अकर्मक; [की ब्लानो भवानू. ------- ग्लानं भवता 

खि आसितो भवानू.. ------- आपितं भवता 

श्लिष: उपक्लिष्टो गुरं भवान्‌ उपश्श्िष्टो गुरुभवता उपश्ल्षिष्ट भरवता 

शीड्‌ उपशयितों गुं भवान्‌ उपशबितो गुर्ल्भवता  उपशयित भवतता 

स्थाः उपस्थितों गुर भवान्‌ू उपस्थितों गुरुभवता उपस्थित भवता 

आत: उपाप्तितों गुएं भवान्‌ उपासितों गुरभवता. उपासितं भवता 

क्सः अनूषितों गुहं भवान्‌ अनूषितो गुएर्भवता. अनूषितं भवता 

जन: अनुजातो माणवका अनुजाता माणवकेन अनुजाते 
माणविकाम्‌ माणविका माणवकेन 

स्हः आछढ़ो वृक्ष भवानू आंछढो वक्षो भवता  आएढं भवता 

जीर्यति:. अनुजीर्णो वृष्ती. अनुजीर्णा वृधली . अनुजीर्ण देवदत्तेन 
देवदत्त: देवदत्तेन 

श्लिषादयों धातव: सोपसर्गा: सकर्मका भवन्तीत्यतस्तेषामत्र ग्रहणं 
क्रियते । 


अआयभिषा-जर्थ- (धत्यथं०जीयतिभ्य: / गत्यर्थक अकर्मक और श्लिष शीढ़ स्था 
आत, कत्त, जन, रुह, जीरयीति (धाततो:/ धातुओं से परे (क्‍त्त:/ कत अत्यय (कर्तीरि) कर्तवाच्य 
(कर्मणि| कर्मवाच्य /(भावे) भाववाच्य अर्थ में होता है । 

उद्म०-तरसकृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है- (प्रत्यर्थक/ देवदत्त गांव 
पया। देवदत्त के द्वारा गंव जाया गया। केवदत्त के द्वारा जाया गया। (अकर्मक) आपने 
ग्लानी की। आपके द्वारा ्॒लानि की गई। आप बैठे। आपके द्वारा बैठा ग्या। /श्लिष/ 
उपश्लिष्टो गुरु भवान। आपने गृत का स्ड्ग किया। आपके द्वारा गृह का संग किया 
पया। आपके द्वारा संग किया थया। /शीडहूु) आपने गुरु के पा शयन किया। आपके द्वारा 
गुरु के प्रात शबने किया गया। आपके द्वारा शयन किया गया। (स्था) आपने गृरु का 
उपफ्स्थान किया। आपके द्वारा गुरु का उपल्थान किया गया। आपके द्वारा उपस्धथान किया 
गया। (आस आपने गुरु की उपायना की । आपके द्वारा गुरु की उपासना की यगई। आपके 
द्वारा उपासना की गई। (वल्) आयने गृरु का अनुवास्त किया। आपके द्वारा गुरु का 
अनुवात किया शया। आपके द्वारा अनुवात्त किया गया। (जन) बालिका के पश्चात्‌ बालक 
उल्पनन हुआ। बालक के द्वार बालिका के पश्चात उत्पन्त हुआ गया। बालक के द्वारा 
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पश्चात्‌ उत्पत्त हुआ गया। (रुह) आपने वक्ष पर आरोहण किया / आपके द्वार/ कक्ष पर 
आरोहण किया गया। आपके द्वारा आरोहण किया गया। /जीर्यीति/ देवदत्त तषली के 
पश्चात्‌ जीर्ण (द्ध) हुआ। वेवदत के द्वारा वषली के पश्चात्‌ जीर्ण हुआ गया। देवदल से 
जीर्ण हुआ गया । 

बे श्लिष आदि धातु अकर्मक हैं किन्तु स- उपसर्ग होने पर ये सकमक हो जाती हैं । 
अतः इनका यहां ग्रहण किया गया है । 

सिब्वि- (१/ यो देवदत्तों ग्रामम्‌। यहां गत्य्धक गय' धातु में निष्ठा 
(३ /२ /१०२/ ते विहित कत' अ्त्यय इस सूत्र से कर्ता अध में है / अतः कर्म के अकाबित 
होने से कर्मणि ह्वितीया /२।३+२/ से ग्राम" कर्ग में द्वितीया विभकित होती है। 
अनुृव्त्तीपदेश० (६ [४ /३७/ से गय के अनुद्यधिक न! का जोप होता है । 

(२/ गतो देवदत्तेन ग्रामः । यहां पर्वोक्त गया धात से एववत्‌ क्‍त अत्यय इत्ा 
पृत्र से कर्म अर्थ में है। अतः कर्ता के अकधित होने में कर्तकरणयोस्त्तीया' /२ ३ /१८/ 
से अकथित कर्ता देवदत में ततीया विभकित है। 

(3/ यत॑ देवदलेन । यहां पर्वोक्त गम धातु से पर्वावत्‌ विहित कत' अत्यय इस 
सूत्र मे कर्म की अविवक्षा होने ये भाव अर्थ में है। शेष कार्य पर्ववत है । इसी विधि थे शेष 
उदाहरणों में भी कर्ता कर्म और भाव अर्थ की योजना समझ लेवें। 

(४/ सलान: । ले हर्षक्षये" (भ्वा०प०) श्ातु से इस सूत्र से कर्ता और भाव अर्थ 
में क्‍त' अत्यय तथा सयोगादेयत्रों श्रात्ोर्यणकत:” (४।२/३४) से कत्त' के त' को 
न आदेश होता हैं। 

(4) उपश्लिष्टः | यहां उप' उपतर्गप्वक श्निष आलिकृगने! (३/१/४६) 
धातु से इस बूत्र से कर्ता कर्म और भाव अर्थ में कत' प्त्यय तथा पना प्टः 
(८ /।४।४०) से कता' अत्यय के त' को ट* आदेश होता है । 

(६) उपशयित: / यह्य उप उपसाधिवक शीकू स्वप्ने! (अद०आ०/ पघातु से 
इस सूत्र से करता, कर्य और भाव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय और आर्धधात॒कस्येड्वलादे:' 
(8/॥२।३8५/ से इट' आयम होता है । 

(७) उपस्थित: | यहां एप' उपसर्मपर्वक प्ठा गतिनिवत्ता' (भ्वागए०) धातु से 
इस सत्र से कर्ता कर्म और भाव अर्थ में कत्त' कत्यय है। चातिस्पतिमात्थामित्ति फिति' 
(७ /४ /४८) से इत्व होता है । 

(८) उपानितः | यहां एप' उपसर्ग॒ार्वक आय उपवेशने' (अदा०आ०) धातु पे 
पर्ववत्‌ फ्त' उ्त्यय और आर्धीध्रात॒कस्येडबलादेः (७।२/३५) से इट' आग्रम होता है । 

(९) अनृषित: । यहां अनु! उमत्तर्गपर्वक बत्च निवासे' (भ्वा०प०) धातु थे एर्वव्त्‌ 
क्त" अत्ययः वचिस्वपियजादीनां किति! (६ /! /१५/ ते सम्प्रसारण वस्ततिक्षुध्रोरिट् 
(७/२।५२/ मे इट” आग्मस और शात्तिवत्तिधसीनां च' /८ /३ /६०॥ से पत्व होता है । 
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(१०) अजनतृजात: । यहां अनु” उपसर्गएर्वक जनी ग्रादर्भावें! (दिएआ०/ धातु से 
पर्वक्त्‌ कता' प्रत्य और जिनतलनखनां सजुझलो: (६ /४ /४२/ से आत्व होता है । 

(28) आरूढ: / यहां आडु' उपच्र्गी[र्वक रह बीजजन्मनि प्रादर्भावे बच (भ्वा०प०) 
धातु से इस जब से पूर्व॑कत्‌ क्ता प्रत्यय, हो ढ: (८/२१३१) ये हू' को ह्‌ आदेश, 
झपस्तथोर्धोष्िध:' (८ /२।४०) से व्‌ को ध्‌ आदेश प्टुना प्ट: (2+४ ४०) से 
ध्‌' को एछुत्व दू. ढो बे लोपः' (८॥३।?३) से पर्ववर्ती ढू' का लोष ढ्लोफे पृर्वस्य 
दीर्घीण:' /(६ /३ /(०९) से ढीर्घत्व होता है । 

(१२) जनुणीर्ण: । यहां अनु" उपत्र्गपर्वक 'ज्ू क्योह्ानौं (कबाएप०/ बातु से 
इस सूत्र से एर्वक्त्‌ उतत अत्यय, ऋत इंह श्ातो: (७ ।/१/१००/ से इत्त, हलिच' 
(८ /२₹।एए; से दीघ॑ंत्व. रिव्यभ्यां निष्ठातों नः पूर्वस्य च दः (८/२।४२) से कत' के 
तू' को न्‌' आदेश और रपाभ्यां नो णः समानपदे' /८ /१ /// ये गत्त होता है | 
निपातनम्‌ (सम्प्रदाने)- 


(६) दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने ७३ | 

प०वि०-दाश-गोघ्मौ १ |२ सम्प्रदाने ७ |१। 

स०-दाशच गोष्नण्च तो दाशगोघ्नी (इतरेतरगोगदरन्द्र:) | 

अर्थ:-दाशगोष्नौ शब्दी सम्प्रदानेष्थे निपात्पेते | 

'उदा०- (दाश: ) दाशन्ति यस्मे स दाश: । (गोघ्न: ) गौहन्यते-प्राप्यते 
यस्मे स गोध्न: 

आर्यभाषा-अर्थ- (दाशयोनी) दाश गौध्त शब्द /धस्पदाने) यम्प्रदान कारक अभभ॑ 
में निषामित हैं । 


उदा०- दिशे) द्ागन्ति यस्मे स दाश:।/ जिसके लिये दाने देते हैं वह दाश' 
अर्थात्‌ विद्वान और ब्रह्मचारी आदि। /गरोघ्न) गौर्हन्यते-प्राप्यते यस्से स गोघ्न: / जिसके 
लिये गो आप्त की जाती हैं वह विद्वान अतिथि आदि। 

तिम्वि- (१ दाशः । यहां दाश दाने (भ्वाग्प०/ धातु से नन्विग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः” (३ /? /१३ ४) से अच्‌ ' अत्यय कर्ता कारक अर्थ में आप्त है किन्तु इस सूत्र 
ये निपातन मे सम्प्रदान कारक अर्थ में अब उत्यय होता है। 

(२/ गोष्नः । यहां गो शब्द उपपद होने पर हन्‌ हिंसायत्यो:” (अद्य०प०/ धातु 
ते इस सूत्र से यूववत्‌ अब! प्रत्यया अथवा टक'” प्रत्यय निषातित है। ग्रमहनजन०* 
(६ ।४/९८) मे हन्‌' धातु का उपधालोष और हो हन्तेज्णिन्नेवु' (७ /३ ।५४/ से कुत्व 
घ* होता है। 
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विशेष-वेद में का मा हिंची:” तथा गौ को अष्न्या' (क्जु० ? /१) कहा गया है । 
अत; गी की हत्या करना वेढविरद्ध है और उपकारी पशु को मारना पाप भी है । अतः यहां 
हन्‌' धातु का अर्थ हिंचा नहीं अपितु आप्त करना है। जिसको दान करने के लिये थी प्राप्त 
की जाती है वह ऋत्विकविद्ञन्‌ गोष्त कहाता है। तक्षणा शक्ति से गौ" शब्द का अर्थ 
दूध, घत, बी आदि भी होता है / जित्की सेवा के लिए गौ का कृथ आदि आप्त किया 
जाता है वह ऋत्विक-नविद्वान गोष्न कहाता है। 


काशिकाकार प० ज़्यादित्य ने यहां हन्‌! धातु का हिंता अर्थ ग्रहण किया है जो' 
वेदविर्द्ध होने से अप्रमाण है 


निपातनम्‌ (अपादाने)-- 


(७) भीमादयो5पादाने ७४ | 

प०वि०-भीसम-आदय: ५ ।३ अपादाने ७ [१। 

स०-भीम आदिर्येषां ते भीमादय: (बहुब्रीहि:)। 

अर्थ:-भीमादय: शब्दा अपादानेष्थें निपात्यन्ते | 

उदा०-बिभेति यस्मात्‌ स भीम, भीष्म: भयानकों वा | 

भीम: । भीष्म: । भयानक: । वरु: । चरु: | भूमि: | रज: । संस्कार: । 
संक्रन्दन: | प्रपतन: । समुद्र: । सुच:। खुक। खलति: | इति भीमादगर: 

आर्यभ्ावा-अर्थ- (भीसादय: / भीम आदि शब्द (अपादाने) अपदान कारक अर्थ में 
निपातत हैं । 


उद्ा०-बिभेति यस्मात स भीम: भीष्य,, भयानकः / जियसे डर लगता है उसे 
भीय, भीष्यः भयानक कहते हैं। 


सलिख्ि- (?/ भीम: । भीसमक। भी+म। भीस+स । भीस: । 

पहां जिभी भये (जु०्प०) धातु ले भिय: पुय का (उणा० ?/४८) से सक' 
प्रत्यय है। कर्तीरि कृत' (३।४॥।६०) से उगादि का मक्‌' अत्यय कर्ता अर्थ में आप्त था । 
इस सूत्र से अपादान अर्थ में निम्रतित किया गया है। विकल्प पक्ष में एक! आगरग होने 
पर- भीष्पः । 

(२/ भयानकः । भी+आनक / भे+आनक । भ्रयानक+स्‌। भयानक: । 

यहां पूर्वोक्त भी' धातु ते आनकः शीडकिय: (उणा० ३८२) से उगाहि का 
आनक' अत्यय पर्वत अपादान अर्ध में निषातित है। सार्वधातुकार्धधावुकयो:? (6 /३ /८४४) 
ते भी! धातु को गुण और एचोउयवायावः' (६ ।१ /७५) से अब” आदेश होता है। 
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विशेष- भीय आदि शब्द उपादि उत्ययान्त हैं। ताभ्यामन्‍्यवरोणादय:” (३ ।/»४ /७५ / 


से अपादान कारक में उणादि उत्ययान्त शब्दों का जतिषेध होने मे इस सत्र से उनका 
अपादान अथ में विधान किया गया है । 


उणादीनामर्थ:- 


(८) ताभ्यामन्यत्रोणादय: ७५ | 
पण०वि०-ताभ्याम्‌ ५।२ अन्यत्र अव्ययपदम्‌ उणादय: १।३। 
स०-उण्‌ आदियेषां ते-उणादय: (बहुब्रीहि:)। 
अर्थ:-उणादय: प्रत्ययास्ताभ्याम-सम्प्रदानापादानाभ्यामन्यत्र कारके 
भवन्ति ! कर्तरि कुत' (३।४ ।६०) इति कर्तरे कारके एव प्राप्तेडन्येधु 
कर्मादिषु कारकेष्वपि विधीयन्ते । 
. उद्घा०-कृषितोध्सौ कृषि:। तनित इति तन्तु:। वृत्तमिति वर्त्म। 

चरितमिति चर्म! 

आर्यभाषा-जर्थ- (उणादय: ) उण-आदि ग्रत्यय (ताभ्याम/ उन सम्प्रदान और 
अपादान कारक से (अत्यत्र/ अन्य कारक में होते हैं । उगू-आदि अत्यय किर्तीरे कृत 
हि /४ ।६०/ से कर्ता कारक में ही प्राप्त थे इस सृत्र से अन्य कर्म आदि कारकों में भी 
विहित किये गये हैं। 

उदा०-कषितोउसो कृषि: / जिले कषित-विलिखित किया गया है वह काषि>खेती / 
तनित इति तन्‍्तु: । जिसे विल्तत किया गया है वह तत्तुरूयूत्र। वत्तमिति वर्त्म। जिसे 
चलने के लिए बंर्ता गया है वह वत्म-मार्ग / चरितमिति चर्म । जिसे किसी आणी के शरीर 
ते उच्चरित (उखाइ़ना) किया गया है वह चर्म-चाम । 

सतिख्धि- (१ कृषि: । कृष+इम्‌। कृष+३$/ कृषि+तु । कृषि: । 

यहां कृष विलेसने' (भ्वाए्प०/ धातु से इगफन्नात कितु (उगणा० ४।/१२०/ से 
कर्म कारक में इन्‌' प्रत्यय है। प्रत्यय के किडद्वद्भाव से किक्रति च (१ ।? ५) ते आप्त 
लघ॒पध गण का प्रतिषेध होता है / द 

(२/ तन्तु:। वन्‌+ठुन्‌। तन्‌+तु। तन्तु+चु। तन्वुः। 

यहां तनु विस्तारे' धातु से सितामिगामि०” (उणा० 2।६९/ ते कर्म कारक में 
तन्‌' अत्यय है। 

(3/ वर्त्म। वत्#*मानिनृ। वर्त+मन्‌ । वर्त्मन्‌+सु | वर्ल्स / 

यहां कदर वर्तने! (भ्वाणआ०) थातु से सर्वध्ातृभ्यों मनिन (उगा० ४ ।१४५/ 
वे कर्म कारक में मानिन्‌” अत्यय है। पुग्रन्तलशघृपधस्य च (७ /३ /८६/ से वत्‌ धातु को 
लघ॒पश्च गुण होता है । 
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(४/ चर्म। चर+सतिनत्‌ / चर+मन्‌ । चमन्+स। चर्म। 

यहां चर गो (भ्वाण्य०। धातु से पर्ववत्‌ मनिन्‌! प्रत्यय है। 
क्तः (अधिकरणे कर्तरि कर्मणि भावे च)- 

(६) क्तो5इघिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थ भ्य: ।७६। 

प०वि०-क्त: १।२ अधिकरणे ७ |१ च अव्ययपदम्‌, ध्रौव्य-गति- 
प्रत्यवसानार्थभ्य: ५ ३ | 

स०- ध्रौव्यं च गतिश्च प्रत्यवसानं च तानि-श्रौव्यग॒तिप्रत्यवसानानि, 
एतानि अर्था येषां ते ध्रीव्यग॒तिप्रत्यवसानार्था:, तेभ्य:-चश्चौव्यग॒तिप्रत्यवसानार्थेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुड्रीहि: ) । 

अर्थ:-ध्रौव्यार्थभ्य:-अकर्मके भ्यो गत्यर्थेभ्य: ग्रत्यवसानार्थेभ्य:- 
अभ्यवहारार्थभ्यो धातुभ्य: पर: क्‍्त; प्रत्ययोष्धिकरणेष्थे चकारादभावे 
कर्मणि कतीरे चार्थ भवति | उदाहरणम्‌- 


धातु: अधिकरणे कर्तरे. . कर्मणि भावे 
प्रौव्याथं:. इद्मोेषामासितम्‌ आसितो शा आसित॑ 
देवदत्त: देवदत्तेन 
गत्पर्थ: इदमेषां यातम्‌ यातो यातो “८ 
देवदत्तो ग्रामम देवदरगन ग्राम: 
प्रत्यवसा- इदमेषां हक भुक्त ओदनो भुक्तों 
नार्थ: भुक्तम्‌ देवदत्तेन. देवदत्तेन 


ध्ोव्यार्था:-अकर्मका.:, प्रत्यवसानार्था अभ्यवहारार्था धातवों भवन्तीति 
वैयाकरणसम्प्रदायप्रसिद्धि: । 

आर्यक्षाषा-जअर्थ- (ध्रीव्यग्रतिप्रत्यवत्तानाधेभ्य: / अकर्मक, गत्यर्थक और अभ्यवहारार्धक 
(खाना-पीना/ (धातों धातुओं वे परे (क्ताः) क्‍त अत्यय (अधिकरणे) आधिकरण कारक 
में (च) और यधाग्राप्त कर्ता कर्म और भाव अर्थ में होता है । 

उद्म०-सस्कृंत भाग में देख लेवें। अर्थ इत प्रकार है-(श्रौव्यार्थक) यह' इनके 
बैठने का स्थान है। देवदत्त बैठ गया। देवदत्त के द्वारा बैठा गया। /हत्यर्थक) यह इनके 
जाने का स्थान है। देवकत्त गांव चला गया। देवदत्त के द्वार गांव जाया गयी। 


(फत्यवसानार्थक) यह इनके धोजन का स्थान है। देवदत्त के द्वार चावल खाया गयी। 
देवदत के द्वार काया शया । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः प्र५ 
तिद्धि- (१/ आसितम्‌ । यहां आस उपवेशने' (अदाएआ०) ध्रैव्यार्थक धातु से 
इस सूत्र से अधिकरण कारक में कत्त' प्रत्यय है। आर्धधातुकस्येड्वलादे/ (७।२।३५) 
ते कत' अत्यय को 'इट” आगम होता है। ऐसे ही कर्ता और भाव अर्थ में क्त' प्रत्यय को 
समझ लेवें। 
(२/ यातम्‌ | गत्यर्थकष या प्रापणे” (अदा०प्र०) पर्ववत्‌ । 
(२/ धुकतम्‌ | अत्यवसाना्धक भुज पालनाभ्यवहारयो:” (रुघ्ा०आ०) धातु से 
पर्वक्त । 
विशेष-वैयाकरण सम्प्रदाय में अकर्मक धातुओं को क्षैव्यार्थन और अभ्यवह्ारार्थक 
(खाना- पीना। धातुओं को प्रत्यक्ानार्थक भी कहा जाता है | 


लकारादेशप्रकरणम्‌ 


(१) लस्य|७७ | 

प०वि०-लस्‍स्य ६ ।१ | 

अर्थ:- लस्य' इत्यधिकारोध्यम्‌। यदित ऊर्ध्व वक्ष्यामों लस्य' इत्पेव॑ 
तद्‌ वेदितव्यम्‌ | कि चेद॑ लस्य” इति ? दश लकारा अनुबन्धविशिष्टा 
विहिता: । तेषां षट्‌ टितश्चत्वारश्च डित: सन्ति। वेषक्षरसमाम्नायक्रमेण 
कथ्यन्ते-लट्‌ । लिद। लुट। लूट । लेट । लोट। लड्‌। लिड्‌। लुड। 
हे 

उदा०-अग्रे द्रष्टव्यम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्ध- (लत्य) लत्य' यह अधिकार है। इससे आगे जो कहेंगे वह ल' 
के स्थान में होता है, ऐसा जानें। लत्य' यह क्या है ? अनुबन्ध से युक्त दश लकार हैं । 
उनमें ते छः टित्‌ और चार डित्‌ हैं। वे यहां वर्गनिक्रम से लिखे जाते हैं-लट / लिए । 
लुद। ठटू। लेद। लोट।/ लड़। लिड। लुढ। लड़ । 

उद्म०-आगे देख लेवें। 


तिड्‌-आदेश:- 
(२) तिप्तसझिसिपृथस्‌्थमिपृवस्‌मसतातांझथासाथां- 
ध्वमिड्वहिमहिडः |७८ | 
प०वि०-तिपू-तस्‌-झि-सिप्‌ू-थस्‌-थ-मिप्‌-वस्‌-मस्‌-त-आताम्‌- 
झ-धास्‌- आधाम्‌-छवम्‌-इट-वहि-महिड १।१ | 
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स०-तिप्‌ च तस्‌ च झिश्च सिप्‌ च थस्‌ च थरच मिप्‌ च वस्‌ च 
मस्‌ च तश्च आताम्‌ च झश्च थास्‌ च आथाम्‌ च घ्वम्‌ च इट्‌ च वहिश्च 
महिड्‌ च एतेषां समाहार:-तिपृ०महिछ (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-धातोल॑सस्‍्य तिपण्महि््‌ | 

अर्थ:-धातो; परस्य लस्य स्थाने तिबादयो5ष्टादशादेशा भवन्त्ति। 


उदाहरणम्‌- 
लादेशा:  परस्मैपदसंज्ञका: दूसरे के लिए पकाता है। 
(१) तिप्‌ स पचति | वह पकाता है। 
(२) तस्‌ तौ पचत: ! वे दोनों पकाते हैं। 
(३) झि: ते पचन्ति । वे सब पकाते हैं। 
(४) सिप्‌ त्वं पचसि । तू पकाता है। 
(५) थस्‌ युवां पचथ:। तुम दोनों पकाते हो। 
(६) थ;;. यूय॑ पचथ:;। तुम सब पकाते हो | 
(७) मिप्‌ अहं पचामि। मैं पकाता हूं। 
(८) वस्‌ आवां पचाव:। हम दोनों पकाते हैं। 
(९) मस्‌ व्यय पचास:।.. हम सब पकाते हैं। 
लादेशा: आत्मनेपदसंज्ञका: अपने लिये पकाता है। 
(१) त स पचते | वह पकाता है। 
(२) आताम तौ पचेते | वे दोनों पकाते हैं। 
(१) झ: ते पचन्ते । वे सब पकाते हैं। 
(४) थास्‌ त्वं पचसे । तू पकाता है। 
( 


५) आधाम्‌ युवां पचेथे। तुम दोनों पकाते हो । 
(६) घध्वम्‌ मूर्थ पचध्वे । तुम सब पकाते हो | 
(७) इट्‌ अहं पचे | मैं पकाता हूं! 

(८) वहि आवों पचावहेै। हम दोनों पकाते हैं। 
(९) महिड. वयं पचामहे। हम सब पके हैं। 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२७ 
आयभाषा-अर्थ-(धातो: / धातु से परे (नत्य) तकार के स्थान में (प्तिपृ०माहिड) 
तिए आदि ८ आदेश होते हैं। 

उद्म०-उक्ाहरण और उनका अर्थ सत्कत भाग में देख लेवें/ 

पिद्धि-(१/ पचति। पव+लट्‌। पच+शप्रतिप/ पच+अफति। प्रचाति / 

यहां डुपचए्‌ पाके' (भ्वा०3०/ श्वातु से वर्तमाने लदृ (३/२/१२३) से लद' 
प्रत्यय और इस बूत्र से लग के स्थान में तिप्‌” आदेश है। कर्तीरे शय्‌! (३ /! /६८) से 
शप्‌ विकरण अत्यय होता है । 

(२/ पचत: / यहाँ इस चूत्र से ल' के स्थान में तू” आदेश है। ससजुषों रू 
(८।२/६६/ ते तथू” के स्‌" को €' और खरवसानयोर्विसर्जनीवः” (८ /३।/५) से 
€6' के रेफ को विव्र्जनीय आवेश होता है । 

(२/ पच्रन्ति। यहां इस धातु से ल' के स्थान में झ! आदेश है। ओउन्ल:' 
(७ /१ /३/ से झू" के स्थान में अन्त्‌' आदेश होता है। 

(४) पचाति। यहां इस सूत्र से ल' के स्थान में लिप! आदेश है। 

(५) एचथ: । ल' के स्थान में धस्‌' आदेश है। पर्वक्त्‌ रुत्व और विम्॒र्जनीय 
आदेश होता है। द 

(६/ पच्रथ/ ल' के स्थान में थ' आदेश है । 

(७/ प्चामि। ल' के स्थान में मिप्‌ आदेश है। जतो दीर्घों यजि' (७ /३ १०१) 
से दीर्घत्व होता है । क्‍ द 

(४/ फ्चावः / त्त' के स्थान में क्‍त्‌' आदेश है। पूर्ववबत्‌ ठत्व और िल्तर्जनीय 
आदेश होता है। 

(९) प्रचाम:। ल' के स्थान में भरत! आदेश है। एर्ववत्‌ झत्व और विप्॒र्णनीय 
आदेश होता है। 

(९०) पचते । यहां एवोक्‍्त पच्‌' धातु से आत्मनेषद की विवक्षा से ल' के स्थान 
में त* आदेश है। (टित्त आत्मनेपदानां टेरे” (३।४ /७९) से ते! प्रत्यय के टि' भाग 
को ए* आदेश होता है । 

(११ पचेते। लू! के स्थान में आताय्‌' आदेश है। तो छित:” (७ ।२ /८2) 
मे आताय्‌' के आ' के स्थान में इयू आदेश होता है। पर्ववत्‌ टि! भाग को ए' आवेश 
होता है। लोषों व्योवलि' (६/१।६४) ते इ्यू' के यू” का लोप और आदइएण:' 
(६ ॥/ /८४) हे गुण रूप एकादेश (अ+इ+ए) होता है। 

द (१२/ पचन्ते। लू के त्यान में झ' आदेश पर्ववत््‌ झञ' के स्थान में अन्त' 
आदेश और (टि' भाग को (ए* आदेश होता है। द 
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(१३/ पचसे / लू! के स्थान में वास” आदेश और 'धासः से (३ /४। ८०) पे 
था ' के स्थान में से आदेश है। 


(१४) परचेथे। तू" के स्थाव से आधाम्‌” आदेश और जेष कार्य पचेते' के 
प्रमान है / 


(१५ / पचध्वे। लू! के स्थान में ध्वमृ' आदेश और पृर्वक्त्‌ व" भाग को ए' 
आदेश होता है। 

(६) पचे। ल' के स्थान में इट' आदेश है। 

(१७/ पचावल्षे। ल' के स्थान में वहि' आदेश है। एूर्ववत 'ट' भाग को ए 
आदेश होता है। 'अतो दीर्षों यत्रि! (७॥।३।१०१॥ से दीर्घतव होता है। 


(१८/ प्रचामढे। ल' के स्थान में मब्डि' आदेश है। पर्ववत्‌ दीर्घत्व छोता है । 
महिड' में 'क' अनुबत्ध तिड' प्रत्याशार की रचना के लिये हैं । 


एकारादेश:- 


(३) टित आत्मनेपदानां टेरे।७६। 

प०वि०-टित: ६।१ आत्मनेपदानाम्‌ ६।३ टेः ६।१ ए १!१ 
(लुप्तप्रथमानिर्देश: ) । 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- धात्तोष्टितो लस्यात्मनेपदानां टेरे: | 

अर्थ:-धातो: परस्य टितो लकारस्पात्मनेपदसंज्ञकानां लादेशानां 
टि-भागस्य स्थाने एकारादेशों भवति। 

उदा०-स पचते | तौ पचेते। ते पचन्ते | इत्यादिकम्‌ | 

जार्यभाषा-जर्ष- (धातो: / बातु ते परे (टित:) वित्‌ लकार के (आत्यनेपदानाम) 


आत्मनेपदसज्क (लत्य) तकारादेशों के /है:॥ (टि-भाग के स्थान में /(ए) एकार आदेश 
होता है । 

उद्०-स पचते। वह पकाता है। तौ पचेते। वे दोनों पकाते हैं। ते पचन्ते | ते 
सब पकाते हैं. इत्यादि । 

तिद्धि-पचते | पच+लटू । प्रच+शप्‌+त / पच+अ+त्‌ ए। यचते । 

यहां डुफ्चए्‌ पाके' (भ्वा०उ०/ बातु से तिएतसृज्लि० (१/४/७८) से ल' के 
स्थान में त* आदेश और इस्च तृत्र से त' अत्यय के टि' भाग अ' के स्थान में 
एकारादेश” होता है। शेष रूप तथा उनकी सिम्धि तिप्ततुझि०” /(३/४ ७८) की 
व्यात्या में लिख ढी हे । 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२६ 
से-आदेश:-- 
(४) थास: से।८०। 
प०वि०-धास: ६।१ से १।१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) | 
अनु०-लस्य टित आत्मनेपदानामिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-धातोष्टितो आत्मनेपदस्य लक््य धास: से: । 
अर्थ:-धातो: परस्य टितो लकारस्यात्मनेपदसंज्ञकस्य लादेशस्य थास; 
स्थाने से-आदेशों भवत्ति। 
उदा०-त्वं पचसे। 
आरयधाषा-जर्ब-(धाते:/ धातु से परे (टितः) टितू लकार के /(आत्मनेपदानाम्र) 
आत्मनेपदर्सजञक (जस्य) लादेश (थास:/ था प्रत्यय के स्थान में /ते) से आदेश होता है। 
उद्म०-त्वं पचते / त्‌ पकाता है। 
सिखि-फचसे / पचू+लद्‌ / पच+शप्‌+थास्‌ । पचू+अकसे/ पचतले। .. क्‍ 
यहां एर्वोक्‍्ति पच्‌” धातु से तिएच्चतृज्लि० (३ /४/७८) से नल” के स्थान में 
धात्‌” आदेश और इस सत्र से थात्‌' अत्यय के स्थान में से” आदेश होता है। 
लिट्-आदेशप्रकरणम्‌ 
एशू+इरेच-आदेशौ- 
(१) लिटस्तझयोरेशिरेच ८१ 
प०वि०-लिट: ६ [१ त-झयो: ६।२ एश-इरेच १।१। 
स०-तशच झश्च तौ तझ्ो, तयो:-तझयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र: )। 
एश्‌ च इरेच्‌ च एतयो: समाहार एशिरेच्‌ (समाहारद्दन्द्रः)। 
अनु०-लस्य आत्मनेपदानामिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-धातोलिटो लस्यात्मनेपदयोस्तझयोरेशिरेच्‌ । 
अर्थ:--धातो: परस्य लिट्लकारस्यात्मनेपदसंज्ञकयोस्तझयो: स्थाने 
यथासंख्यमेशिरेचावादेशौ भवत: । 
उदा०-(त:) स पेचे। (झ:) ते पेचिरे | 
आर्यक्षाषा-अर्थ- (धाते: / धातु से परे (/लिट:) लिट्सस्बन्धी (लस्य) लकार के 


(अत्मनेपदानामु/ आत्मनेपदर्तज्ञक (तञ्यो! ) ते और झ के स्थान में यधासख्य /एशिरेच्‌) 
एश् और इरेच आदेश होता है। 
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उदा०- (त/ से पेचे । उसने पकाया। (झ ते फेचिरे। उन सबने पकाया। 

तिक्वि-(?९/ पेचे। पच+लिट / पच+तत। पच+एशू। फचू+पचुकऋए। ०+पेच+ए। पेचे। 

यहां पवॉक्‍्त पथ बआतु से प्रोक्षे लिए (३/२7११५/ से लिए" अत्यय 
तिएततृज्िए” (३ /४/७८)॥ से ल' के स्थान में त' आदेश और इस्त सूत्र से त' के 
स्थान में एशू” आदेश होता है । लिटि ध्रात्रोरनशभ्यासत्य' (६ /? /८) से परच्‌' धातु को 
ह्वित्व और अत एकडलूयश्ये०” (६ /४ /१२०/ से अध्यातत का लोप और ध्षात्‌ के अ' को 
ए* आदेश होता है। 

(२) फेचिरे। यहां एवोंक्त पच्‌' धातु से पर्ववत्‌ लिदृ' प्रत्यय और ल' के स्थान 
में ञ्ञ' आदेश होता है। इस यत्र से ज्ञ" के स्थान में इरेच्‌' आदेश होता है। शेष कार्य 
पृववत्‌ है। 
णलादि-आदेशा:-- 

(२) परस्मेपदानां णलतुसुसूथलथुसणलवमा: |८२ | 
प०वि०-परस्मैपदानाम्‌ ६।३ णल्‌-अतुस्‌-उस्‌-धल्‌-अथुस्‌-अ- 
णल्‌-ब-मा: १।३। क्‍ 
स०-णलू च अतुस्‌ च उस्‌ च थल्‌ च अधुस्‌ च अछइच णल्‌ च वश्च 
मशच तैे-णल०मा: (इततरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-लस्य लिट इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-धातो; परस्य लिटों लकारस्य परस्मैपदसंज्ञकानां तिबादीनां 
स्थाने यथासंख्यं णलादय आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 


लादेशा: णलादय: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
(१) तिपू णल्‌ स पचाच | उसने पकाया | 
(२) तसू अतुस्‌ तौ पेचतु:। उन दोनों ने पकाया | 
(३) झ्ि: उस्‌ ते पेचु: | उन सबने पकाया | 
(४) सिप थल्‌ त्वं पेचिधथ।... तूने पकाया। 
(५) थस्‌ू अथुस्‌ू युवां पेचथु: । तुम दोनों ने पकाया। 
(६) थः अ; यूयं पेच । तुम सबने पकाया | 
(७) मिंपू _णल्‌ अहं पपाच,/पपच। मैंने पकाया | 
(८) वसू. व: आवां पेचिव। हम दोनों ने पकाया | 
(९) मसू मः: ठय॑ पेचिम | हम सबने पकाया | 


तुृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५३१ 

आर्यभ्ाषा-अर्थ- (धातो: / धातु से परे /लिटः) लिदू सम्बन्धी /लस्य) लकार के 

(परस्मेपकानास्‌/ परस्मैपद संजक तिपू-आदि आदेशों के स्थान में कथायख्य (गिलृ०्मा:) 
गलू अतुस उस धलू अथृम्र॒ आ णलू व ग आदेश होते हैं। 

उदा०- उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिद्धि-(९/ पपाच / पच+लिटू / पच्#तिए्‌। पच+णल्‌। फप्च+पच+अ / प+पॉचक+अ / 
प्रणाच । 

यहां एवेक्त पच्‌ धातु से प्ररोक्षे लिट (३/२१११५) से लिट” प्रत्यय 
तिपतसृज्ि०” (३४ ।७८॥ से ल्‌! के स्थान में तिपृ” आदेश और इस बूत्र ते तिए' 
के स्थान में णलू' आदेश होता है। पर्वत्‌ पच्‌' ब्ातु को ह्वित्व. अध्यातकार्य और 
अत उपधाया:” (७/२।११६) में प्च्‌' धातु को उपधावद्धि होती है । 

(२/ पेचतु:। यहां तल्‌” अत्यय के स्थान में इस सूत्र से अतृर' आदेश है। 
अत एकडलमध्ये०” (६ /४ १२०) ते अभ्यातत का लोप और पचृ” के अ' के स्थान में 
ए* आवेश होता है। अतुत्त' के धर" को पृर्वकत्‌ रुत्व और विद्वर्जीय आदेश होता है। 

(३ प्रेचु: / यहां लि अ्त्यय के स्थान में इस बृत्र से उच्च! आदेश हैं। 

(४/ फेचिय / यहां सिप्‌' प्त्यय के स्थान में इस सत्र से धल' आदेश है। 
ऋतो भारद्यजस्य' (9 /२/६३/ के नियम से थल्‌' को इट' आगग होता है। 

(५/ पेचबु:। यहां थद्र्‌' अत्यय के स्थान में अधृ्त' आदेश है। 

(६/ पेच / यहां थ' अत्यय के स्थान में अ' आदेश है। जतो गणे” /(६ /? /९७/ 
के अ'! को पररूप एकादेश होता है। 

(७) परणच। पूर्ववत्‌। पपच। यहां शिलुत्तमों वा' (७ /१ /९१॥ से शल्‌” प्रत्यय 
के विकल्प से गिद्वद्‌ होने से अत उपधाया:” (७/२।११६) के आप्त उपधावद्धि नहीं 
होती है। 

(८/ फ्रेचिव । यहां क्यू! अत्यय के स्थान में व' आदेश है। कर! आदि नियम से 
इट्‌” आग होता है। 

(९/ फेचिम। यहां भस््‌! अत्यय के स्थान में म' आदेश है। पूर्ववत्‌ इट' आगब 
होता है। 

लट्-आदेशप्रकरणम्‌ 
वा णलादय आदेशा:- 
(१) विदो लटो वा।८३। 
प०वि०-विद: ५।१ लट: ६ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लस्य परस्मैपदानामू, णलण्मा: इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-विदो धातोलटो लस्य परस्मैपदानां वा णल०मा: | 
अर्थ:-विद-धातो: परस्थ लटो लस्य परस्मैपदसंज्ञकानां तिबादीनां 
स्थाने विकल्पेन णलादय आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 


लादेशा: तिबादय: णलादय: भाषार्थ: 
(१) तिपू सववेत्ति। सवेद। वह जानता है। 
(२) तस्‌ू तौविकत्त:। तौविदतु:। वे दोनों जानते हैं| 
(३) झि वे विदवन्ति। ते विद: | वे सब जानते हैं। 
(४) सिप्‌ ल्वं वेत्ति। ल्वं वेत्थ तू जानता है | 
(५) थस्‌॒ युवां वित्थ:। युवां विदधु;। तुम दोनों जानते हो। 
(६) थ यूयं वित्थ। यूय॑ विद | तुम सब जानते हो। 
(७) मिप्‌ अहं वेद्‌्मि। अहं वेद। मैं जानता हूं। 
(८) वस्‌ आवां विदृव; | आवां विदृव। हम दोनों जानते हैं। 
(९) मस्‌ू वबयं विदूम:। वय॑ विदूम। . हम सब जानते हैं। 


आर्यभाषा-अर्थ- (विद: / विद (धातों: / धातु से परे (लट:/ लद॒ सम्बन्धी /लत्त्य) 
लकार के (परस्गैपदानाम) परस्मैपद यंजक तिप्‌" आदि आदेशों के स्थान में (वा) विकल्प 
से यधावस्य (णलण्मा-/ गलू अत उद्, थलू अधुत आ गलू व. म आदेश होते हैं। 

उद्म०- उदाहरण और उनका भाषार्थ वस्‍्कृत भाग में देख लेवें। 

विद्धि-(१/ वेत्ति। यहां (विद ज्ञानें! (अद्मग्प०) धातु में वर्तमाने ले 
(१/२।/१२३) से लद अत्यय और तल" के स्थान से तिपतसज्ि०” (३।४ /७८) से 
तिए्‌' आदेश है। करत्तीरि जप (३9/१2/8६8८) से शप्‌' विकरण प्रत्यय और 
अविप्रश्नतिभ्यः शपः' (₹ /४।७२) से शा्‌' पत्यय का लुक होता है। पगन्तलघृपधत्य चे 
(७ /२ /८६/ ते विद धातु को लघ॒पध गण होता है। खारि च' (८ /४ /५४) से विद” 
के द' को चर त” होता है। 

२?) वित्त: । यहां ल' के स्थान में तत! आदेश है। तब प्रत्यय के 
सार्वधातुकमपित' (१ /२।४/ से डित्‌' होने से पर्ववत्‌ श्राप्त लघपध गण का किज्ञति च 
(१।१॥५) से अतिषेध होता है। 

ह/ विद॑न्ति। यहाँ तर के स्थान में जि आदेश और झोउन्तः” (७ / ३) से 
भर के स्थान में अन्त' आदेश होता है। 

(४) वेल्सि। यहां तल! के स्थान में सिप' आदेश और पृर्ववत्‌ लघ॒पथ गुण 
होठा है । 
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(/ वित्य: । यहाँ लृ्‌' के स्थान में धत््‌” आदेश और पूर्ववत्‌ प्राप्त लघप्ध गुण 
का अतिषेध होता है । 

(६/ वित्व। यहां लू? के स्थान में थ' आदेश और पूर्ववत्‌ आ्रप्त लघपध गुण का 
प्रतिषेध होते; है। 

(७/ बेडमि। यहां तू! के स्थान में मिप्‌” आदेश और प््‌र्ववत्‌ प्राप्त लघ॒पध गण 
होता है । 

(८/ विदृवः । यहां लत के स्थान में वस्‌ आदेश और प॒र्वकत्‌ लघ॒पध गुण का 
प्रतिषेध होता है । 

(९/ विदम: / यहां ल्‌' के स्थान में भत््‌' आदेश और पृ्ववत्‌ लएपध गृण का 
अ्रतिषेध होता है | 

(2/ वेद। यहां तिए' के स्थान में जलू” आदेश और पृर्वकत्‌ लघपध गुण 
होता है । 

(९१) विदतु: । यहां तय! के स्थान में अतृत््‌' आदेश है। 

(१२/ विद: । यहां जि के स्थान में उत्त्‌” आदेश है। 

(१३/ वेत्थ। यहां सिए' के स्थान में धलू आदेश है। 

(१४/ विदयु:। यहां थत््‌' के स्थान में अधुत्‌' आवेश है। 

(१५/ विद । यहां ध' के स्थान में अ' आदेश है। 

(१६/ वेद। यहां मिए्‌' के स्थान में गल्‌' आदेश है। 

(७/ विदव / यहां क्यू के स्थान में व आदेश है। 

(८) विद्म। यहां मस्‌' के त्थान में म' आदेश है। 

लघुपध गुण तथा उत्के प्रतिषेध का कार्य यर्वक्‍्त है। 

विशेष- फणिनीय धातुपाठ में विद ज्ञानें' (अदाण्प०), विद सत्तायास्‌" (दि०आ०,), 
विद विचारणे' (हधा०आ०/ विद चेतनास्याननिवासेपु' (चु०आ०) 'विदुल लाशे' 
(र्धा०आ०/ पठित हैं। विद ज्ञाने' (अण्प०/ धातु परस्मैषद है। शेष धातु आत्मनेपद हैं ।/ 
अत: परस्गैपद विषय होने से परत्मैीफव विद जाने” धातु का ही यहां ग्रहण किया जाता है; 
आत्मनेएद का नहीं । 


पञ्च णलादय आहादेशश्च- 
(२) ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुव:।८४। 
प०वि०-ब्रुव: ५ ॥१ पज्चानाम्‌ ६ ।३ आदित: अव्ययपदम्‌, आह: १ [१ 
ब्रुव: ६ ।९। 
अनु०-लस्य, परस्मैपदानाम्‌ू, णलू०मा:, लट:, वा इति चानुवर्तत्ते । 


५३४ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
अर्थ:-ब्रुजधातो: परस्य लटो लस्य पज्चानामादिभूतानां परस्मैपद- 
संज्ञकानां तिबादीनां स्थाने विकल्पेन यथासंख्यं पत्चैव णलादय आदेझा 
भव॑न्ति, तत्र ब्रुव: स्थाने चा5४ह-आदेशों भवत्ति। उदाहइरणम॒- 
लादेशा: तिबादय: णलादय: पठ्य  भाषार्थ: 


(१) तिपू स ब्रवीति। से आह। वह बोलता है । 

(२) तस्‌ तौब्रतत:। तो आहतु: । वे दोनों बोलते हैं। 
(३) झि ते ब्रुवन्ति। ते आह: | वे सब बोलते हैं। 
(४) सिपू व ब्रवीषि। त्वं आत्थ तू बोलता है। 

(५) थस युवां ब्रूथ:। युवां आहथु;। तुम दोनों बोलते हो। 
(६) थ: यूथ बूथ। यूय॑ ब्रूथ। तुम सब बोलते हो । 
(७) मिप्‌ ऊहं ब्रवीमि। अहं ब्रवीमि। मैं बोलता हूं। 

(८) वस्‌ू आंवां बूव:। आवां ब्रृव:। . हम दोनों बोलते हैं। 
(९) मसू. वय॑ बूम:। वयं ब्रूम: । हम सब बोलते हैं। 


आर्यभ्ाषा-जर्थ- (बुक / बज (धातों:/ धातु से परे /लट:) लट सम्बन्धी /लस्य॥ 
लकार के (पल्चानायु/ पाँच (आदित:/ आरम्भिक (परस्मेपदानाम्‌/ परस्मैपद संज्ञक 
विपू-आदि आदेशों के स्थान में (व॥ विकल्प से यधासख्य (एल०अथुस्‌/ णलू अतुस्‌ उत्त्‌ 
ध्षलू, अधुत्त ये पांच ही आदेश होते हैं और वहां (ब्रुव:ः/ बज धातु के स्थान में (आह: / आह 
आदेश होता है । 

उद्य?- उदाहरण और उनका अर्थ स्स्कृत भाषा में देख लेवें। 

सतिद्धि- (१/ ब्रवीति / ब्रृ+लटू । बरशप्‌+तिप्‌ / ब्र+०+ति / ब्+ईट+ाति । ब्रो+ई+#ति । 
ब्रेवीति / 

पद्म व्वूज्ञ व्यक्तायां वानि' (अदा०आ०) धातु से 'वर्तमाने लद (३ /२ ।१२२/ 
से लू अत्यय., लू के स्थान में तिपृतसुजझि०” (३/४।७८/ ते तिए” आदेश 
कर्तीरे ग़ए्‌" (३ /१ /६८/ पे शप्‌' का लुक होता है। क्ुव ईट्‌” (७ ।३।९३) से तिए 
प्रत्यय को ईंट! आगग, स्रार्वधातुकार्धधात॒कयो:” /(७।३ ।८४) ते ६" धातु को गृण 
और एकेयवायाव:” /६ ।//६५॥ से अब” आदेश होता है। ऐसे ही-ब्रवीषि, ब्रवीमि। 

(२/ ब्रत: । यहां ल' के स्थान में तस्‌' आदेश, चार्वधातुकमपित्‌' (?/२।४/ 
से तस्‌” अत्यय के 'डित्‌” होने से सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ३ /८४ से ग्राप्त गुण 
का क्डिति च (?।?।५/ से ग्रतिषेधे होता है। ऐसे ही-ब्रवन्ति; ब्रव:, व्ूष, म्वव; 
ज्र्मः । 


.. तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५३५ 
(३) आह। यहां तिप्‌' के स्थान में गल्‌” आदेश और ब्रूज्‌” के स्थान में आह” 
आदेश होता है। ऐसे ही-आहतु:, आहु), आहयुः । 
(४) आत्थ | यहां सिप्‌" के स्थान में थल्‌” आवेश और ब्रज के स्थान में आह' 
आदेश है। आहस्य: (८।२।३५) से आह' के है को थ्रु* आदेश और खरे च' 
(८/४॥५४) से थ्‌" को चर त्‌" होता है। 


लोट्‌ू-आदेशप्रकरणम्‌ 
लड्वद्‌-आदेशा:- 


(१) लोटो लड॒वत्‌|८५ | 
प०वि०-लोट: ६ ।१ लड॒वत्‌ अव्ययपदम्‌। लड इव लड॒वत्‌। 'त्तत्र 
तस्येवः (५ ।१।११५) इति षष्ख्यर्थे वति: प्रत्यय: । 
अनु०-लस्थ इत्यनुवर्तति । 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लस्य स्थाने लड्वदादेशा भवन्ति | 


उदाहरणम्‌- 

लादेशा: लडनदेशा: पचू+लोट भाषार्थ: 
0) आल. लटक ज कर 
(२) तसू ताम्‌ तौ पचताम्‌। वे दोनों -पकावें | 
(३) झि --- ल्‍“ -- *“ -- 
(४) सिप्‌ू --- ---  --- 
(५) धस्‌ू. तम्‌ युवां पचतम्‌। तुम दोनों पकाओ। 
(६) थ: तः यू पचत | तुम सब पकाओ | 
(७) मिप्‌ अम्‌ बा कक 
(८) वसू॒ व: आवां पचाव। हम दोनों पकावें | 
(९) मसू मः वय पचाम। . हम सब पकावें। 


आर्यश्षाषा-अर्य- (धातो: | धादु से परे (लोटः) लोट सम्बन्धी /लस्य) ल' के 
स्थान में (लड्वहू)/ लड़” के समान आदेश होते हैं।.... 
उदा०- उदाहरण और उनका अर्थ सत्कृत भाग में देख लेवें। 


सिद्धि (१/ फ्रचत्ताम। पच+लोदू। पच्च+तस्‌ / प्रच#शपृ+ताय्‌ / फथे+अ+ताम्‌ । 


पचताम्‌ । 


५३६ चाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

यहां इुपचप्‌ पाके' (भ्वा7उ०/ धातु से लोट' व (३/३।१६२) से लोदू' अत्यय 
पतिपतसमि० (३/४॥/७८) से लोट” के ल' के स्थान में तत्त' आदेश और इत्त क्षत्र 
से तत' के स्थान में ततबसथमियां तान्तन्तामः:” (३ ।४ 7९०१) से लडक्त ताम' 
आदेश है। कर्त्तीरि शप्‌' (३॥१।६८/ से शप्‌” विकरण अत्यय होता है। 

(२/ फचतम्‌। यहां धर््‌' प्रत्यय के स्थान में तय” आदेश है। 

(र/ पचत। यहां थ' अत्यय के स्थान में त' आदेश है। 

(४) पचाव। यहां नित्य डितः (३ /४ (९९) से वय्‌ अत्यय के श्र" का तोप 
हौता है। 

(१) पचाम ।/ यहां एरववत्‌ मस््‌' अत्यय के स्‌” का लोप होता है। 


विशेष- लड-क्त्‌-यहां तत्र तस्येव' (५ |! /2!५/ वे षष्ठी विभकिति के अर्थ में 
बति' अत्यय है लडः इव लड-वत्‌ सप्तमी विभकिति के अर्थ में नहीं-लाडिः इब लडबत | 
इचसे लडवद भाव से लड़” के स्थान में होनेवाले ता! आदि आदेश ही होते हैं। लड़" 
परे होने पर जो आतु को अट-आद आगम होते हैं. वे लोद लकार में नहीं होते हैं। 


उ-आदेश:- 


(२) एरु:।८६। 

प०वि०-ए: ६ ।१ उ: १।॥१। 
अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-धातोलोंटो लस्य एए: । 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट-सम्बन्धिनो लादेशस्य इकारस्य स्थाने 
_ उ-आदेशो भवति। 

उदा०-स पचतु। ते पचन्तु। 

आर्यभाषा-अर्थ-/धातो:) धातु वे परे /लोट:) लोट-सम्बन्धी (लिस्य) ले आदेश 
के /(ए:) इकार के स्थान में (उ:) उ-आदेश हीता है। 

उद्ा०-श्र पचतु। वह पकावे। ते प्रचन्तु। वे सब पकावें। 

सिद्धि-(?/ पचतु। पचू#+लोट / पचू+शप+तिप्‌। पचू+#अकति। पचू+अकतु। 
एचतु । 

यहां एवेक्त प्रचृ” धातु से एववत्‌ लोटू अत्यय और उसके ल' के स्थान में 
तिए! आदेश है। इस सत्र से तिए्‌' के इकार के स्थान में 'उ' आदेश होता है। ऐसे 
ही-पचन्त । 


तृत्तीयाध्यायस्थ चनुर्थ: पाद: ५३७ 


हि-आदेश:- 
(३) सेहर्यपिच्च ८७ | 

प०वि०-से: ६।१ हि १।१ ललुप्तप्रथमानिर्देश:) अपित्‌ १।॥१ च 
अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लस्य, लोट्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्दय--धातेएलेटो लस्य से... से चित | 

अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लादेशस्य सि-प्रत्ययस्य स्थाने 
हि-आदेशों भवति, स चापिद्‌ भवति। स्थानिवद्भावात्‌ प्राप्त पित्त्व॑ 
प्रतिषिध्यत्ते । 

उदा०-त्व॑ लुनीहि। त्वं पुनीहि। 

आर्यभाष)-अर्थ- (धातो: / श्ातु वे परे (नलोट:/ लोटू सम्बन्धी /लस्य) ल-आदेश 


(पे:/ पि-अत्यव के स्थान में (हि) हि-आदेश होता है (व॥ और वह /अषितू) अपित होता 
है । यहां स्थानिवद्भाव से गप्त पित्त का प्रतिषेध किया गया है । 

उदा०-त्वं ठुनीहि। तू काट। त्वं एनीहि। त्‌ पवित्र कर। : 

सिक्वि- (१/ तुनीहि। तू+लोद्‌। लू+शना+सिप्‌। लु+ना+हि / तु*नी+हि / लुनीहि। 

यहाँ लूजु छेदने' (स्या०उ०) थातु से पर्वात्‌ लोट' प्रत्यण और उत्तके ल' के 
स्थान में लिए” आदेश है। हि! आदेश के अपित्‌' विधान ते सार्वधातुकमपितु' 
(१।२।४) ते कह डित्‌” हो जाता है। डित! होने ते ई हल्यघो:” /६€ /४ /?१३) से 
जनता विकरण जत्यय के आ' को ई” आदेश होता है। प्वादीनां हस्व:” /७ ।३ /८०) से 
तू* धातु को ढस्व होता है। 


(२/ एनीडि । पत्र पवने' (कधा०उ०/ पृर्ववेत्‌ । 
हि-अपित्त्वविकल्प:- 
(४) वा च्छन्‍न्दसि।८८ | 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, छन्‍्दसि ७ ।१। 
अनु०-लस्स, लोट:, से:, हि, अपिच्च इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि धातोलोटो लस्य सेहि, स च वा5पित्‌ । 
अर्थ:-छन्दर्सि विश्वये धातो: परस्य लोटसम्बन्धिनो लादेशस्य 
ति-प्रत्ययस्य स्थाने हि-आदेशो भवति, स च विकल्पेनापिद्‌ भवत्ति। 


३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रधच्चनम्‌ 


उदा०-युयोध्यस्मज्जुढ़ाराणमेन: (यजु० ४ ।१६) | प्रीणाहि | प्रीणीहि 
(का०सं० ४० ।१२)। 

आर्यभाषा-अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (धातों:) धातु से परे (नोटः) लोड 
प्म्बन्धी /(लत्य) लादेश /मे: प्रि-अत्यय के स्थान में /डि) हि-आदेश छोता है और वह 
(वा) विकल्प से /अपित्‌/ अपित होता है। 

उद्ा०-युयीध्यस्मज्ज्हा राणमेनः (यजुए० ४ /2१६) । हमसे कुटिलता रूप पाय को 
दूर कीजिये। प्रीणाहि । ग्रीणीहि । तू तप्त कर / 

सि्द्वि- (!/ युवोत्रि। यहां थु मिश्नणेएमिश्नणे वा (अदा०प०/ श्ात्‌ से लोटू च' 
(73 /7६२) ते लोटू' प्त्यय और तिपृत्ततुझ्ि०” (३/४/७८॥ से लोट' के ल' के 
स्थान में लिप” आदेश और इत्च चृत्र से लि के स्थान में पित्‌' हि-आदेश होता है । 
जअडितश्च' (६ ।४।९०३/ ते हि' को थि' आदेश होता है। हि! आदेश के 'पित' होने 
ते वह सार्वधातुकमपित' (!/२।४) से 'डित्‌' नहीं होता है। अतः यू धातु को 
तार्वधातुकार्धध्रातुकयो:” (७ /३।८४) से गुण हो जाता है। यहां बहुल॑ छन्दास्ति 
(२ ।४/७६/ से जप" के स्थान में इ्लु आदेश और श्लौ' (६ /!/!०) से यु' धातु को 
द्विवचन होता है। 

(२/ ग्रीणाहि / यहां औज तर्पणे कान्तौ च /(क्रमा०उ० थातु ते पर्वकक्‍्त सिप्‌' 
प्रत्यय के स्थान में पित्‌ हि! आदेश है। हि! आदेश के पित्‌ होने मे बह एरवत डित! 
नहीं होता है; अतः ई हल्यघो:” (६ /४ /११३/ हे #ना' प्रत्यय के आ' को ई' आदेश 
नहीं होता है | 

(3/ प्रीणीहि। यहां पर्वोक्त प्रीज' धात्‌ से एववित्‌ लिप प्रत्यय के स्थान में 
आपित्‌ हि आदेश है। हि! आदेश के अपित्‌ होने से वह चार्वध्ातुफमापितु" (? /२ ४) 
ते डित्‌' होता है। 'डित्‌' होने से ई हल्यपो: /६ ।४ ।१९३/ से ना अत्यय के आ' 
को ई' आदेश होता है । 

विशेष- जो तार्वधातुक उत्यय पित्‌ होता है वह डित्‌ नहीं होता और जो पित्‌ नहीं 
हीता है वह डित होता है-पिच्च डिनन्‍न, डिंच्च पिनन।/ इस विषय में यह वैयाकरणों का 
वार क्‍चन है । 


नि-आदेश:- 
(५) मेर्नि:।८६। 
प०वि०-मे: ६ [१ नि: १।१। 
अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-धातोलोटो लस्य मेर्नि: । 


तृतीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ५३६ 
अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनों लादेशस्थ मि-प्रत्ययस्य स्थाने 
नि-आदेशो भवति। 
उदा०-अहं पचानि। अहं पठानि। 
आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / भ्रावुँ से परे (लोट:/ लोट सम्बन्धी /लस्य॥ ल-आवेश 
(सिः। मिए अत्यय के स्थान में /नि:) नि-आदेश होता है। 
उदा०-अहं पच्ानि | मैं पकाऊं। अहं पठानि। मैं पढ़ें । 


सिद्धि- (!) पच्मानि। पच+लोट / पचु+शप+मिए्‌। पचू+अकनि।/ फयू+आऊति । 
फ्वानि । 


यहां पर्वोक्‍्त पव्‌/ धातु से पर्वकत्‌ लोट अत्यय और उसके ल-आवेश “िप' 
प्रत्यय के स्थान में इस सत्र से नि” आदेश होता है। कर्तीरि शप्‌" (३ /१ /६८/ से शप' 
विकरण अत्यय और जो दीर्घो यजि/ /(७।३ ।१०९ से दीर्पत्व होता है । 


(२/ पठानि। पठ व्यक्तायां काचि' (भ्वा०५०) पृर्ववत्‌ । 
आम्‌-आदेश:- 


(६) आमेतः।६०। 

प०वि०-आम्‌ १।१ एत; ६ ।१। 

अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-धातोलोटो लस्य एत आम्‌ | 

अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनों लादेशस्थ एकारस्य स्थाने 
आम्‌-आदेशों भवति | 

उदा०-स पचताम्‌। तौ पचेताम्‌। ते पचन्ताम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / धातु में परे /लोट:/ लोट्सम्बन्धी /लस्य) लादेश के 
(एठ:) एकार के स्थान में (आय) आम आदेश होता है। 

उद्ा०-स पचताम्‌ । वह पकावे। तौ पचेत्राम / वे दोनों पकावें। ते फचनन्‍ताम / 
वे सब पकावें / 

सिद्धि- (१/ पचताम्‌ | प्रचुसलीटू। पच+गपू+त / पंच+अरते। पच+अफतास्‌ । 
एचताम्‌ । 

यहाँ पच्‌" क्षात्‌ ते परे यर्ववत्‌ लोट' प्रत्यय है और उत्तके लादेश त' अत्यय के 
टि! भाग को टित आत्मनेषदानां टेरे! (३/४ /७९/ से (ए' आदेश होता है। उस (ए' 
आदेश को इस सूत्र से आय! आदेश होता है । 
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(२/ परचेताय्‌। एच+लोट। पचु+शप+आताम्‌ । पचू+अ+आ ते। पचू+अ+आताम्‌ । 
पच+अ>#इयू ताम्‌। पचू+अ+इ तामू। पचेताम्‌ / 

यहां तोटू' अत्यय के लादेश आताय' प्रत्यय के टि! भाग को प्रवबत्‌ ए! आदेश 
और उते इस बृत्र से आम्‌' आदेश होता है। आतो 'कितः:” (७।२।८) आताम्‌' प्रत्यय 
के' आ' को इयू” आदेश, लोगो व्योरवलि' (६ /?।६४) ते यू" का लोप और आदइगणः' 
(६ ।2।८४) से गुण रूप (अ+इ-ए) एकादेश होता है। 


(/ पचन्ताम। यहां 'लोट' अत्यय के लादेश झ' अत्यय के स्थान में प्रधम 
झोउन्तः' (७ ।१।२) मे अन्त' आदेश और उत्तके टि' भाग को पर्ववत्‌ ए' आदेश होता 
'है। इस सत्र से उस ए' को आग" आदेश होता है। 


व-अमावादेशौ- 


(७) सवाभ्यां वामोौं।६१। 

प०वि०-सवाभ्याम्‌ ५ ।२ व-अमौ १।२। 

स०-सएच वशच तौ-सवौ, ताभ्याम्‌-सवाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
वश्च मएच तौ-वामौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-लस्य, लोट, एुत इति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-धातोलेंटों लस्य सवाभ्याम्‌ एतो वामौ | 

अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनों लादेशस्य सकारवकाराभ्या- 
मुत्तरस्य एकारस्य स्थाने यथासंख्यं व-अमावादेशौ भवत:। 

उदा०-(व: ) त्व॑ं पचस्व | (अम॒) यूथ पचछ्वम्‌ | 

अआर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / धातु वे परे (लोट:/ लोट्सस्वन्धी /लस्य/ लाकेश के 


(पिवश्याम्‌/ सकार और वकार से परे (एत:) एकार के स्थान में यधासंख्य (4-अमौ) व 
और अग्‌ आदेश होता है। 


उदा०- (व/ त्वं पचस्व। तृ पका। (असम) यू्य पचध्वम / तुम तब एकाओ। 
पिक्षि- (१) पचत्व। पच+लोदट। परचृञशप+धास्‌ / प्रच+अ+से/ पंच+अ+सृव / 
पचस्व 


यहां लोदू! अत्यय के लादेश थास्‌” अत्यय के स्थान में प्रथा थास: से 
(है /४।८०/) से हे” आदेश होता है। उच्त त्े! आदेश के सकार से परवर्ती एकार के 
स्थान में इच्च सत्र से 4 आदेश होता है । 


तृतीयाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: ५४१ 
(२) प्रचध्वम॒। पचम+लोट। पंच+शप्+#ध्वम्‌। पचू+अ+थ्वे। पचू+अ+श्व अम । 
पचध्वम्‌ / 
यहां लोट' उत्यय के लादेश ध्वम्‌' प्रत्यय के टि! भाग को पूर्ववत्‌ ए' आदेश 
होता है। उत '्वे” आदेश के वकार से परवर्ती एकार के स्थान में इत्त यूत्र से अम्‌' 
आदेश होता है। 


आट-आगमः- 
(७) आदडुत्तमस्य पिच्च |६२। 

प०वि०-आट १।१ उत्तमस्य ६ ।१ पित्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लस्य, लोट इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-धातोलोटो लस्योत्तमस्याषप्ट पिच्च | 

अर्थ:- धातो: परस्य लोटसम्बन्धिनो लावेशस्योत्तमपुरुषस्याषष्डागमी 
भवति, स चोत्तमपुरुष: पिद्‌ भवति। 

उदा०- (परस्मैपदम ) अहं करवाणि। आवां करवाव। वयं करवाम | 
(आत्मनेपदम्‌) अहं करवै। आवां करवावहै। वर्य करवामहै | 

आर्यभाषा-अर्थ- /धातो: | श्षातुं से परे (लोट:/ लोट्सम्बन्धी /लत्य) लादेश के 
(उत्तमत्य) उत्तम पुरुष को (आद) आदू आगम होता है (पिच्च/ और वह उत्तम पुरुष 
पितृ होता है। । 


उदा०- (परस्मैपद) जहं करवाणि। मैं करू। आवां करकाब। हम दोनों करें। 
वय॑ करवाम / हम सब करें। (आत्मनेपद) अहं करवे। में करू । आवां करवावहे । हम 
दोनों करें। क्‍्यं करवामहै | हम सब करें। 


घतिख्धि- (!/ करवाणि। क+लोटू। क्+उ+मिप्‌। क+उ+नि। कु+उ+आटूकनि / 
कर+औओ+आऊ+मि। करंवाणि। 

यहां डक़॒ज करणे' (तना०3०/ थातु ते पूर्वक्‍्त्‌ लोद अत्यय के उत्तम पुरुष 
एकवचने के लादेश +मिए' अत्यय है, उसे भेर्नि: (३ /४/८९/ से नि" आदेश होता है । 
इब्च बत्र ते उत्ते आटू' आगम होता है। तनादिकृजुभ्य उ:” (३ ।/ /७९) ते 3 विकरण 
प्रत्यय होता है। उत्तम पुठु्ष के पित्‌” होने वे सार्वधातुकमपित्‌ (!/२/४) से 'डिति' 
नहीं होता है. अतः तार्वधातुकाधश्चातुकयो: (७।३/८४) से ' अत्यय को गुण 


होता। क' धादु को भी पृर्ववत्‌ गुण होता है। 'अट्कृप्वाइु०” (४/४/।२/ से 'गत्व 
होता है । 
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(२/ करवाब। यहां लोटों लड्वत' (३/४/८५) से लड़वद्भाव होने से 
सर उत्तमस्य' (३४ ॥९८॥ ते कल! प्रत्यय के ध्‌* का लोप होता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ 
है। ऐसे ही-करवाय | 


(ह/ करवै। क+लोटू। कु+उकइट्‌। क्र+॑उ+आदजडइ। क+उ+आ+ए । 
कर#-ओ+आ+ऐ। कट्+ओ+ऐ। करवै। 


यहां प्॒वोक्‍्त क' ब्षातु से पृर्ववत्‌ लोदू' अत्यय का लादेश उत्तम पुठ्ष एक वचन 
का इट्‌” अत्यय है। इस सूत्र से उसे आट” आगय होता है। टित आत्मनेपदानां टेरे/ 
(३ ४ ।७९/ से इंट्‌” के टि' भाग को ए! आदेश और उसे एक ऐ' (३ /४ /९३) मे 
ऐ। आदेश और आटशच' (६ ।१ /८७/ से व॒द्धि रूप एकादेश /आ+ऐनऐ। होता है। शेष 
कार्य एर्वव्त्‌ है। ऐसे ही-करवावहलै| करवामहैं। 


ऐ-आदेश:- 


(६) एत ऐ।६३। 

प०वि०-एत्त: ६ ।१ ऐ १।१ (लुप्तप्रधमानिर्देश ; ] | 

अनु०-लस्य लोट इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-धातोलॉटो लस्‍स्य एत ऐड: । 

अर्थ:-धातो: परस्य लोट्सम्बन्धिनो लादेशस्य एकारस्य स्थाने 
ऐकार आदेशों भवति | 

उदा०-अहं करवे। आवां करवावहै | वयं करवामहै । 

आर्यभ्षाषा-अर्थ- (धातों: / धातु से परे (लोट:/ लोट सम्बन्धी /लत्य) लाढेश के 
(एत:/ एकार के स्थान में (0) ऐ-आदेश होता है । 


उद्ा०-अहं करवे। में कं / आवां करवावहैे / हम दोनों करें। क्‍्यं करवासहै । 
हम सब करें। 


चि/द्ध-करवे / प्व॑वत्‌ (३ /४/९२/ / 
लेटू-आदेशागमप्रकरणम्‌ 
अट-आटावागमौ- 
(१) लेटोष्डाटौ |६४ | 
प०वि०-लेट: ६१ अट्‌-आटौ १।२। 
स०-अट्‌ च आट्‌ च तौ-अडाटौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५४३ 
अनु०-लस्य इत्यनुवर्तति | 
अन्वय--धातोलेंटो लस्याडाटौ | 


अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्य पर्यंिण अट-आंटावागमी 
मवत:; । 

उदा०-(अट ) जोषिषत्‌ (ऋ० २॥३५ १)। तारिषत्‌ (ऋ० 
१।२५।१२)। मन्दिषत्‌। (आट) पताति दियुत्‌ (ऋ० ७।२५॥१)। 
उदधिं च्यावयाति (तै०सं० ३।५।॥५१॥२)। 

जार्यभाषा-अर्थ-(/धातो:) धातु से परे /लेट:) लेद सम्बन्धी (लय) लादेश को 
पर्याय से (अड्ाटी) अटू-आदू आगम होते हैं। 

उदा7- (अद) जोषिषत | वह प्रीति/सेवन करे । तारिपत्‌ । वह तरे । सन्चिफतु | 
वह स्तुति आदि करे। (जाए) पताति विद्युत । विद्यत गिरे। उर्दाधिं च्यावयाति। वह 
पमृद्र में गिरावे / 

सिद्धि- (!/ जोषिषत्‌/ जुष्झलेट। जुष+श+तिपू/। जुष्+अ+अट्कति। 
जुष+सिए+अन+अ+त्‌ । जोष्‌+इट्कस+अ+त्‌/ जोष्‌+इ+प+अ+त्‌ / जोणिषत / 

यहां जुषी प्रीतिसेवनयो:' (ठु०आर८/ थ्ातु से लिडर्थे लेट (३ /४॥/७/ से लेट" 
प्रत्यय हैं और उत्तके स्थान में लादेश तिप्‌' अत्यय को इस सत्र से अटू' आयम होता है । 
इतश्च लोपः परस्मैपदेए (३।४॥।९७/ हे तिप्‌' के इकार का लोप होता है। सतिबृ 
बहुल लेटि' (8 / ३४ से लिप" प्रत्यय होता है और उसे आधरधातुकस्येड्वलादे: 
(७।२।३५॥ में इट' आयम और जआवेशप्रत्यययो:" (८ /३/५९/ से बत्व' होता है। 
तुदादिभ्यः शः (३ /6 ७७) से श' विकरण अत्यय भी होता है । 


(२/ तारिषत्‌। ति प्लवतसन्तरणयोः” (भ्वा०प्०) / यहां का०-तिबृबहुलें छन्‍्दसि 
णिद्वकक्‍तव्य:' (३ // /३४) से लिए” के गिद्वद्‌ होने ये 6' धातु को अचो जिणति' 
(७।२।९१५/ ये वद्धि होती है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


7/ मन्दिषत्‌/ भादि स्तुतिमोदमदत्वप्वकान्तिवातिषु' (भ्वा०जा०) से यहां 
इतिदतो नम शातो: (७/१/५८/ मे धातु को नुग॒ आगम होता है। शेष कार्य 
पूर्वक है । 

(४/ प्रताति | यहां पत्ल गतौ' (भ्वाण्प०) धातु से लेदू' के लादेश /तिए” प्रत्यय 
को इस सत्र से आदृ” आयम होता है। कर्तीरि ग़पए्‌' (३।१/६८/ से शप्‌" प्रत्यय भी 
होता है / 
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(५/ च्याक्याति। यहां-णिजन्त च्युदः मतों (भ्वाएआ०) धात्‌ से लिंद' के 
लादेश (िए्‌* अत्यय को ऑट/ आगम है। कर्तीरि शप्‌' (३ /१।६८) से शप्‌" प्रत्यय भी 
होता है । 


विशेष-जो यहां उक्त धातु फ्राणिनीय धातुप्रठ में आत्मनेपदी पढ़ी गई हैं किन्तु 
उन्हें यहां परस्गैपदी दिसाया गया है। लेट लकार का वैद्िकभाषा में ही प्रयोग होता है। 
इसका समाधान वा चऋछन्दासि सर्वे विधयो भ्वन्ति है। 


ऐ- आदेश:- 


(२) आत ऐ।६५। 

प०वि०-आत: ६।१ ऐ १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) । 

अनु०-लस्य, लेट इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-धातोलेटो लस्याछच्त्त ऐ। 

अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्या55कारस्प स्थाने ऐकार 
आदेशो भवति। 

उदा०-तौ मन्त्रयैते | युवां मन्त्रयैथे | तौ करवैते | युवां करवैथे । 

आर्यभ्राषा-अर्थ-/धातो / धातु मे परे /निटः) लेट पम्बन्धी /लत्य) लादेश के 
(आत: / आकार के स्थान में /(ऐ॥ ऐकार आदेश होता है। 

उद्म०-तौ मन्त्रयते। के दोनों मन्‍्त्रणा करें। युवां मन्त्रयैथे । तुस दोनों सन्ज्रणा 
करो। तो करवैते। वे दोनों करें। युवां करवैथे। तुम दोनों करो। 

सिख्लि- (!/ मन्त्रयेते। सन्त्रि+लेट। सन्त्रि+आताय। मन्त्रि+शप+अट्+आताम्‌। 
मत्त्रि+अ+अ+आते। सन्त्रऊअ+ऐते / मन्त्रेजअ+ऐते।/ सन्त्रयेते / 


यहां 'मन्त्रि गुप्तभाषणे' (चु०आ०/ इस णिजन्त धातु ते लेटू' प्रत्यय के तादेश 
आताय्‌” अत्यय के आ' के स्थान में इस दत्र से ऐ आदेश होता है। कर्तीरि शप 
(३ /१/६८/ ते शप्‌” प्रत्यया चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३/८४) ते मन्त्र आतु 
को गुण और अथ” आदेश होता है। 

(२/ मन्त्रयैथे। यहां आधाम्‌' अत्यय के आ' के स्थान में ऐ' आदेश है। शेष 
कार्य य्ववत्‌ है। 

(३/ करवेते। यहां इक॒ज करणे' (तना०3०) धातु से आताम्‌” अत्यय के आ' 
को ऐ' आदेश है। तनादिकृजृभ्य उः! (३ ।९/७९) से उ' विकरण अत्यय होता है। 
सार्वश्ातुकार्भशातुकयो:” (७ ।३ /८४) से क़' आतु को तथा 7 अत्यय को भी गुण को 
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जाता है। तत्पश्चात्‌ अबृ' आदेश होता है। यहां छन्‍्दत्युभयथा" (३ /४ /१९७) से 
आताम्‌' प्रत्यय को ब्ार्वधातुक मानकर तनाविकृजुभ्यः उः (३/१/७९) से उ' 
विकरण प्रत्यय होता है और आताय्‌” उत्यय को आर्धध्रातुक मानकर डित्वाभाव से 
विकरण उत्यय को गुण हो जाता है और क! धातु को उत्व नहीं होता है। ऐसे 
ही-करवैधे / 


ऐ-आदेशविकल्प:- 
(३) वैतोष्न्यत्र।६६ | 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, एत: ६ [१ अन्यत्र अव्ययपदम । 

अनु०-लस्य, लेट:, ऐ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-धात्तोलैटो लस्य एतो वा ऐ, अन्यत्र । 

अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्य एकारस्य स्थाने विकल्पेन 
ऐकार आदेशो भवति, परं॑ स आत ऐ' (३ ।४ ।९५) इत्युक्तविषयादन्यत्र 
वेदितव्य; । 

उदा०- (ऐ- आदेश: ) सप्ताहानि शासै | अहमेव पशुनामीशै (का०्सं० 
२५ ।१) | मदग्रा एव वो ग्रहा गह्यान्तै (तैण्सं० ६।४ ।७ १) | मद्देवतान्येव 
वः पात्राष्युच्यान्ते (तैण्सं० ६।४ |७ ।२)। न च भ्रवति-यत्र क्‍्व च ते 
मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌ (ऋ० ६।१६ १७) | 

आर्यभाषा-अर्थ- (बातों: / धातु ते परे /लेटः) लेद सम्बन्धी (लस्य) लादेश के 


(एत:/ एकार के स्थान में (ऐ) ऐकार आदेश होता है, परत्तु वह आत ऐ' (३/४/९५) 
के उक्त विषय से /अन्यत्र/ अन्य स्थान पर होता है । 


उदा०-सस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिक्चि- (!/ शात्रे। शास्+लेटू/ शात्‌+शपू+अट्ऊइट्‌ / शासू+०#अ+ए/ 
शास+अ+ऐ। झा । 

यहां शातरु जनुशिष्टी' (अदाए्प०/ धातु ते लेट” अत्यणय और उत्तके लू के 
स्थान में उत्तत पुरुष एकबक्‍चन इट्‌” आदेश है। उसे टित आत्मनेपदानों टेरे' (३ /४ /७९) 
पे एत्व' होता है। इत्त चत्र वे उम्त एकार के स्थान में ऐकार' आदेश होता है । 


२/ ईशै। ईश ऐश्वर्यें (अदा०आ०) पूर्ववत्‌। गह्यान्तै; उच्यान्ते पदों की 
पिद्धि उपवंवादाशडुकयोक्च' /३ /४।/८) के अवचन में देखे लेवें । 
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(/ दघसे / धा+लेट / धा+शपू+अट्+थाप्‌ । धारधा+०+अ+से / ध+धा+अफ से / 
द+ध्‌+अ+से । दधते / क्‍ 

पहां इधाज धारणपोषणयो:” /(जु०उ०/ धातु से लेट' प्रत्यय और उसके 'लू' के 
स्थान में आस आदेश है। यातः से (३/४ /८०) मे थात् के स्थान में पे" आदेश 
होता है। इस बूत्र ते विकल्प से” के एकार को ऐकार आदेश नहीं होता है। कर्तीरि श़प 
(र।१।६८) से शप! अत्यय, जुहीत्यादिभ्य: श्लुः (२/४/७५) से शरण" को श्लु 
जला [६ /॥१ /४०) से था! धातु को हिवचन लिटोउडाटौ' ३।४॥९ ४) से अट” आगम 
और 'ोलोपों लेटि वा (७ ।३ /७०) से आकार का लोप होता है / 
इकार-लोप:- 

(४) इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ।६७ | 


प०वि०-इत:; ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, लोप: १।१ परस्मैपदेषु ७ ।३ | 

अनु०-लस्य, लेट:, वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धात्तोलेंटो लस्य परस्मैपदेषु इत्कच वा लोप: | 

अर्थ:-धातो: परस्य लेट्सम्बन्धिनो लस्य परस्मैपदसंज्ञकेषु आदेशेषु 
वर्तमानस्य च इकारस्य विकल्पेन लोपों भवति। 

उदा०-इकारलोप:-जोषिषत्‌ (ऋ० २।३५ [१)। तारिषत्‌ (ऋ० 
१२५ ।१२) | मन्दिषत्‌ । न च भवति-पताति दिद्युत्‌ (ऋ० ७ [२५ [१) | 
उदधि च्यावयाति (तैण्सं० ३।५।५।२)। 

आरयभाषा-जर्थ- (धातो: / धातु से परे (लेट: लेट्स्म्बन्धी (परस्मैपदेष) परस्मैपद 
पञ्चक (तरय/ तादेशों में विद्यमान (इत:) इकार का /ब) भी /बा) विकल्प से /लोप:) 
होता है । 


उद्यउ-संस्केत भाग में देख लेवें। 


फिखि-जोषिषत आरि पढों की प्िद्धि लेटोउडाटौ' (३ /४॥९४) के प्रवचन में 
देख लेवें। 


संकार-लोप:- 
(५) स उत्तमस्य|६८ | 


प०वि०-स: ६ ।१ उत्तमस्य ६ ।१ | 
अनु०-लस्य, लेट:, वा, लोप इति चानुवर्तति | 
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अन्वय:- धात्तोलेंटो लस्य उत्तमस्य सो वा लोप:.। 

अर्थ:-धातो परस्य लेट्सम्बन्धिनो लादेशस्थ उत्तमपुरुषस्य सकारसख्य 
विकल्पेन लोपो भवति। 

उदा०-सकारस्य लोप:-आवां करवाव। व्यं करवाम | न च 
भवति-आबां करवाव: | वयं करवाम: | 

आयभिषा-जअर्थ- (धातो: / धातूँ से परे /लेट:) लेट क्म्बन्धी (लत्य) लादेश के 
(उत्तमस्य) उत्तम पुरुष के /धः) सरकार का /वा/ विकल्प में /लोपः) लोप होती है। 


उद्यए- सकार का लोप-जावां करवाव । व्यं करवाम / सकार का लोप नहीं-जावां 
करवावः / क्‍्यं करवामः / हय दोनों करें। हम सब करें । 


सतिखि-[?) करवाव | कैकलेटू। कृ+उ+आदू+क्सू / करु+ओ+आक+व। करवाव । 


यहां उक़ज्ञ करणे' (हनाएउ०/ बातु से लेट  अत्यय और उसके स्थान में लादेश 
उत्तम पुरुष का द्विकचन वक्त! फ्रत्यय है। इस सत्र से क्यू! के स्कार का लोप होता है / 
यहां लिटीोउडाटो' (३/४॥९४/ ये आदट” आय, तनाडिकजुभ्यः उः (१ ।१/७९॥ से 
ए' विकरण अत्यय और सार्वधातुकार्धधात॒कयो: (७।३/<४) से क' धातु और उ' 


प्रत्यप को गुण: होता है। एचोपयकायाव:” (६ //७५/ में जब्‌' आदेश होता है। ऐसे 
ही- करवाम | 


(२/ करवाब: | कुम्लेंटू। क्+उ+आटू+व्ल । कर+_्ओ+आऊपेंध । करवावर । 
करवावर / करवाव: । 


यहां इस सूत्र से विकल्प पक्ष में बस प्रत्यय के स्कार का लोप नहीं छोता है । 
उत्ते चसजुफ्रो रू” (८ /२/६६/ दत्व और सरवासनयोविसर्जनीय:” /८ /३ /?५) से 
रेफ को वित्र्जनीय” आदेश होता है। ऐसे ही-करवकामः । 

डित्‌-लकारादेशागमप्रकरणम्‌ 
सकार-लोप: (डिति)- 
(१) नित्य डित्त:।६६। 

प०वि०-नित्यम्‌ १ ।१ डितत: ६ ।१। 

अनु०-लस्य, लोप:, स:, उत्तमस्य इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-धातोर्डितो लस््य उत्तमस्य सो नित्यं लोप: | 
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अर्थ:-धातो: परस्य डितो लकारस्प लादेशस्य उत्तमपुरुषस्य सकारस्य 
नित्यं लोपो भवति। 

उदा०-आवाम्‌ अपचाव | वयम्‌ अपचाम ! 


आर्यभाषा-जर्थ- (धातो:/ धातु से परे (डितः/ डित्‌ तकार सम्बन्धी /लस्य) 
लादेश के (उत्तमस्य) उत्तमपृर्ष के (धः) सकार का [नित्ययू) बदा (लोप-) लोग 
होता है । 


उद्यए-आवास अपचाव। हग दोनों ने पकाया। क्यम अपचाम। हम सबने 
पकाया / 


चिछ्धि- (!/ अपवाव। प्रचू+लड । अट्कप्रच#शप+क्सू / अ+प्च+अ+#व४ । 
अकप्य+आकव। अपवचाव / 

यहाँ हुफ्चष्‌ पाके' (भ्वाग्यण) धातु से अनद्यतने लक (३/२।१११) ते लड़! 
प्रत्यय और उत्तके लादेश उत्तम पुरुष द्विवचन कल्‌' अत्यय के संकार का इस सूत्र से नित्य 
लोप होता है। यहां लइलइलइक्वड़वात्त:' (६ ।४7७१/ से अट' आग, कर्ततीरि शप्‌' 
(है (१ /६८/ ते #प्‌" विकरण प्रत्यय और जतो दीर्षो ये! (७॥।३।१०// ते दीर्घत्वे 
होता है। ऐसे ही-अपचाम / 
इकार-लोप: (डिति)- 

(२) इतश्च |१०० | 

प०वि०-इत्त: ६११ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लस्य, डित्त:, लोप:, नित्यम्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-धातोर्डितो लस्य इतश्च नित्यं लोप: , 

अर्थ:-धातो: परस्य डितो लकारस्थ लादेशस्य इकारस्य च नित्य 
लोपो भवति ! 

उदा०-अपचत्‌। अपाक्षीत्‌ इत्यादिकम्‌ | 

आर्यभाषा-जर्थ- (धो: धातु से परे (छ्षितः/ डित्‌ लकार के (लत्य) लादेश के 
(इितः) इकार का /च) थी /नित्यम्‌) सद्ा (लोपः/ लोप होता है । 

उद्ा०-अपचबत्‌। उत्तने पकाया। अपाक्षीत्‌। उसने पकाया। 


सिछि- (९/ अपचतू । पच्‌+लेड / लद+पच्‌+शप्‌+तिय्‌ / अ+प्चू+अऊ+त्ति । 
अ+पंच+अ+त्‌ / अपवचतें / 


लुत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५४६ 

यहां पृर्वोक्त फ्चू' धातु से अनच्यतने लंड (३/२/१११) से 'लड़' प्रत्यय और 

उप्के लादेश तिप्‌" अत्यय के इकार का इस चूत्र से लोप होता है। पूर्ववरत्‌ अद” आगम 
और शप्‌' विकरण प्रत्यय होता है । 


(२/ जपाक्षीत्‌ । परच+लुद्ध। अद+पच#च्लि+लू / अ+प्रच+सिच+तिए । 
अफपच्‌+सम्त्‌ / अ+प्रचू+सू+इंट्कतू / अ+पाचु+स्‌+ ई+तू / अ+पाक+षृ+ए#त्‌ । अपाक्षीत / 

यहां एवेक्त पच्‌' बतु से तु (३/२/१९०) से लुद' अत्यय और उसके 
लादेश तिए' अत्यय के इकार का इस सूत्र से लोप होता है। पृर्ववत्‌ 'अद” आग्रम 
च्लि लुडि (३ /१/४३/ ते च्लि' प्रत्यय चले: फ्िच्‌ (३ /१/४४) से च्लि! के स्थान 
में [तिच' आदेश अस्तिसिचोउपक्ते' (७।३/९६/ से त्‌' प्रत्यय को ईंट" आगग होता 
है। वदब्रजहलत्याच:' (७।२।३/ से परच्‌' क्षात्‌ को तछ्धि, चोः कु: (८ ।२ ।३०/ से 
कुत्व और आदेशग्रत्यययो:” /८ ।३ /१९॥ ते बत्व छोता है | 
ताम्‌-आद्यादेशा: (डिति)- 
(३) तसूथसथमिपा तान्तन्ताम:|१०१ | 
प०वि०-तस्‌-थस्‌-थ-मिपाम्‌ ६ ।३ ताम-तम्‌-त-आम: १।३ । 
स०-तस्‌ च थस्‌ च थश्च मिय्‌ च ते-तसंधसथमिष:, 
तेषाम-तसूथसथमिपाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। त्ामू च तम्‌ च तझ्च अम्‌ 
च ते-तान्तन्ताम: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-लस्य, डित इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-धातोर्डितों लस्य तसथसथमिपां त्तान्तन्ताम: । 

अर्थ:-धातो: परस्य डितो लकारस्य लादेशानां त्तत-थस्‌-थ-मिपां 
स्थाने यथासंख्यं ताम-तम्‌-त-अम आदेशा भवन्ति। उदाहरणम्‌- 


लादेशा: तामादय:ः  पचु+लड़्‌ः भाषार्थ: 
(१) तस ताम्‌ तौ अपचताम। उन दोनों ने पकाया | 
(२) थस्‌ू. तमू युवाम्‌ अपचतम्‌। तुम दोनों ने पकाया | 
(२) थ: त: यूयमू अपचत। तुम सब ने पकाया | 
(४) मिप्‌ अम्‌ अहम्‌ अपचम्‌। मैंने पकाया | 


आयशभिाषा-अर्थ- (धातो: | धातु ते परे /डितः) डित्‌ लकार सम्बन्धी /लल्य) 
लादेश के (तसथयूधमिप्राम) तल यु था मिए के स्थाम में यथासख्य (तान्तत्ताम:) तामू, 
तमू त, अग आदेश होते हैं । 


पूपू० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०- उदाहरण और उनका भाषार्थ संस्कृत भाग में देख लेवें। 

पिल्वि- (१/ जपचतास / पचू#लड। अत्कऊप्च+शफप्+तस । अ+प्चं+अ+तास / 
अपवचताम । 

यहां पूर्वोक्त पच्‌ धातु से परे अनयतने लड्ट' (३/२/१४ से लड़! प्रत्यय 
और उत्तके तादेश तू” अत्यय के स्थान में इस सूत्र से तागू” आवेश है। पच््‌” धातु को 
पर्ववत्‌' अट्‌! आगम और शप्” विकरण प्रत्यव होता है। ऐसे ही-अपचतम, अपचत 
अपचम । 
सीयुट+आगम: (लिडि)- 

(४) लिड: सीयुट्‌ १०२ | 

पठ०घि०-लिड: ६ | सीयुट 0] 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-धातोलिडो लस्य सीयुट्‌ | 

अर्थ:-धातो: परस्य लिड्-सम्बन्धिनो लादेशस्य सीयुदड्‌ आगमो 
भवति। 

उदा०-स पचेत | तौ पचेयाताम्‌ | ते पचेरन्‌। 

आर्यभाषा-अर्थ- /धाती: धातु से परे /लिक्न-) लिड़ सम्बन्धी /नि्य) लादेश को 
(पीएूटू) आगम होता है। 

उद्मए-स पचेत। वह पकावे। त्ी पच्चेयाताम्‌ । वे ढेनों पकावें। ते पच्चेरन्‌ । वे 
सबे पकावें। 

तिद्धि- (7/ पचेत । पच+लिड। पच+शप्+सीयुट्+त।/ फ्चू+अ+ईयजसुद्‌+ते । 
पचू+अ+ई ०+सू+त ।/ पचृू+आ+ई#+०+ते । पचेत । 

यहां पर्वोक्त' पच्‌" धातु ते विधिनिमन्त्रण०” /३ /३ //६2) से लिड' प्रत्यय 
और उच्चके लादेश त अत्यय को इस सूत्र से सीयुट” आगम है। चुद तिथो:' 
(३ /४ //०७/ से चुट्‌' आगम भी होता है। कर्तीरे शर्य (३ /१ /६८॥ ते शप्‌” विकरण 
पत्यय होता है। लिकः सलोपोउनन्त्यस्था (७ ।२ ।७९) से सीयटू' के श्‌* का लोप और 
लोपो व्योवीलि' (६ ।१।६४) से थ्‌" का लोप होता है। आदइगुण:” (६ ।१/८४) के गुण 
रूप एकादेश (अ+इ-ए) होता है। 

(२/ परवेयात्राम। यहां आताम्‌" प्रत्यय है। 


रि/ पचेरन्‌। यहां झा अत्यय और उत्के स्थान में झस्य रन्‌” (३ /४ ।/१०५) 
से' न्‌' आदेश है। 


तृतीयाध्यायरय चतुर्थ: पाद: पपु१ 
यासुटू-आगम: (लिडि)- 
(५) यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिच्च|१०३। 


प०वि०-यासूट १॥१ परस्मैपदेषु ७ ।३ उदात्त: १।१ डित्‌ ११ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-ड्‌ इद्‌ यत्य स डित्‌ (बहुब्रीहि: ) 

अनु०-लस्य इंति चानुवर्तते। 

अर्थ:-धातो: परस्य लिडसम्बन्धिनों लस्य परस्मैपदसंज्ञकेष आदेशेषु 
यासुट्‌ आगमो भवति, स उदातों डिच्च भवत्ति 

उदा०-स कर्यात्‌। तौ कृर्याताम्‌ू। ते कूर्य:। 

आर्यभाषा-अर्थ- (धातो: / क्षातु ये परे /लिझ:) लिड सम्बन्धी (लत्य/ लाबेश के 
(परस्मैपदेण) परस्मेपद संज्ञक आदेशों में (पासुट) यासुटद्‌ आयम होता हैं और वह् 
(उद्ात्त-) उद्यत्त और /डित्‌) डित होती है। 

उद्य०-स कुर्यात्‌ / वह करे। तो कुर्बातास । वे दोनों करें। ते कर्य:/ वे सब 


लत 


करें । 

तिद्धि-(?/ कुर्यात । करलिड। कन्यायुदु+तिप्‌। कर+उन्यायू+सूट्+त्‌ । 
कर+उ+या+०+ते / क्रह०कया+त्‌ । कुर्यात्‌ / 

यहां डुकुज्ञ करणे' (वना०3०) धातु से विधिनिमन्त्रण०” (३ ।३ /१६£१/ से 
लिड' प्रत्यय और उप्कके लावेश तिप्‌' अत्यय को इस सत्र से यातुट्‌ आयम है। लिकः 
सतलोफोउननत्यस्थ' (७ /२ /७९) से यादृट के स्‌' का लोप और इतश्च' (३ /४ /?००) 
में तिए' के इकार का लोप होता है। तनादिकृज्श्य उः (३/१।७९) से 'उ' विकरण 
प्रत्यय, तार्वधातुकार्धधातुकयो:' (७ /३ /८४) ते क' धातु को शुण (कर) 'जत उत्‌ 
तार्वध्षातुके' (६ ।४ (१०) से कर” के अ' को उकार' आदेश और ये च॑ (६ /४/१०९) 
ते 3' उअ्त्यय का लोप होता है । 

(२/ कु्यातायृ। यहां तित्‌' अत्यय के स्थान में ततथस०” (३/४ /१०१) से 
आताय्‌" आदेश होता है। शेष कार्य एवव्त है। 

(३/ कर्य:/ यहां नि प्रत्यय के स्थान में झेजुस” (३ /४ ।/१०८) से जुस' 
आदेश है। उस्यपदान्तात' /(६///९३) से आ' की पररूप एकादेश /या+उसन्‍यः/ 
होता है / शेष कार्य पूर्वक्‍्तू है। 

विशेष-यहां थातुदट” आग्य के उक्मत्त कथन से ज्ञापित होता है कि आगमा 
अनुद्यत्ता भवन्ति! अर्धात्‌ आगय अनुद्ात होते हैं। यहां थातुट” आयम का डितू कहना 


५५२ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तिपू सिपु मिए इन फित्‌ अत्ययों के लिये हैं। शेष अप्रित्‌ अत्यय त्ार्वधातुकमपित 
(१।२।४) से 'डित्त' होते हैं । 
यासुट्‌ू-आगम: (आशीर्लिडि)- 
(६) किदाशिषि।१०४ | 

प०वि०-कित्‌ १।१ आशिषि ७ ।१। 

स०-के्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-लस्य, लिड:, यासुट परस्मैपदेषु उदात्त, च इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-धात्तोराशिषि लिडो लस्य परस्मैपदेषु यासुट्‌ उदात्त: किच्च | 

अर्थ:-धातो: परस्या5एशिषि अर्थ विहितस्य लिडलकारस्य . लस्य 
परस्मैपदसंज्ञकेघु अदिशेषु यासुट-आगमो भवति, स उदात्त: किच्च भवति | 

सदा०-स इज्यात्‌ | तौ इज्यास्ताम्‌। ते इज्यासु:। सत॒ जार्गयात्‌ | 
तौ जागरयस्ताम्‌। ते जागर्यासु: | 

आर्यभाषा-भर्थ- (धो: / धातु से परे (आशिषि) आशीर्वाद अर्थ में विहित /लिड: / 
लि लकार के /परस्मैपदेष॒) परस्मैपदसजैक अत्ययों से (यासुटु/ यायुट आगम होता है 
(प:/ वह (उदात्त-/ उदात और /कित्‌) कित्‌ /घ) भी होता है। 

उद्म०-स इज्यातृ/ वह यज्ञ केरे। तौ. इज्यास्ताम। वे दोनों यज्ञ करें। ते 
इज्यासुः | वे सब यज्ञ करें। त् जार्गयात्‌। वह जागरण करे। तो जागर्यास्ताम | वे दोनों 
जागरण करें। ते जाययसि: । वे तब जागरण करें। 

सिब्वि- (१/ इज्यात्‌। यजू+लिड | यजू#यातुट्+तिए/ ययूजयास+सुट्+त्‌ / 
इंअ यूृजया ०+स्‌+ते । इज्या+० त्‌। इज्यातू । 

यहां बज देवप्जातंगरातिकरणदानेषु (भ्वा०उ०) धातु ते आशिपि लिहलोटो 
(हि ।रे /१७३) से आशीवदि में लिडू' अत्यय और उसके लादेश तिए्‌' प्रत्यय को इस्त सत्र 
से यातुट' आयन है और चुद तिथो:” (४ ।३/१०७) से दुट' आग होता है। 
स्को: संयोगादोरन्ते च' (८/२।२९) से यावुद्‌' और पुट' के त््‌” का लोप होता है । 
पाहुट्‌' आगम के 'कित्‌" होने से बचिस्वप्रियजादीनां किति” (६ । १५) हे थज' धातु 
को सम्प्रवारण होता है। लिड्यशिफि' (३४ १९६) ते आशीरलिक के आर्धधातुक होने से 
कत्तीरे शप" (३/१/६८/ से भप्‌' विकरण प्रत्यय नहीं होता है । 

(२/ इज्यास्तामृ। यहां तथ्' के स्थान में तत्थत्ृ० (३ /४॥९०१) ते ताग' 
आवेश और चुटू तियो:” (३ ।४ ॥/१०७) से धुटू' आयगम होता है। शातुद्‌' के झकार का 
सकी: संयोगाझ्रोरन्ते च (८/२/२९/ ते तोष हो जाता है। 


तृत्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पज्‌३ 

(3) इज्यायुः। यहां जि! के स्थान में ज्ेजक (३।४॥/१०८) से जुब' 
आदेश है । 

(४/ जागयाति। यहा जाग निद्रक्षये' (अद्ा०प०) धातुं मे पृर्ववत्‌ लिड” और 
उत्तके लादेश तिपूृ” को थाहुदू” आयम है। उसके कित्‌' होने मे जाग्रोषविचिणणलूडित्स 
(७ /२ /८५/ से जाग धातु को गुण होता है। शेष कार्य प्ववत हैं। ऐसे ही-जागयास्तामू, 
जागयति: 
रन्‌-आदेश: (लिडि)- 

(७) झस्य रन्‌ |१०५ | 
प०वि०-झस्य ६।१ रन्‌ १।१। 

अनु०-लस्य इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-धात्तो: परस्म लिड्सम्बन्धिनो लादेशस्य झ-प्रत्ययस्य स्थाने 
रन्‌-आदेशो भवत्ति। 

ऊदा०-ते पचेरन्‌। ते यजेरन्‌। 

आरयभाषा-अर्थ- (धातो) धातु ते परे (लिड:/ लि सम्बन्धी /लत्य) लादेश 
(भत्य) झ-प्रत्यय के स्थान में (रन) रन्‌ आदेश होता है । 

उद्द०-ते पचेरन्‌ | वे सब पकावें। ते यजेरन्‌ / वे सब यज्ञ करें। 

सिद्धि- (१) पवेरन्‌ । प्रच#लिक । पच+शप्‌+सीयुट्+त / पचू+अ+तीयू+सुट्‌+त / 
पच+जअकसीय+स+त / प्च्ू+अ+ईयू+०+त / पच्+अ+ई+०रत।/ पचेत। 

यहां इृपचप्‌ पाके' (भ्वा०उ०) थातु से विधिनिमन्त्रण०” (3 /३/१६१2/ से 

लिड अत्यय और उत्तके लादेश झ' अत्यय के स्थान में इप्त सत्र ते सन्‌” आदेश है। 
लिडः सीयुट्‌' (३ /४ ॥४०२) से सीयुट” आगम, सुट तिथो: (६ /४।१०७) से सद' 
आगयय और (लिहः सलोगरोफननत्यस्य' (७ /२।७९) से स्ीयूट' और बुद के स््‌' का 
लोप और लोपों व्योर्वलि' /(६/?/६४) से थ का लोप होता है। कर्तीरी जप 
(३/१।६८/ से ग़प विकरण अत्यय और आदगुणः' (६ /१/2४) ते गण रूप एकादेश 
(अ+ई-ए) होता है । 

(२/ यजेरन्‌। थज देवएजातंगतिकरणद्यनेवु (भ्वा०7०/ पर्वत । 
अत्‌-आदेश: (लिडि)- 

(८) इंटो5त्‌ ।१०६ | 
प०वि०-इट: ६ ।१ अत्‌ १।॥१। 
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अनु०-लस्य, लिडः इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-धात्तोलिंडो लस्य इटोछइत्‌ | 

अर्थ:-धातो: परस्य लिड्सम्बन्धिनो लादेशस्य इट: स्थानेष्त्‌-आदेशो 
भवति। 

उदा०-अहं पचेय | अहं यजेय । 

आर्यभाषा-जअर्थ- /(धातो: / धातु से परे (लिछ: / जिडसम्बनमी (तिस्प) लावेश के 
(इट:) इट' अत्यय के स्थान में /अत्‌) अत आदेश होता है । 

उद्य०-जहं॑ पचेय। से पकाऊं । अहँ यजेय / में यज्ञ कू। 


तिख्वि-(?) प्रचेय । पचऊलिड । पच+शप+सीयुट्+इट। पयृ+अकसीय/+अत्‌ । 
पचृ+अ+०+हं यू+अ । पचेय। 


यहां एवोंक्त पच' धात्‌ में परे विधिनिमन्त्रण०” (३ / ।/?६१) ते लिड्ू' प्रत्यय 
और उत्कके लादेश इट्‌' प्रत्यय के स्थान में अत्‌” आदेश है। शेष कार्य पूर्ववत हैं 
(३ ।४ ।९०५/ । 

(२) यजेय । प्‌र्वोक्त बज्‌' धातु से पर्वत । 
सुटू-आगम: (लिडि)- 

(६) सुट्‌ तिथो: |१०७। 

प०वि०-सुट्‌ १।१ तिथो: ७।२। 

स०-त्तिश्वच थशच तौ-तिथौ, तयो:-तिथी: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 
तकारे इकार उच्चारणार्थ: 

अनु०-लस्य, लिड; इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-लिडो लस्य तिथो: सुट्‌। 

अर्थ:-धात्तों: परस्प लिड्सग्बन्धिनों लादेशयोस्‌ तकार-थकारयो: 
सुटू-आगमों भवति। 

उदा०-(तः ) स कषीष्ट | तौ कृषीयास्ताम्‌। (थः ) त्वं कृषीष्ठा; । 
युवां कृषीयास्थाम्‌ | 

जयिभाषा-अर्थ- (धातो: ) धातु से परे (/लिछः:) लिड्सम्बन्धी /लत्य) लादेश के 
(क्धो:) ते और ध को /धुटु) सुद आगय होता है। 
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उद्०-[त) से कषीष्ट । बल शुभ कर्म करें। तौ कृषीयास्ताम | वे दोनों शुभ 

कर्म करें । (ब/ त्वं कृषीष्ठा:। तू शुभ कर्म कर। युवां कृषीयास्थाम्‌। तुम दौनों शुभ 
कर्म करो। 


सिद्धि- (१) कृषीष्ट । क+लिड। क+सीयुट्+त । क+सीय+सुट+त । केप्ती०+स+त | 
क+पी+त्‌+ट। कृषीष्ट 


यहां डुकुज करणे' (तना०उ०/ धातु ते आशिवि लिकुलोटौ' /३ /३ /१७३)/ से 
आशीर्लिड अर्थ में /लिड्‌' अत्यय है और उसके लादेश त' अत्यय को इस सूत्र से घट! 


आग होता है। लिए: सीयुट (३ /३ (१०२) ते सीयट' आगम है। आदेशप्रत्यययो:' 
(८/२।५९/ से पत्व और छुना पु: (८/४।४०) से टुत्व होता है। 


(२/ कृषीयास्ताम्‌। यहां आताम्‌' अत्यय के त' को सुदू' आग्गय है। 


(२/ कृषीष्ठा: | यहां कषात्त्‌ ' अत्यय के भर को सुटू आय और पृर्ववत्‌ पत्व और 
प्ट्त्व होता है । 


(४/ कृषीयास्थाम्‌ / यहां आधाम्‌' प्रत्यय के धर को सद' आग्रय है। 


जुस-आदेश: (लिडि)- 


(१०) झे्जुस्‌ ।१०८ | 

पणवि०-झे: ६।१ जुस्‌ १।॥१ | 

अनु०-लस्ख, लिडः इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-धातोलिंडो लस्य झेर्जुस्‌ | 

अर्थ:-धातो; "  प लिंड्सम्बन्धिनो लादेशस्य झि-स्थाने जुसू-आदिशो 
भवत्ति | 

उदा०-ते पचेयु:। ते यजेयु: | 

आर्यभ्राषा-अर्थ- (धातो: / धात्‌ से परे (लि: लिक सम्बन्धी /लत्य) लादेश के 
(भें: ) लि-प्रत्यय के स्थान में (जुस) जुतू आदेश होता है । 

उदा7-ते यच्रेयु: । वे सब पकावें। ते यजेयुः । वे सब यज्ञ करें। 

तिद्धि- (१/ पचेबू:। पचफलिड। प्रचू+#शफए+यासुट्+जि। फ्च+अ+#यास्‌+जुस्‌ । 
पचू+अ+या०+ उस । फ्य+अ+इंयू+ उत्‌ / पचु/अ+इ०+उस । पचेयू: । 

यहां एकेंक्‍्त पच्‌” धातु से विधिनिमन्त्रण०” (३ ।३ १६४) ते लिख अत्यय 
और उसके लादेश शि' अत्यय के स्थान में इस सूत्र से जुस!' आदेश है। थासुट 
परस्मपदेणु०” (३ /४ /१०३/ से गादुद्‌” आयम होता है। कर्तीरे शप्‌" (३/१/६८) से 
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शप्‌" विकरण जअत्यय है। लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ (७/२ /७९) से यात्द' के ध्‌' का 
लोप होता है। जतो येयः (७/२/८०) से या को इय' आदेश लोपो व्योर्वलि' 
(६ /१/६४/ मे य का लीप और आदइगुणः (६।2/८४)॥ ते गण रूपए एकादेश 
(अ+इ-ए) हीता है। 
(२/ यजेयु:। यज देवपजातंग्रतिकरणदानेवु' (भ्वा०उ०/ पूर्ववत्‌ / 
जुसू-आदेश:- 
(११) सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च |१०६ | 
प०वि०-सिच्‌-अभ्यस्त-विदिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-सिच्‌ च अभ्यस्त्च विदिश्च ते-सिजभ्यस्तविदय:, 
तेभ्य:-सिजभ्यस्तविदिभ्य: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-लस्य, डित्‌, भे:, जुस्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च धातुभ्यों डितो लस्य झेर्जुस्‌ । 

अर्थ:-सिचोध्भ्यस्ताद्‌ विदेश्व धातो; परस्य अपि डित-सम्बन्धिनो 
लादेशस्य झि-प्रत्ययस्य स्थाने जुस-आदेशो भवति | 

उऊदा०-[सिच: ) ते अकार्षु: | ते अहाषु: | (अभ्यस्तात्‌) ते अबिभियु: ! 
ते अजिह्यु:। (विदे:) ते अविदु: | 

आयशभाषा-अर्थ- (सिजभ्यस्तविविभ्य: | सिच्‌ प्रत्यय. अभ्यस्त और विद /ध्षातों) 
धातु से परे (च) थी (डितः) डितू लकार सम्बन्धी /तत्य) लादेश के /झे) मि-प्रत्यय 
के स्थान में (जुसू) जुब आदेश होता है। 

उद्०-(सिच्‌/ ते अकाएँ? | उत्होंने किया। ते अहाएँ: । उन्होंने हरण किया। 
(अभ्यस्त/ ते अबिभयुः। वे भयभीत हुये। ते अजिडयुः । वे लम्जित हये। (विद) ते 
अविडः / उन्‍होंने जाना। 

लिद्वि- (!/ अकार्ष:। क+लुड। अद्म+क+च्तिम्लू। अ+क्र+म्तिचू+झि। 
अ+कार+ष्‌+उत्त / अ+क+त्ृ+जुँत / अकार्पुः । 

यहां क' धातु ते परे लुझ' (३/२/१४०/ से लुद्द/ अत्यय पर्ववत्‌ अट! आगम, 
च्लि लुडि' (३।॥१/४३/ मे च्लि! प्रत्यय और च्लेः स्िच' (३/(।४४) से चल के 
स्थान में तिच्‌' आदेश है। लिच्‌' से परे लुद्ू' अत्यय के लादेश जि अत्यय के स्थान 
में इत बूत्र हे जुतू! आदेश होता है। तिचितवक्धि:ः परस्सैपदेषु' (७/२।१/ से क' धातु 
को वृद्धि और जदेशप्रत्यययो: /८।३।५९) से फत्व होता है। ऐसे ही हू! धातु 
ते-अहार्यु: / 
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(२/ अबविभयु: । भी+लुड़। अद्‌+भी+ग़पृऊओ।/ अ+भी+०+झि /। अ+भी+भी+जुस । 
अ+बि+भे+उच्च । अविभयु: / 

यहां जिभी भये' (जु०्प०) धातु से अनद्यतने लड़ (३/२।१११) से लड़' 
प्रत्यय, पर्वक्‍त्‌ अट्‌! आगम, लड़” के स्थान में लादेश जझि' उ्त्यय होता है। कर्तीरि शप्‌' 
(र।( /६८/ से शप्‌” अत्यय, जुहोत्यादिश्य: शलुः (२ /४।७५) से शप्‌' को श्लु' 
और श्ल्ौ' (६ /१ ।१०) से भी धातु को ढिर्वचन होता है। उभे अभ्यस्तम (६ ।१ ५) 
ते द्िस्कत धातु की अभ्यत्त सजा और इत्त चूत्र ते अभ्यत्त धातु वे जि' प्रत्यय के स्थान 
में जुसू' होता हैं। हस्व: (७/४॥५९) से अभ्यास को हत्व और अभ्यासे चर्च 
(८।४ /५३/ से अभ्यात्त के भू” को जज ब्‌' छोता है। जुसि च' (७ ।३ /८३) से बात 
को गुण एचोप्यवायाव:' (६ ।/१।७५) से अय्‌' आदेश होता है। 

(२/ अजिल्यु:। ही लज्जायाम" (जुण्प०)। अभ्यात्त के ह” को कुलोश्चुः 
(७ /४ /६२/ से चर्ग ञ्/ और अभ्यासे चर्ची (८ /४॥/५३)/ से झू” को जशू जू' होता 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 

(४/ जविडः । विदूस्‍लड। अदऊविदु+शप्+झि । अ+विद#०+जुछ / अ#विदृ+उत । 
अविदु: । 

यहां बिह ज्ञाने/ (अद्याग्प०) धातु से पर्ववत्‌ 'लड' अत्यय और उसके लाढेश जि' 
प्रत्यय के स्थान में इस सूत्र से जुस” आदेश होता है। 
जुस-आदेश:- 

(१२) आते: |११० | 

प०वि०-आत: ५।॥१ | 

अनु०-लस्य, डित्त:, झे:, जुस, सिच्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सिचो लुकि सति आतो धातोर्डितो लस्य झेर्जस्‌ । 

अर्थ:-सिचों लुकि सति श्रत्या5ष्कारान्ताद्‌ धातों: परस्य 
डित्‌-सम्बन्धिनो लादेशस्य झि-प्रत्ययस्य स्थाने जुस्‌ आदेशो भवतति | 

उदा०-ते अदु:। ते अधु:। ते अस्थु: । 

आयभाषा-अर्थ- (तिचू) विच्‌ अत्यय का तुक हो जाने पर श्रुति से /आतः) 
आकारन्त (धात्तो) धातु में परे (डित:/ डितू लकार सम्बन्धी (लत्य) लादेश (/झेः। 
झि-प्रत्यय के स्थान में (जुल) जुस आदेश होता है । 


उद्य>-तै अडुः । उन्होंने गन किया। ते अधु: । उन्होंने शारण- पोषण क्रिया । ते 
अच्यु: / उन्‍होंने अवस्थान किया। 


(प्‌, पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- (१) दाफ्लुडद। अट्+दाऋब्लि+ल्‌ ।/ अ+दामसिचकमि / अ+दा+०+जुस । 
अमदा+उस / अ+क+उत्त / जद । 

यहां डुदाज दाने! (जु०ए०/ बातु से हुझः (३।२ ।१०/ मे तुद' अत्ययः पर्ववत्‌ 
अद्‌' आगय, 'च्लि तुड्धि/ (३ /१/४३/ से च्लि” प्रत्यय और च्ले सिच्र (३ ।१/४४४॥ 
से च्लि' के स्थान में विच” आदेश होता है। ग्रातिस्थाघु०” (२ /४ /७७/ से सिच्‌ का 
तुक्‌ होने पर इस सूत्र से आकारान्त क्षा' थातु मे लावेश जि! अत्यय के स्थान में जल” 
आदेश होता है। उस्यपद्यन्तातृ' (६ /१ /९६) से का' धात्‌ के आ' को परकूप एकादेश 
[उ) होता है । 

(२/ जघुः। इुध्ाज़ु धारणपोषणयो:” (जु०्उ०) पर्ववत्‌। 

(३/ अल्यु:। प्ठा गतिनिवत्तौं' (भ्वा०प०) प्‌र्ववत। 
शाकटायनमतम्‌- 


(१३) लड: शाकटायनस्यैव |१११। 
प०वि०-लड: ६॥१ शाकटायनस्यथ ६।१ एवं अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-लस्य, झे:, जुसू, आत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-आत्तो धातोल॑डो लस्य झेजुस, शाकटायनस्थैव | 
अर्थ:-आकारान्ताद्‌ धातो: परस्य लड्सम्बन्धिनो लादेशस्य 

झि-प्रत्ययस्य स्थाने जुस्‌ आदेशों भवति, शाकटायनस्थैवाचार्यस्य मतैन | 
उदा०-ते अथु:। ते अवु:। पाणिनिमते-अयान्‌ | अवान्‌ | 
जार्यभाषा-जर्थ- (आत:/ आकारान्त (धातों) धात्‌ ते परे (लडः) लड्सम्बन्धी 


(लस्य/ लादेश (झे) ज्ि-प्त्यय के स्थान में /जुब) जुब आदेश होता है (शाकटायनस्य) 
शाकटायन आचार्य के (एव) ही मत में । 

उदा7- ते जबुः । वे यये/पहुचे / ते अकुः । वे पवन से बुझ गये । पाणिनि के मत 
में-अयान्‌ । अवान्‌ / अर्थ पर्वत है । 

सि/द्वि- (!/ अयु: । या+लड़ । अट्+या+शप+जि। अ#या+०+जुस्‌ । अक+या+उस्‌ । 
अयुः 

यहां था प्रापणे! (अदाग्प०) थ्रातु से अनब्यते लड़" (22/२२/१४११) ते लड' 
प्रत्ययः पर्वक्त्‌ अट” आगग, कर्त्तीरे शप्‌" (३ /९/६८) ते शप्‌! अत्ययः अविप्रश्नतिश्यः शपः 
(२/४।७२/ से शप्‌" का तुक है। लड्॒' प्रत्यय के लावेश लि' प्रत्यय के स्थान में इस 
पत्र ते शाकटायन आचार्य के मत में जब्त” आदेश होता है। 


तुृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पांद; ५५६ 
(२) अबृः) वा गतिगन्धनयो: (अदी०प०) पूर्ववत्‌। 


(३) जवान ॥ या+लड । अटकया+शप्ऋलि । अ+#या+०+अनित। अल्‍#या+अनूत्ते । 
ज+यान्‌० / अयान्‌ । 


यहां लड़” अत्यय के आदेश जि" ग्रत्यय के स्थान में फाणिनिगृनि के मत में 
झो5न्तः (७/१।३) से अन्त' आदेश होता है। इतश्च' (३ ।४ ।१००/ से इकार” का 
लोप और स्िंयोमन्तस्य लोपः” (४ /२।२३) ते तकार' का लोप होता है । 


शाकटायनमतम्‌-- 


(१४) द्विषश्च |११२ | 

प०वि०-द्विष: ५ [१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-लस्य, झे:, जुसू, लड:, शाकटायनस्य, एवं इति चानुवर्तते | 

अर्थ:-ट्विषश्च धातो: परस्य लडसम्बन्धिनो लादेशस्य झि-प्रत्ययस्थ 
स्थाने जुस्‌ आदेशों भवति, शाकटायनस्थैवाचार्यस्य मतैन | 

उदा०-ते अद्विषु:। पाणिनिमतै-अद्विषन्‌ । 

आर्यभाषा-जर्थ- (द्विषः ) द्विष /(धातो:) धातु ते परे /ब॥ भी (लड़: लड 
सम्बन्धी /लत्य/ लावेश (ले) चि-प्रत्यय के स्थान में /जुस/ उस आदेश होता है, 
(शाकटायनस्य) शाकटायन आचार्य के (एव) ही यत में। 

उदा०- ते अकिपु: । उत्होंने द्वेप किया। पाणिनिमते-अधियन | अर्थ पर्वकत्‌ है 

सिख्वि- (!/ अडिप: । यहां (ड्रिय अप्रीतौ' (अवदाएप०/ धातु से परे पर्वत लड़' 
प्रत्यय और उम्चके लादेश 'झ्रि” प्रत्यय के स्थान में इस सत्र से शाकटायन आचार्य के मत 


में जुत््‌' आदेश ढोता है। 


(२/ जड़िषन्‌ । यहां पाणिनियनि के मत में झि' प्रत्यय के स्थान में जब ' आदेश 
नहीं है। शेष कार्य पर्ववत है। 


इति लकारादेशप्रकरणम | 
सार्वधातुकसज्ञा 
(१) तिडशित्‌ सार्वधातुकम्‌ |११३ | 
प०वि०-तिड्शित्‌ १ १ सार्वधातुकम्‌ १।१ | 


स०-श इत्‌ यस्य स शित्‌ तिड च भिच्च एतयो: समाहार:-तिडशित्‌ 
(बहुव्रीहिगर्भित: समाहारद्वन्द्र: ) । 


५६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-धात्तो रित्यनुवर्तत्ते । 
अन्चय:-धातोस्तिड्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ 
अर्थ:-घातोर्विहिता स्तिड: शितश्च प्रत्यया: सार्वधातुक्संज्ञका भवति । 


उदा०-स भवति। स नयत्ति। स स्वपिति | स रोदिति | पवमान: | 
यणजमान॑: | | 

आर्यभ्ञापा-जअर्थ- (धातों: / धश्तृ ये विडित /तिडशितृ) विज और शित्‌ प्रत्यय 
(पर्वधातुकन्‌) सार्वधातुक संज्ञक होते हैं । 

उद्य०-त्र भवति। वह होता है। व्‌ नयति। वह ले जाता है। थ्ष स्वषिति। वह 
सोता है। त॒ रोदिति। वह रोता है। पक्‍्सानः / प्रवित्र करता हुआ। यजमान:ः / यज्ञ 
करता हुआ । 

किछ्धि- (१/ भवाति। ध्रू+लटद॒ । भ्रर्शपृरतिप्‌/ भ्ू+अऊति। थो+अ#ति। भवोति। 

यहां भ्वृ म्त्ताया्! (भ्वाग्प०) धातु ते वर्तमाने लट (३/२।१२३) से लट' 
प्रत्यय. पिपतसुजि०” (३/४ ७८) ते त्‌” के स्थान में तिप्‌” आदेश होता है। इस सूत्र 
ते तिय्‌' की सार्वधातुक सज्ञा होने मे कत्तीरि शप्‌! (३ /? /६८/ से शप्‌' विकरण प्रत्यय 
होता है। शप्‌' प्रत्यय के शित्‌' होने से इसी बूत्र से उसकी थी सार्वधातुक यहा होती 
है। अतः सार्वधातुकार्धधातुकयो: (७३ /८४/ से धर बात को गुण होता है । 

(२/ नयति। णीज़ू आरपणे” (श्वा०उ०) पर्ववत । 

(३/ स्वषिति/ स्वपए+लटू। स्वपृ+शप+तिपृ्‌। स्वपू+०#ऋति। स्वए+इट्फाति। 
स्वपू+इ+ति / स्वफिति 

यहां जिष्वएू शर्या (अदाण्प०) / यहाँ तिए! अत्यय के सार्वधातुक होने मे 
कर्तरि शए्‌" (३ /(।/६८/॥ से शप्‌" अत्यय और 'जअविप्रश्नतिभ्य: शपः (२ /४/७२) से 
शप्‌” का तुक होता है। रुदादिश्य: सार्वधातुके' (७/२ ७६) ते सार्वधातुक को इट' 
आग्रग होता है। 

(४/ रोदिति। रुदिर अश्लुवियोचने (अदा०प०) गर्ववत्‌ 

(५/ पक्‍्मान: । ए्‌+शानन्‌ / ए+शपू+आन।/ फी+अ#स॒कं+आन / पो+अ+सृ+आन । 
पवमान+व / प्रवमान: । 

यहां एड पवने! (भ्वा०आ०) धातु से पडयजों: शानन्‌' (३ /२।१२८) से शानन्‌ 
प्रत्यय है। प्रत्यय के 'शित्‌' होने से इब्च सत्र से उत्तकी व्ार्वधातुक संज्ञा है। कर्तीरि शप्‌' 
(३ /१/६८॥ से शप्‌” विकरण उत्यय और तार्वधातुकार्धधातुकयों:' (७ /३ /८४) से 
प्‌" धातु को गृण होता है । 

(६) यजमानः । यज देवपृजासंग्रतिकरणदानेषु” (ध्वा०7०) पूर्वक । 


तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५६१ 
आर्धधातुकसंज्ञा- 
(१) आर्धधातुक शेष: ।११४। 
प०वि०-आर्धधातुकम्‌ ११ शेष: १॥१। उक्तादन्य: शेष: । 
अनु०-धातो रित्यनुवर्तते | 
अर्थ:-धातोर्विहिता; शेषा: 5त्तिडशिद्भिन्ना अत्यया आर्धधातुकसंज्ञका 
भवन्ति | 

उदा०-लविता | लवितुम्‌ । लवितिव्यम्‌ | 

आर्यक्षाषा-जर्थ- (धातो / धातु से विहित (शेष:) तिड और शित्‌ से (भिन्‍न अत्ययों 
की (आर्धधातुकम्‌/ आर्धधातुक चंजा होती है । 


उदा7-लकितिा । काटनेवाला। लवितुम। काटने के लिये। लकवितिव्यम । काटना 
चाहिये | 


विद्धि- (१/ लवबिता । लु+तठ्च्‌/ लु+इट्+ठच्‌ / लो+इ+त। लक्ति+स्‌ / लविता । 

यहां 'तूजू छेदने' (क्या०3०/ थातुँ ते श्वुलतचो (३ /?।?92/ से ठुच्‌' प्रत्यय 
है / यह अत्यय तिडेँ' और शित्‌' से भिन्‍न है। अतः इस सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा 
है । आर्धधातुकस्येड्वलादे: (७।२।३५/ से इसे 'इट्र आगम होता है। 
चार्वधातुकार्धध।तुकथो:” (३१७ /३ ।८ ४ से लू" धातु की गण होता हैं। शेष सिक्धि-कार्य 
ण्वुलतयचो (३ /१।१३२२/ के प्रवंचन यें देख लेवें। 

(२/ लवक्तुम्‌ । यहां एकॉक्त त््‌' धातु से तुमुनृण्वलों क्रियायां क्रियार्थायाय' 
(३ ।३॥/१०) से आर्धधातुक' दुमुन्‌' अत्यय हैं। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


(३ लवितिव्यम्‌ | यहां तिव्यत्तव्यानीयर: (३ ।?९६) ते आर्धधातुक तव्यतु/तेव्य 
प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


आर्धधातुकसंज्ञा- 
(२) लिट च।११५। 

प०वि०-लिट्‌ (लुप्तषष्ठीनिर्देश:) च अव्ययपवम्‌ | 
अनु०-आर्धधातुकम्‌ इत्यनुवर्तत्ति 

अर्थ:-लिट: स्थाने यस्तिड्‌ आदेश: सोषपि आर्धधातुकसंज्ञको भवति | 
उदा०-त्वं पेचिथ | त्वं शेकिध । स जग्ले। स मसले | 


आर्यभाषा-जर्थ-/लिट/ लिटू के स्थान में जो तिड आदेश है उत्तकी (च/ भी 
(आर्धधातुकम्‌) आर्धधातुक तंज्रा ढोती है । 


५६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्घा०-त्वें पेचिय | तूने पकराया। त्वं शेकिथ / तू समर्थ हुआ। स॒ जग्ले। स 
मम्ले / उतने ग्लानि की / 

सिख्धि- (?/ प्रेचिध / पच+लिटू/ पच#सिप्‌ । पचु+थलू। पंच+पच+थ / ए+पच+थ। 
०+पच+इट्+थ। पेच+इ+थ। पेचिथ / 

यहां पच्‌" धातु पे परोक्षे लिट' (३/२ ११५) ते लिट' प्रत्यय और तिफ्तसन्नि० 
(३२ /४ /७८/ ते उत्तके स्थान में लिए” आदेश है। इस सूत्र से उत्तकी आर्धधातुक यज्ञ 
है। परस्मैपदानां णल०” (३ /४।८२) ते सरिए' के स्थान में थल्‌' आदेश होता है। 
लिटि धतोरनभ्यात्नस्य' /६ १ /८॥ से पच्‌' धातु को (वचन होता है। ऋतो भारदाजस्य 
(७।२॥६३) के नियम से थलू्‌” को इंटू” आयय और थल्रि छ तेटि! (६ /४ ।१२१) से 
प्च्‌* धातु को एत्व और अभ्यात्त का लोप होता है । 

(२) शेकिथ । शक्ल शक्‍तौ (त्वा०१०) पूर्वक । 

(/ जरले। सला#+लिद। ग्लाजत। ग्ला+ऐशू। ग्लाकाला+ए/ गाफम्ला+ए। 
ग+रल्‌ू+ए। ज+7लू+ए। जग्ले । 

यहां रही हर्षक्षये” (भ्वा०32/ धातु से एर्वक्‍्त लिटू' प्रत्यय और उत्तके त्थान में 
6" आदेश है। इस सूत्र से उत्तकी आर्धधातुक तज्ञा है। लिटस्तज्योरेशिरेच्‌' /३ /४ /८१) 
से त' के स्थान में एश्‌ होल है। पूर्वक्त्‌ू ग्ला' धातु को ब्वित्व और कुहोश्चु 
(७।४॥/६२) से श्‌" को चवर्ग प्‌! होता है। त (एशू) प्रत्यय के आर्थधातुक होने से 
आतो लोप इटि च (६ /४।६४) से धातु के आ' का लोप हो जाता है। 

(४/ मसले / प्ले हर्षक्षये” (भ्वाण्प०) पर्वत । 
आर्धधातुकसंज्ञा- 

(३) लिडाशिषि |११६ | 

प०वि०-लिड्‌ ६ ।१ (लुप्तषष्ठीनिर्देश:) आशिषि ७ ।१। 

अनु०-अआर्धधातुकंम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-आशिषि लिडो लस्थादेश आर्धधातुकम्‌ | 

अर्थ:-आशिषि वर्तमानस्य लिडे लकारस्यथादेशा आर्धधात॒कसंज्ञका 
भवन्ति | 

उदा०-ल लविषीष्ट । स पविषीष्ट 


आर्यश्रापा-जर्थ- (आशिषि/ आशीर्वाद अर्थ में विद्यमान /लिड़) लि सम्बन्धी 
“ लकार के तिए्‌ आदि आदेश (आर्धधातुकम्‌) आर्धधातुक चज्रक डोते हैं। 


तृत्तीयाध्यायस्थ चतुर्थ: पावः ५६३ 
उदक्ष०-स॒ लविषीष्ट । वह कटाई करे। स॒बविषीष्ट । वह पतित्र करें। 
सिक्वि-(१/ लविषीष्ट / लू#लिकझ । लू+सीयुट्+त / लू+सीयू+सुट्+त / 
लफइट्स्सी०+सु+ते । लो+इम+पी+परट। लविष्रीष्ट । 

यहां तृतज छेदने' (क््ा०्ए०/ धातु थे आशिषि लिझलोटौ (३।३/१७३) से 
आशीवदि में लिडू अत्यय है। उसके स्थान में त' आदेश की इस सत्र ते आर्धधात॒क पत्र 
है। लिडः सीवुट! (३/४।१०२) ते क्लीयुट' और धुट तिथो:” (३/४॥/!१०७/ से दृद' 
आगम होता है। त" अत्यय के आर्धधातुक होने से सार्वध्ातृकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८ ४ 
पे तू" धातु को गुण होता है। यदि यहाँ त! अत्यय सार्वधातुक हो तो वह चार्वधातुकमपित 
(१/२।४/ से ब्ति होकर किलाति च (९/!।॥५) से गुण का बाधक हो जाये। 
आर्थक्षातुकस्येड्वलादे:' (७ /२।१५/ से हट” आगस, जआदेशप्रत्ययथी:” /2 /३ /५९) 
ते पत्थे और षुना ब्ुः (८/४/४०/ मे टुत्व होता है। 


(२) प्रविषीष्ट।/ पएृढ् प्रवने/ /(भ्वा०आ०) पूर्ववत्‌ / 
उभयसज्ञा- 


(४) छन्‍्दस्युभयथा |११७ | 

प०वि०-छन्दरसि ७।१ उभयंधा अव्ययपदम्‌ । 

अर्थ:-छन्द्सि विषये तिडइशित-आदय: प्रत्यया उभयधा+- 
सावधातुकसंज्ञका आर्धधातुकसंज्ञकाश्च भवन्ति । 

उदा०-वर्धन्तु त्वा सुष्ट्तय: (ऋ० ७ ॥९९ (७) स्वस्तये नावमिवा 
रुहेम (ऋ० १०१७८ ।२)। ससृवांस विश्वण्विरि (ऋ० ४ ।८ ।६) 
सोममिन्द्राय सुन्विरि (ऋ० ७।३२।४)। उपस्थेयाम शरणा बुहन्ता 
(ऋ० ६।४७ |८)। 

आर्यभाष।- अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में तिड-जित्‌ आदि अत्यय (उभयधा) सार्वधातुक 
और आधधधातुक तंज्रक होते हैं। .. 

उदा०-संस्कृत भाग में देख लेवें। 

विद्धि- (१) व्धनत । वर्धि।लोट / वर्थि+शप्‌+ज्ि। वर्धि/अ+अन्ति । वर्श#अ+अन्तु /. 

॥ । 
यहां णिजन्त क्र क्रो (ध्वाग्आ०) थातु ते लोद च' (३।३।१६२) से लोद' 
अत्यय और उत्के स्थान में श्रि! आदेश है। झोउन्तः” (७ /१॥३) ते झू्‌ को अन्त' 
आदेश और एर:” (३ /४॥८६) ते उत्प' होता है। कर्तीरे शप्‌ (३ /१।६८) से शप' 
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विकरण प्रत्यय है। उसे आर्धधातुक” मानकर णिरनिधि' (६ /४।/५९) मे णिच्‌' प्रत्यय 
का लोप होता है । 

(२) स्वस्तये । चु+अत्‌+क्तिन्‌। घु+अल्+ति। स्वस्ति+तु। स्वस्तिः । 

यहां हु! उपसर्गपर्वक अत्‌ भुवि' (अदाण्प०) थातु ते स्त्रियां क्तिन! (३ /३ /९ ४) 
ते 'क्तिन्‌ अत्यय है। इस सूत्र से क्तितू' अत्यय के सार्वधातुक होने से अस्तेर्भू:' 
(२/४॥९२/ वे अस्‌' के स्थान में भू" आदेश नहीं होता है । 

(३/ विश्वण॒विरे। वि+श्रु+लिटू / कि>श्रु+झ । वि+श्रु+श्तु+इरेच । वि+शफ-नु+इरे । 
विश्श्विरे । 

यहां वि! उपसर्गपर्वक हु श्रवणे' (स्वा०्प०/ धातु से परोक्षे लिट' (३ /२ ।११५॥ 
मे लिट्‌' अत्यय और उसच्तके स्थान में ञञ अत्यय और लिटस्तझयोरेशिरेच्‌() ।४ /<८?) 
से उसके त्थान में इरेच्‌' आदेश होता है। इस यूत्र से उत्तकी सार्वधातुक संत्रा है। अत: 
श्ुवः ७ व (२/१/७०) से श्रु' के स्थान में श्र" आदेश और शत” विकरण अत्यय 
होता है । 

(3) बुन्चिरि। बुऊलिद। सुमझ। सु+श्तु+हरेघू।/ सु+नु+हरें। सुन्विरे। 

यहां पुत्र अभिषवे' (सव/०उ०/ एृ्वबत्‌ लिद' अ्रत्यय और उप्के सार्वधातुक होने 
मे स्वादिश्य: शत (३/१/७३) ते शन्‌' विकरण प्रत्यय होता है । 

(९/ उपस्थेयाघ । उफ+स्थाफलिडू । उए+स्थान्यासुट्रूमत््‌ । उप|+स्थाकमयास्क-म / 
उप+स्थे+पाकस । उपस्थेयाम । 

यहां उप' उपत्तर्गपर्वक वछा यतिनिवत्तों' (भ्वा०्प०) धातु से विधिनिमन्त्रण० 
(।३ /१६/) से लिडू' प्रत्यय और उत्के स्थान में सस्‌” आदेश है। यातुट परस्मैपदेष० ' 
(है ।/४/१०३/ ते यातुट” आगम है। यहां लिए को सार्वधातुक मानकर लिकः 
सलोपोउननयस्य” (७/२।७९) से यासूद्‌ के यू! का लोप हो जाता है और उसे 
आर्धधातुक मानकर एलिडि' (६।०४।६७) से स्था' धातु को ए* आदेश होता है। 

विशेष- छन्दस्वुभयथा' यह सूत्र वत्तुत: व्यत्ययों बहुलम्‌ (३ १८५) का ही 
प्रपञ्च है 


इति श्रीयुतपरिद्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वती-स्वामिनां महाविदुषां 
पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण विरचिते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्तः। 
समाप्तश्चायं तृत्तीयोष्ध्याय:। 


इति द्वित्तीयों भाग:। 
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सक्षिप्तददाना विवरणपत्रम्‌ 
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शेषसंक्षिप्तपदानां विवरण प्रथमद्वितीयाध्यायात्मकस्य प्रधमभागस्यान्तिमे पष्छे 
द्रष्टव्यम्‌ । 


इति संक्षिप्तपदानां विवरणपत्नम। 
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